जेबरुच-ग्रन्थमभाला 


गत्थ-सालाका उद्देश्य- 


प्राकृत, संस्कृत आदिम निबद्ध दि० जैन सिंद्ान्‍्त, 
दशेन, साहित्य, पुराण आदिका यथा सस्सव 
हिन्दी अनुवाद सहित पकाशन करना 


सद्वालक-- 
सा० 7दि० जेन संघ 
चन्धाक्ः १-३ 


दा 
प्राप्तिस्थाच-- 


च्यव्स्थापएक 
भा० दि० जैन संघ, 
चौरासी, मथुरा 


उहक, रामझृष्ण दास, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, बनारस | 


सापनान्द ] प्रति १७०७० [ ची७ त्ि० सं० २४६८ 


5त छोी9. उद्या। उद्याशातल ता्रागरावाब ०, ॥- 


/(७5,६%,४-०,/%॥|१(॥७9७॥७ 
| 
(7,8५१५७७० शान77]) 
छ्प 
७&[॥५,४8॥4.8008,582|१5७&89५/% 


भाप 


(ञाश्ता गाएए॥ 0 ए।एए)॥॥)ा॥आा॥आएएए॥ 
पड ॥8॥१000॥07॥॥,॥ 00॥॥एवा॥ए 09 
पी छा 00 800प॥ प्हए.ाए0॥।॥ 


8207/770 89४ 
शाप शिाएरबशक्षाए॥ जंतक्षा॥॥9४पं, 


खड-ग042 2072058 07 27.4747:4, 


एशाएं।! रैश8॥480४000708, 900॥क्ा88॥89४ 


अर.4ए4धपक्रात4, 87207447274 24794 
_2#4कप्र44.40प्र7.4247, 874207.404 274.4॥23.479.4 747 
ए707470474, झम्रत4गद 


/783//5+ाड2 827 
7॥6 58८७६३५ 2५/9/८०४ध०णा (2९7वधाशाए 


परमार शा नाप) छा600॥870॥ (शाप 500७68% 
एज्3डए52858, 2(८ए7्ए8०5, 


भार३-58४प्र6 2474॥ शातर२89५४ 5. 2005 [948 8,८, 


00 जा6, ॥॥॥ 80000 000॥0॥॥#8087,॥ 


कऋ0णणातठंब्ंणा ए९३४---] [--५:9 उभघ्थवशथमाा4 5॥7एश 2468 
/॥7 रण ६6 30०५:-- 


शाातशथाण ए गिएशाहीक्षव उंशा। 0009, )088॥8, शिाएक्षा॥, 
0शाया8, शाएँ ॥श' ॥90798 ॥॥ एधए'8, शाप 
8, ?08थ॥्र जाति शत (शाशांशित] 


शा। ॥7980॥0॥, 


०7?2८707 -- 


भी ग्र॥ओओओओजए जह॥॥॥ए। व 8008 
0. 6. ५४०. ॥, 


40 96 #6व /#0॥ :-- 
वनाह ७०५८० ६२, 
छारा 0७, 38॥9 5,006|+ 8. 
ढान#णार&छ8ा शभ&तगानएछा२&, 
७. ०, (धञता9) 


2॥#०४ ४/--२५५.८७ ४२5।१५७ ॥3/&5४, 


मय पद जाएशरए पएाराएधारछा7 7२555, छ६र&२ ६७5, 


3000 (0०४७४, श०8 ९, ऋ्ाएएशा तार, 


2] 


220 2 


प्र 


082804082/0&22:908732:0520842:2:%9/04200862४0420842809325:328:22094०४५३-2७३००४५३०२०४५३०... श्र 2१४७३०४५३०उचशप ३92. ४ 


ह् 


520 


4022 203222320022202 20/00/2000 02000 02/2202:00/0//0600/0 075: 
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पा न 0200 22000 00002 


प्रकाशककी ओरसे 


आज चार वर्षके पश्चात्‌ कसायपाहुड (जयघवला) का यह दूसरा भाग (पयडि विहत्ति 
. करते हुए हमें हर भी हो रहा है और संकोच मी। पहला भाग प्रकाशित होते ही कल भाग प्रेसमें /2%३ 
दिया गया था। किन्तु प्रेसमें एकनये मैनेजरके आजानेसे दो वर्ष तक कुछ भी काम नहीं हो सका | उनके चले 
जानेके चाद जब वर्तमान मैनेजरने कार्यभार सम्हालूम तब कहीं दो वर्षमें यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो सका । 
इस वीचसें जयधवला कार्यालयमें भी बहुत सा परिवर्तन होगया | हमारे एक सहयोगी विद्वान 
न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमार जी के सहयोगसे तो हम पहले ही वंचित होचुके थे । बादको सिद्धान्त शास्री 
पं० फूछचन्द जीका सहयोग भी हमें नहीं मिल सका । फिर भी यह प्रसन्नताकी बात है कि इस भागका 
पूर्ण अनुवाद और विशेषाथ उन्हींके लिखे हुए. हैं और प्रारम्मके छगभग एक तिहाई फार्मोका प्रफ भी 
उन्होंने देखा है। मैंने तो केवल उनके साथ इस भागका आश्योपान्त वाचन किया है। और प्रफ शोधन 
परिशिष्ट निर्माण तथा प्रस्तावना लेखनका कार्य किया है । हु 
हमारे पास इस अन्थराजके कई भाग तैयार होकर रखे हुए. हैं, किन्तु उत्तम टिकाऊ कागजके 
दुष्प्राप्य होने तथा प्रेसकी अत्यन्त कठिनाईके कारण हम उन्हें जल्द प्रकाशित करनेमें असमर्थ हो रहे है, 
फिर भी प्रयत्ष चालू है। 
इस भागका संशोधन कार्य, अनुवाद वगेरह पहले भागके सम्पादकीय कक्तव्यमें बतछाये गये ढंग 
पर ही किया गया है, थईप भी पृव॑वत्‌ हैं, अतः उनके सम्बन्धसें फिरसे कुछ छिखनेकी आवश्यकता नहीं है। 
जिन्हें सत्र बातें जानना हो उन्हें पहले भागको देखना चाहिये। 
इस भागके ४० २९३ आदियें जो भंगविचयानुगमका वर्णन करते हुए करण सूत्नोंके द्वारा भंग 
निकालनेकी विधि बतछाई है, उसको स्पष्ट करनेमें छ्लनऊ विश्वविद्यालयके गणितके प्रधान-प्रोफेसर डा० 
अवघेशनारायण सिंद ने विशेष सहायता प्रदान की है, अतः मैं उनका अत्यन्त आमारी हूँ । 
काशीमें गज्ञा तट पर स्थित स्व० बा० छेदीलाछ जीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें जयधवद्ा 
कार्यालय स्थित है, और यह सब स्व० बाबू सा० के सुपुन्न धर्मप्रेमी बाबू गणेसद[स जी के सौजन्य और 
धर्म प्रेमका परिचायक है । अतः मैं बाबू सा० का दृृदयसे आभारी हूँ। 
स्पाद्वाद महाविद्यालय काशीके अकर्ंक सरस्वती भवनको पूज्य छुकक श्री गणेशप्रसादजी वर्णीने 
अपनी धर्ममाता स्व० चिरोंजा बाईकी स्मृतिमें एक निधि अपित की है जिसके व्याजसे प्रतिवर्ष विविध विष- 
यौंके अन्धोंका संकलन होता रहता है। विद्याल्यके व्यवस्थापकोंके सोजन्यसे उस ग्रन्थसंग्रहका उपयोग जय- 
धव॒लाके सम्पादन कार्यमं किया जा सका दहै। अतः पूज्य क्षुकृक जी तथा विद्याल्यके व्यवस्थापकोंका मैं 
आभारी हूँ । 
सहारनपुरके स्व० लाला जम्बूप्रसाद जीके सुपुत्र रायसाहब छ/० प्रधुम्नकुमारणीने अपने जिन- 
मन्दिरजीकी श्री जयधवराजीकी उस प्रति से मिछान करने देनेकी उदारता दिखलाई है जो उत्तर भारतकी 
आय प्रति है। अतः मैं छाछा सा० का आभारी हूँ। जैन सिद्धान्त भवन भाराके युस्तकाध्यक्ष पं० नेमिचन्द्‌ 
जी ज्योतिषाचार्यके सौहादसे भवनसे सिद्धान्त अन्थोंकी प्रतियाँ तथा अन्य आवश्यक पुस्तकें प्रास होती रहती 


हैं। अतः मैं उनका भी आभारी हूँ। | है 
हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस के मैनेजर वा० रामकृष्ण दासको तथा उनके कमचारियोंकों भी मैं 


धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिनके प्रयत्नसे ही यह अन्थ अपने पूर्व रूपमेंही छपकर प्रकाशित हो 
सका है। 


जयंधवला कार्यालय न्द्र 
भदैनी, काशी कैलाशच शाख्री 
आवण कृष्णा ३ मंत्री साहित्य विभाग 
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प्रस्तावना 


इस संस्करणमें मुद्रित कतायपाहुड और उसकी चूणियत्र रूप इचि तथा उन दोनोंकी थीका 
जयंधवलाके सम्बन्धमं तथा उनके रचयिताओंके सम्बन्धमें प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विस्तारसे विचार किया 
गया है । अतः यहां केवल इस भायके विषयका और उसमें आई हुईं कुछ उल्लेखनीय बातोंकां परिचय 
दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातोंका परिचय कराया जाता है। 


१ मतभेदोंका खुछासा 
१, इस भागके प्रारम्भमें ही कसायपाहुड़की बाईसवीं गाथा आती है| प्रथम भागकी प्रस्तावना 
(४० १७ आदि ) में यह बतलाया है कि चूणिसृनत्नकारने जो अधिकार निर्धारित किये हैं वें कतायपाहुड़में 
निर्दिष्ट अधिकारोंसे कुछ भिन्न हैं। सो इस बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने गुण- 
धंराचायके अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाये हैं। और आगे (४० १७) में आचार्य यतिब्रषभने उक्त 
गोथाका व्याख्यान चूणिसज्रोंके द्वारा करते हुए अपने माने हुएः अर्थाधिकारोंको दिखछाया है। इसीसे बाई- 
संबी गांथा इस भागमें दो बार आई है । यतिद्ृषमाचार्यने उस गाथासे ६ अर्थाघिकार सूचित किये हैं जब 
कि गुणधराचार्यके अमिप्रययानुस[र उससे दो ही अर्थाधिकार सूचित होते हैं; क्योंकि गुणधराचार्यने प्रकृति 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिको मिलाकर एक अर्थाधिकार लिया है और प्रदेशविमक्ति झीणा- 
झीण और स्थित्यन्तिककी मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है। जब कि आचार्य यतिहृपभने इन छहोंको 
अलग-अलग अंधिकार माना है। इसीसे श्री वीरंसेन स्वामीने लिखा है कि अपने माने हुए अधिकारोंके भनु- 
सार चूणिसूत्रोंका कथन करने पर भी आचार्य यतिहृषम शुणघराचार्यके प्रतिकूल नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने 
दो अधिकारोंको ही ६ अधिकारोंमें विस्तृत कर दिया है। अतः उन्होंने उन्हीं विषयोका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें गुणघराचार्यने किया था 
२. जैसे गुणधराचार्य और यतिद्षषभाचार्यके अभिप्रायानुसार कसायपाहुडके अधिकारोंमें भेद 
है, वैसे ही यतिबृषभाचाये और उचारणाचार्यमें मी अवान्तर अधिकारोंको लेकर भेद है। उच्चौरणाचार्यने 
मूछ प्रकृतिविमक्तिके सच्नह अधिकार कहे हैं जब कि यतिद्ृषभाचार्यने आठ ही अधिकार कहे हैं। इसी- 
तरह उच्चारणाचार्यने एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्तिके २४ अधिकार बतलाये हैं जब कि यतिद्पमाचार्यने ११ ही 
अधिकार बतलाये हैं। किन्तु इसमें भी परस्परमें प्रतिकूलता नहीं है; क्योंकि आचार्य यति्षषभने संक्षेपसे 
कथन किया है जबकि उच्चारणाचार्यने विस्तारसे कथन किया है। अतः आचार्य यतिहषभने अनेक अनुयोग 
'द्वारोंका एकमें ही संग्रह कर लिया है और उच्चारणाचार्यने उन्हें अछ्ग-भलग कहा है | 
२ चूणिसूत्रोंकी श्राचीनता - 
पृ० २१० पर एक चूर्णिसृत्न आया है--एकिस्से विहत्तिओ को होदिर' अर्थात्‌ एक प्रकृतिक 
स्थानका स्वामी कौने होता है? जय घवलामें इस पर प्रश्न किया है. कि यह सूत्र क्यों कहा गया £ तो उचर 
दिया है कि शाझ्॒की प्रामाणिकता बतछानेके लिये | फिर ग्रश्न किया है कि ऐसा पूछनेसे प्रामाणिकता कैसे 
सिद्ध होती है ? तो वीरसेन स्वामौने उसका यह उत्तर दिया है कि यह भगवान्‌ महावीरसे गोतमस्वामीने प्रश्न 
किया था। उसका यहां निर्देश करनेसे चूणिंयलरोंकी प्रामाणिकताका ज्ञान होता है तथा इससे आचार यति- 
बृधमने यह भी सूचित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है किन्द॒ गौतम स्वामीने भगवान्‌ महांवीरसे 
जो प्रश्न किये ये और उन्हें उनका जौ उत्तर प्राप्त हुआ था उसे ही उन्होंने निवद्ध किया है। 
इससे प्रतीत होता है कि चूर्णिसून्नॉंका आधार अति आचीन है और भगवान्‌ महावीरकी वाणीसे 
उनका निकर्ट सम्बन्ध है। 
र्‌ 


१० जयघवलावहित कषायगशृत्त 


३ मनुष्य शब्दसे किसका भद्दण 


पृ० २११ पर चूणियत्रमें कहा है कि नियमसे क्षपक सनुष्य और मनुण्यिणी ही एक प्रकृतिक- 
स्थानका स्वामी होता है। भी वीरेव स्वामीने इसका अर्थ करते हुए कहा है कि 'मनुष्य शब्दसे घुरुषवेद 
और नपुंसकवेदसे विशिष्ट मनुष्योंका अहण करना चाहिये। वदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायेगा तो नपुंसकवेद 
वाले मनुष्योंमें एक विभक्तिका अभाव हो जायेगा । इससे स्पष्ट है कि आगम अन्योने मनुष्य झब्दका उक्त 
अर्थ ही लिया गया है। यही वजह है जो गोम्महसार जीवकाण्डमें गति मार्गणामें नपुंठकवेंदी सनुष्योकी 
संख्या अल्गसे नहीं बताई है और न मनुष्यके भेदोंमें अछगसे उठका ग्रहण किया हैं। “इससे भाववेदकी 


विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है। ; 


9 ऋृतकृत्मवेदकसस्यग्दष्टि भरता है या नहीं ? 

ए० २१५ पर चूर्णिवत्॒का विवेचन करते हुए यह झाद्टा उठाई गई है कि कृतकंत्य वेदकतम्ब- 
ख्ृष्टिके भी बाईस प्रकृत्तिकत्थान पाया जाता है। और वह मरकर चारों गतियोंमें उत्तन्न हो सकता है। अतः 
'मनुष्य और मनुष्यनी ही वाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते है यह वचन घटित नहीं होता । इसका समा- 
धान करते हुए वीरसेन स्वामीने छिखा है कि यतिइषभाचार्यके दो उपदेश इस विपयमें हैं। अर्थात्‌ उनके 
मतसे कृतझत्यवेदक उम्यग्डष्टि मरता भी है और नहीं भी मरता । यहां पर जो चूणिदवमें मनुष्य और मनु- 
ब्यनीको ही वाईस प्रकृतिकस्थानका स्वामी वतलाया है सो दूसरे उपदेशके अनुसार वतलाया है। किन्तु उच्चा- 
रणाचार्यके उपदेशानुसार इतझृत्यवेदक सम्यग्दष्टिका मरण नहीं होता ऐसा नियम नहीं हैं। अतः उन्होंने 
चारों गतियोंमें चाईंस प्रकृतिकस्थानका सत्त्व स्वीकार किया है । 


४. उपशससस्य्दृष्टिके अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना होती है या नहीं १ 


पएृ० ४१७ पर यह शंका की गई है कि 'जो उपशस सम्य्दष्टि अनन्तानुबन्धी चठ॒ष्कक्ी विसं- 

. योजना करता है उसके अल्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता है | अतः उपशमसम्पग्दश्टिके अल्यतर विभक्ति- 
स्थानका काल भी वतलाना चाहिये । इसका यह उत्तर दिया गया कि उपशम सम्बन्दश्टके अनन्तानुवन्धीकी 
विसंयोजना नहीं होती । इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया कि 'इसमें क्‍या प्रमाण है कि उपशमसंम्पग्दष्टिके 
अनन्तानुवन्धीकी वितंयोजना नहीं होती' । तो उत्तर दिया गया कि “चूंकि उचारणाचार्यने उपशमसम्ब- 
र्ष्टिके एक अवस्थित पद ही बतलाया है, अव्यतर पद नहीं वतलाया । इसीसे सिद्ध है कि उपशमसम्पग्हष्टिके 
अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नहीं होती | इसपर फिर शंका की गई कि 'उपशमसम्पग्दष्टिक अनन्तानुबन्धी 
की विसंयोचना मानते वाले आचार्यके बचनके साथ उक्त कथनका विरोध आता है अतः इसे अप्रमाण क्‍यों 
न सान लिया जाय £ उत्तर दिया गया कि उपशमसम्पग्दष्टिके अनन्तानुचन्धीकी विसंयोजनाका कथन करने . 
वाछा वचन सत् वचन नहीं हैं, किन्तु व्याख्यान वचन है, सून्नसे व्याख्यान काथ जा सकता है परन्तु 
व्याख्यानसे व्याख्यान नहीं काठ जा सकता । अतः उपशससम्पस्द्ृष्टिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना न 
साननेवाल्य मत अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनो ही मतोंको मान्य करना चाहिये, क्योंकि ऐसा कोई 
साधन नहीं है जितके आघार पर एक मतको प्रमाण और दूसरेको अप्रमाण ठहराया जा सक्े ! 


। इस शंका .समाधानके वाद वीरसेन स्वामीने लिखा है कि 'यहां पर यही पक्ष प्रधान रूपसे लेना 
चाहिये कि उपशम्सम्य्वष्टिके अनन्‍्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है क्योंकि परंपरासे यही उपदेश प्वला 
आता है ! ऐसा ज्ञात होता है कि आाचारय॑ यतिदृषभक्ा यही मत है क्योंकि उन्होंने जो २४ प्रकृतिक विभक्ति 
स्थानका उत्कश्काल साधिक एक सौ बत्तीसं सागर बतलाया है वह भनत्तानुबन्धीकी प 

80 लक ी ] वह उपशससम्पग्हष्टिके ७ न्धी 
विसंयोजना साने विना नहीं,बनता । अत्तः हि 02% 


अल को इस विषय मी आचार्य यतिद्ृघम और उच्चारणाचार्यमें 





उस्तावना 7? 


विषयपरिचय 


इस भागमें प्रकृतिविभक्तिका वर्णन है। 


प्रासम्भमें ही आचाय॑ यतिदृषमने विभक्ति शब्दकं निक्षेप करके उसके अनेक अर्थाकी बतछाया है। 
फिर छिखा' है कि.यहां पर इन अनेक प्रकारकी विभक्तियोंमेंसे द्रव्यविभक्तिके कर्मबिमक्ति और नोकर्मविमक्ति 
इन दो अवान्तर भेदोंमें से कमंविभक्ति नामकी द्वव्यविभक्तिसे प्रयोजन है। कषाय प्राभतमें उसोका वर्णन है। 


इसके बाद कषायप्राभ्शतकी बाईसवीं गाथाका व्याख्यान करते हुए, आचार्य यतिहृषमने उससे ६ 
अधिकारोंका ग्रहण किया है और उनमेंसे सबसे प्रथम प्रकृतिविभक्ति नामक अर्थाधिकारका कथन करनेकी 
प्रतिश की है। 

प्रकृतिविभक्तिके दो भेद किये हैँ--मूल प्रकृतिविमक्ति और उच्तरप्रकृतिषिमक्ति। इस ग्रन्यमें 
केवल मोहनीय कम और उसकी उचर प्रकृतियोंका ही वर्णन है | अत: यहां मूल प्रकृतिसे मोहनीयकर्म और 
उन्नरप्रकृतिसे मोहनीयकमंकी उत्तर प्रकृतियां ही ली गई हैं | 


मृलप्रकृतिविभक्ति 

मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन करनेंके लिये आचार्य यतिब्वपमने आठ अनुयोगद्वार रक्खे हैं--- 
स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, मागामाग और अल्प बहुत्व । किन्त॒ 
उच्चारणाचार्यने सतरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा मूल प्रकृतिविभक्तिका वर्णन किया है। चूंकि चूणिंसृन्न संक्षित हैं 
और चूर्िंसूत्र॒कारने केवछ अत्यन्त आवश्यक अनुयोगोंका ही सामान्य वर्णन किया है, अतः जयधवर्ाकारने 
सवंत्र अनुयोगद्वारोंका वर्णन उच्चारणाइत्तिके अनुसार ही किया हैं। सतरह अनुयोगद्वारोंका संक्षित परिचय 
नीचे दिया जाता है । 

समुत्कीतेना--इसका अर्थ होता है-कथन करना । इसमें गुणस्थान और मार्गणाओंमें मोह- 
नीयकमंका अस्तित्व और नास्तित्व बतछाया गया है। ग्यारहवें गुणस्थान तक सभी जीवोंके मोहइनीयकमकी 
संचा पाई जाती है और बारहवैं गुणस्थानसे लेकर सभी जीव उससे रहित हैं। अतः जिन मार्गणाओंमें शीण 
कषाय आंदि गुणस्थान नहीं होते, उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही बताया हैं । ओर जिन मागणाश्षोंमें दोनों 
अवस्थाएं संभव हूँ उनमें अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों बतलाए हं। 

सादि, अनादि, ध्रव, अधुव--इसमें वतछ|या है कि मोहनीयविभक्ति किसके सादि है, किसके 
अनादि है, किसके ध्रुव है, ओर किसके अप्नुव हैं १ 

स्वामित्व--इसमें मोहनीयकमंके स्वामीका निर्देश किया है। जिसके भोहनीयकर्मकी सच्ता 
वर्तमान है. वह उसका स्वामी है। और जो मोहनीयकसंकी स्ताको नष्ट कर चुका है वह उसका स्वामी 
नहीं है। 

काल--इसमें बतछाया गया है कि जीवके मोहनीयकरमकी सत्ता कितने काछ तक रहती है और 
असचा कितने काल तक रहती है ? किसीके सोहनीयकी सता अनादिसे छेकर अनन्तकाल तक रहती है ओर 
किसीके अनादि सान्त होती है। 

अन्तर-इसमें यह बतछाया गया है कि मोहनीयकमंकी सता एक बार नष्ट होकर पुनः कितने 
समयके बाद प्राप्त हो जाती है। किन्ठ चूकि मोहनीयका एक बार क्षय हां जानेके बद पुनः बन्ध नहीं होता 
अतः मोहनीयका अन्तरकाल नहीं होता । 
आलम डर रन मकाब सम कक रिटक जा पक न्‍ वजन ओ अमल यम मन को मन 3 मल अमल थम 
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संगविचयानुगस--इसमें नाना जीवोकी अपेक्षा मोहनीयकर्मके अस्तित्व और नात्तित्तको लेकर 
भंगोंका विचार किया गया है। इक 

भागाभागानुगस--इसमें यह वतलछाया है कि सब जीवोंके कितने भाग जीचे मोहनीयकर्मर्क उत्ता- 
वाले हैं और कितने भाग जीव अरुचा वाले हैं| है 

परिसाण--इसमें मोहनीयकर्मकी सत्तावाले और जतचावार्ॉका परिमाण चतलछाया गया है 

क्षेत्र--इसमें मोहनीयकर्सकी सचावाले और असचावाले जीवोका क्षेत्र चतरांया गया है. कि वे 
कितने क्षेत्रमे रहते हैं । 

स्पर्शन--इसमें उनका त्रिकाल विषयक छ्षेत्र वतत्यया गया है 

काल--इसमें नानाजीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकर्तके कालका कथन किया है। जर्थात्‌ यह चतलाया 
है कि मोहनीयकर्मकी सचावाले और असचावाले जीव कब तक रहते हैं। चूंकि संसारमे दोनों ही प्रकारके 
जीव सर्बदा पाये जाते हैं अतः उनका काल सर्वंदा बतलाया हैं। पहला कालका वर्णन एक जीव की अपेक्षासे 
है और यह नाना जीवोंकी अपेक्षासे है। 

अल्तर--यह अन्तर भी नानाजीवोकी अपेक्षासे है। चूंकि मोहनीयकर्मकी सचा ओर असचावाले 
जीव यद्ा पाये जाते हैं शत: सामान्यते उनमें अन्तर नहीं है 

भांव--इसमें यह वतलावा है कि मोहनीयकर्मकी सतावालके पांच मार्दोमें से कौन-कौन भाव 
होते द और अउावालोके कौन भाव होता है। सचावालेके पारिणामिकके सिवा चार भाव होते हैं और 
असचावालेके केदल एक क्षाविक माष ही होता है। * 

अल्पवहुत्व--इसमें मोहनीयकमेकी सत्ता मौर असचावालोंम कमती वढ्तीपन बतलाया गया 
है कि कोन थोड़े हैं कौन बहुत है ? | 

यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि उक्त सभी अनुयोगद्वारोंम गुणस्थान और मारयणार्थोकी 
अपेक्षा वर्णन किया यया है । तथा वह मोहनीय कर्मकी सत्ता और अरुचा को लेकर ही किया गया है । न 
तो मोहनीयके सिवा दूसरे किसी कर्मका इसमें वर्णन है और न सत्ता-असचाके सिवा किसी दूसरी अवस्था 
का ही वर्णन है। 

इस वर्णनके साथ मूल प्रकृति विभक्तिका वर्णन समाप्त हो जाता है जो ५९ पेजोंमें हैं) 


उत्तरप्रकृतिविभक्ति 


उत्तर प्रकृत्तिदिमक्तिके दो भेद हैँ-एकैक उत्तर प्रकृतिविभक्ति और पग्रकृतिस्थान उच्र प्रकृति 
विभक्ति । एकेक उत्तर प्रकृतिविभक्तिमं मोहनीय क्की अठाईस प्रकृतियोंका पएथक्‌ पृथक निरूपण किया 
गया है। ओर पग्रकृतिस्थान उत्तर प्रकृतिविभक्तिमें मोहनीय कर्मके अद्वाईस प्रकृतिक, सत्ताईसपरक्ृतिक, 
छब्बीरप्रकृतिक आदि १५ मकृतिक स्थार्नोका कथन किया गया, है। | 

एकैक उच्र प्रकृतिकविभक्तिका कघन चोचीस अनुयोगदरोंकी अपेक्कासे किया गया हैं.) इनमें 
१७ अनुयोगद्वार तो मूल प्रकृतिविभक्तिवाले ही हैं । शेष हँ-स्वंविभक्ति, नोसर्वविमक्ति, उत्क्ृष्टविभक्तिं 
अन॒त्कृष्विमक्ति, जधन्वविभक्ति, अजघन्यविभक्ति ओर सब्निकर्ष । मोहनीयकी समस्त प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति 
भौर उससे कंसको नोसवंबिभक्ति कहते हैं । शुणस्थान और मार्यप्राओमे कहां मोहनीयकी सच प्रकृतियोंका 
सत्व है और कहां उनसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व है इसका निल्‍्पण इंन दोनों अन॒योगद्धारोंसें दिया गया है 
सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंकी उत्द्ृ्शवेमक्ति और उनसे कम को भनृत््् विभक्ति कहते हैं । मोड़े तौर पर सर्च 


ग्रत्तावना टैरे 


विभेक्ति और नोसवंबिभक्तिमें तथा उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्क्ृष्ट विभक्तिमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता, 
तथापि यथायमें दोनोंमें अन्तर है । सर्वविभक्तिमें तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ सब प्रकृतियोका कथन किया जाता है 
ओर उत्कृष्टविभक्तिमें समस्त प्रकृतियोंका सामूहिक रूपसे कथन किया जाता है। इसी तरह नोसवंविमक्ति 
और अनुक्कृष्ट विमक्तिमें मी जानना चाहिये | 


मोहनीयकी सबसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व जधन्य विगक्ति है और उससे अधिकका सत्त्र अजघन्व- 
विभक्ति है। / 

एक प्रकृतिके अस्तिखमें अन्य प्रकृतियोंके अस्तित्व और नास्तित्वका विचार सन्निकर्ष अनुयोग 
द्वारमें किया जाता है। जैसे, जो जीव मिथ्यात्वकी सचावाला है उसके सम्यक्त्व, सम्यकूमिध्यात्व और अनन्ता- 
नुव॒न्धी चार कषायोंकी सत्ता होती भी है और नहीं भी होती । किन्तु शोष बारह कषाय और नव नोक- 
पायोंकी सत्ता अवश्य होती है । जिसके सम्यक्‍त्व प्रकृतिकी सचा है उसके मिथ्यात्व सम्यकृमिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी ४ की सत्ता होती भी है और नहीं भी होती, किन्तु मोहनीयकी शेष प्रकृतियोंकी सत्ता अवश्य 
होती है। इसी तरह शेष प्रकृतियोंके बारेमें विचार इस अनुयोगद्वारमें किया गया है । शेष सतरह अनुयोगद्वारोंमें 
जिन बातोंका कथन किया है उसका निर्देश पहले किया ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि मूलप्रकृति 
विभक्तिमें मूल प्रकृति मोहनीय कर्मको लेकर विचार किये गया है और उत्तरप्रकृति विभक्तिमें मोहनीय कम्मकीं 
२८ उत्तर प्रकृतियोंको लेकर विचार किया गया है | 


यह उल्लेखनीय है कि आचार्य यतिद्षभमने अपने चूणिसन्नोंमें उत्तरप्रकृतिविभक्तिमें अनु- 
योगद्वारोंका निर्देश तो किया है किन्ठु उनका कथन नहीं किया । श्री वीरसेन स्वामीने उसके सब अनुयोग 
द्वारोंका निरूपण उच्चारणाइत्तिके आधारसे ही किया है। 


प्रकृतिस्थानविभमक्तिका वर्णन करते हुए. आचार्य यतित्रषभने सबसे प्रथम मोहनीयके स्थांनोंकी 
गिनावा है। फिर प्रत्येक स्थानकी प्रकृतियोंको चतलछाया है। 


मोहनीयके सत्त्वस्थान १५ होते हैँ--२८, २७, २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, 
३, २, और १ प्रकृतिक । पहले सत्त्वस्थानमें मोहनीयकी सब प्रकृतियां होती हैं। दूसरेमें सम्यक्त्व प्रकृति 
नहीं होती । तीसरेमें सम्यक्त्व और सम्यकूमिध्यात्व प्रकृतियां नहीं होतीं। चोथेमें भनन्तानुवन्धी ४ कषाय 
नहीं होतीं । पांचवेमें चोत्रीसमेंसे मिथ्याल भी चला जाता है । छठेमें तेईसमेंसे सम्पकूमिथ्यात्व भी चला 
जाता हैः | सातवेमें वाईसमेंसे सम्यकृत्व प्रकृति भी चली जाती है। आदठवेंमें इक्कीसमेंसे आठ कषायें चली 
जातीं,हैं। नौवेमें १३ मेंसे नपुंसक वेद भी चला जाता है । दसवेंमें १२ मेंसे ज्लीवेद मी चला जाता है। 
ग्यारहवेंमें छ नोकपाय भी चली:जाती हैं। बारहवेमें पुरुष वेद भी चला जाता है और केवल ४ संज्वलन 
कपाय रह जाती हैं। तेरहवेंमें संज्वलन क्रोध चला जाता है । चौदहवेंमें संज्वछन मान चला जाता है'। और 
पन्द्वहवेंमें संज्वलन मायाके चले जानेसे केवल एक संज्वलन लोभ शेष रह जाता है। इन पन्द्रह स्थानोंका 
वर्णन गुणस्थान और मार्गंणास्थानोंमें सतरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया-है। इनमेंसे आचार्य यतिदषमैने 
स्वामित्व, काल, अन्तर; भंगविचय, और अल्पचहुत्वका कथन ओघसे किया है । शेष कथन उच्चारणाचार्य 
की इचिके अनुसार ही किया गया है । ह 

भुजकारविभक्ति' 


भोहनीयके उक्त सत्त्वस्थानोंका निरूपण करंनेके लिये तीन विभाग और भी किये गये हैं । वे हैं- 
भुजकार, पदनिक्षेप और दृद्धि । भुजकार विभक्तिमें बतछाया गया है कि उक्त सत्त्वस्थान सर्वया स्थायी नहीं 
हूं, अधिक प्रकृतियोंके सत््वसे कम प्रकृतियोंका सत्त्व हो सकता है और कम प्रक्ृतियोंके सत्त्वंसे अधिक प्रेझ- 
तियोंको-मी सत्त्व हो सकता है तथा ज्योंका त्यों भी रह सकता है । इस भुजकार विभक्तिका निरूपण भी 
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सतरह अनुयोगोौंके द्वारा किया गया है, जिनमेंसे कार अनुयोगका सामान्यसे कथन यतिहृषभ आचार्यने स्वर्य 
किया है और शेष अनुयोगद्वारोंका कथन उचारणा इत्तिके आधारसे किया गया है। 


पदनिक्षिप 


पहले मोहनीयके २८, २७ भादि विभक्तिस्थान बतलाये हैं। उनमेंसे अमुक स्थानसे अमुक स्थान 
की प्राप्ति होने पर वह हानिरूप है या इृद्धिरूप है, इत्यादि बांतोंका विचार पद निक्षेप नामके विभागमें 
किया है । जैसे एक जीव अट्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाछा है । उसने सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्देलना करके 
सत्ताईस प्रकृतियोंकी सचाको प्राप्त किया तो यह जघन्य हानि कही जायेगी । तथा एक जीव इक्कीस प्रकृतियोँ 
की सचा वाला है । उसने क्षपकश्रेणी पर चढ़ कर आठ कषायोंका क्षय करके तेरह प्रकृतिक सत्त्व स्थानकों 
प्रास् किया तो यह उत्कृष्ट हानि कही जायेगी । इसी तरह मोहनीयकी सच्ा वाले किसी जीवने उपशम 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सचाको प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि कहछायेगी | और 
धवोवीस विमक्ति स्थानवाले किसी जीवने मिथ्यात्वमें जाकर अटद्ठाईंस प्रकृतियोंकी सचा प्रांस की तो यह उत्कृष्ट 
वृद्धि कहलायेगी । इत्यादि बातोंका विचार इस अधिकारमें किया गया है। 


इस अधिकारके प्रारम्भमें केवल एक चूणिंयूत्र लिखकर आचार्य यतिदपभने प्रकृति विभक्तिकों 
समाप्त कर दिया है। हां, उच्चारणाचार्यने समुत्कीतंना, स्वामित्त और अत्यबहुत्व इस तीन अनुयोगद्वारोंसे 
पदनिक्षेपका वर्णन किया हैं। उसीको लेकर स्वामी वीरसेनने कथन किया है। 


बृद्धिविभक्ति 


भोहनीयके उक्त सत्त् स्थानोंमेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको प्राप्त होते समय जो हानि, इंद्धि 
या अवस्थान होता है वह उसके संख्यातवे भाग है या संख्यातणुणा है इत्यादि विचार बृद्धिविभक्तिमें किया 


है। इस अधिकारका कथन तेरह अनुयोगद्वारोंसे किया गया है। इद्धिविभक्तिके पूर्ण होनेके साथही प्रकृति 
विभक्ति समाप्त होजाती है 


अलज्ञुयोगोंकी उपयोगिता 


तत्त्वार्थ सूत्के पहले अध्यायमें वस्तुतत्वको जाननेके उपाय बतलाते हुए कहा है कि यों तो प्रमाण 
और नयसे,वस्त॒तत्त्तका ज्ञान होता है, किन्तु उसमें सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और 
अत्सबहुल भी उपयोगी हैं, इनके दारा वस्तुका पूरा साज्लोपांग शान हो जाता है । जैसे, यदि हमें मोटरे 
खरीदना है तो उनके बारेमें हम निम्न बातें जानना चाहेंगे--आजकल बाजारमें मोटर हैं या नहीं ? कितनीं 
हैं: कहां कहां हैं : हमेशा कहांसे मिल सकती हैं. £ कब तक मिल सकती हैं ? यदि बिक चुके तो फिर 
कितने दिन बाद मिल सकेंगी ? किस किस रूप रंगकी हैं १ किस किस्मकी ज्यादा हैं और ,किस किस्मकी 
कम : इन चातोसे हमें मोटरोंके विषयमें जैसे पूरी जानकारी हो जाती है बेसे ही जैनसिद्धान्तम जीव आदि 
तत्त्तोंकी जानकारी भी उक्त अनुयोगद्वारोंसे कराई गई है । चूकि प्रकृत कपायप्रात अन्थका प्रतिपाद्र 
विषय, मोहनीय कर्मका सत्त्व है अतः इसमें उसका कथन विविध अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । उनसे 
उसका सज्लोपांग परिशान हो जाता है और कोई भी बात चूट नहीं जाती | 


किन्तु आजके समयमें यह प्रश्न होता है कि एक भोहनीय क्मके इतने सांगोपाज्ष शानकी क्‍या 
आवश्यकता ३ £ मनुष्य जीवनमें उसका उपयोग क्या है ? 

जैन सिद्ध/न्तका नाम जानने वाले भी इतना तो जानते 
भात्माके अभ्युत्थानका मार्ग बताता है। और भात्माके अस्युर 
जेतः उस कर्क कौन कौन प्रकृति कब कहंपर कैसी हालतमें 


ही हैं कि जैन धर्म आत्मधर्म है। वह प्रत्येक 
भ्युव्थानका सबसे बढ़ा चाधक मोहनीय कर्म है। 
[ रहती है, भादि वातोंकी जानना आवश्यक डढे। 


:' * प्रस्तावना । ५ 
किन्तु यह स्पष्ट है कि आत्माके अभ्युत्थानके लिये इतना सांगोपांग शान होना ही आवश्यक नहीं है परन्तु 
चितका एकामग्र होना आवश्यक है | और चितकी एकाग्रताके लिये करणानुयोगके ग्रन्थोंकी स्वाध्याय जितनी 
उपयोगी है उतनी अन्यग्रन्थोंकी नहीं, क्योंकि करणानुयोगका चिन्तन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो जाता 
है तो उसमें कितना ही समय छगाने पर भी मन उचटता नही है और दुनियावी वासनाओमें जानेसे रुक 
जाता है | इसीसे विपाक विचय और संस्थान विचयको धर्मध्यानका अंग बतछाया है| अतः शानकी विशुद्धि, 
मनकी एकाग्रता और सह्दिचारोंमें काछ क्षेप करनेके लिये ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें मन लगाना चाहिये | 


, हपकां बात है कि उत्तर भारतके सहारनपुर खतौली आदि नगरोंमें आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी 
सदणहस्थ है, जो ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायमें अपना काल क्षेप करते हें। उनमें सहारनपुरके बा० नेमिचन्द्र जी 
वकील व बा० रतनचन्द जी मुख्तार, मुजफ्फर नगरके बा० मित्रसेन जी, खतौछीके छाछा नानकचन्द्रजी तथा 
सलछावाके लाछा हुकुमचन्द्रजीका नाम उल्लेखनीय है। बा० मित्रसेनजीने जयधवलाके प्रथम भागकी स्वाध्याय 
करनेके बाद कुछ शकायें जयधवल कार्याल्यसे पूछी थीं जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था | 
लछ|० नानकचन्दजीने तो स्वाध्याय करते समय मूलछसे अनुवादका मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौलीके 
श्री जिन मन्दिरजीकी जयघवल्मकी लिखित प्रतिसे भी मूलका मिलान करके हमारे पास पाठान्तरोंकी एक लम्बी 
तालिका भेजी । किन्तु उसमें काई ऐसा पाठान्तर नहीं मिल जो शुद्ध हो और अर्थंकी दृष्टिसे महत्त्व रखता 
हो । अधिकतर पाठान्तर लेखकोंके प्रमादके ही सूचचक हैं, इसीसे उन्हें यहां नहीं दिया गया है । फिर भी उन्होंने 
मूलमें दो स्थानों पर छूटे हुए. पाठोंकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है उन्हें हम संधन्यवाद यहां देते हैं- 


१--पपरृष्ठ ९८, पं० २ में 'गायर-खेट' आदिसे पहले 'गाम' पाठ और होना चाहिये । 

२--.प्रष्ठ ११०, पं० ४ में 'किचणं वा! से पहले 'सख्वाणुसरणं' पाठ जोड़ लेना चाहिये | 

३--४० ३९२, पं० ३ में 'गाणजीवेहि' के स्थान में 'गाणाजीवेहि'! होना चाहिये। 

शुन्योंका खुछासा ; 

जयधवल।के प्रथम भागके अन्तमें अनुयोगद्वारोके वणनमें मूलमें शून्य रखे हुए. हैं । छाला नानक 
चन्द्रजीने इन झत्योंका अभिप्राय पूछा था | इस दूसरे भागमें तो चूँकि अनुयोगद्वारोंका ही वर्णन है,,अतः .. 
मूलमें झन्योंकी भरमार है। इन शत्योंके रखनेका अभिप्राय यह है बार वार उसी झब्दको पूरा न लिखकर 
उसके आगे झन्य रख दिया गया है। इससे लिखनेमें छाघव हो जाता है और उसके संकेतसे पाठक छोड़ा 

* गया पाठ भी दृदयंगम कर लेता है। जैसे 'कम्मइय०” से का्मणकाय योगी छिया गया है, सो पूरा 'कम्मइय- 

कायजोगि' न लिखकर 'कम्मइय०' लिख दिया ग़या है। ऐसेही सर्वत्र समझ लेना चाहिये । 


* अल्मिति विस्तरेण. . 
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पयडिविहत्ती 


विदिओ अत्थाहियारो 


जेणिह कसायपाहुडमणेयणयसुज़्ं अणंतत्य॑ । 
गाहाहि. पिचरियें ते शुणहरभडारय बंदे॥ 
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के! 


हष! 


८॥॥| 


सिरि-जइ॒वसहाइरियविरइ्य-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुण॒हरभडारओबइटूं 


कृसायपा हुडं 


सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका 


जयवबवलो 


तत्थ 


| 0७. 


पथडिविहत्ती णाम विदियों अत्थाहियारों 
+---ज्य ५ १ वीक्र--- 


(४) पगंदीए मोहणशिजा विहत्ति तह ह्िदीए अगुभागे । 
उक्कस्समणुकस्सं कीशममीयं ' च ट्विदियं वा ॥शश॥। 


8३5०० ५० ० ४०७० ७०७६ ५४७ ६०” कक अब करन अप की 


ह : मोहनीयकर्मकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट 
प्रदेश विभक्ति, झीगणाझ्षीण और स्थित्यल्तिकका कथन करना चाहिये ॥२२॥ 


२ ह जयघवलासहिदे कंसायप्राहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


$ १, संपहि एदिस्से माहाए अत्थो बुच्चदे। त॑ जहा, मोहणिज़्पयडीए विहत्तिप- 
रूवणा मोहणिजद्विदीए विहृत्तिपर्वणा मोहणिज्ञअणुभागे विदृत्तिपरुचणा व कायव्वा 
त्ति एसो गाहाए पंढमद्धस्स अत्थो। एदेहि तिहि वि अत्थेहि एक्को चेव अत्थाहियारो। 
(उक्वस्समणुकस्स! चेदि उत्ते पदेसविसयठकृस्साणुकरसाणं गहण कायच्यं; अप्णेसिम- 
संभवादों । पयडि-हिंद्ि-अणुभाग-परदेसाणमुकस्साणुकेस्साणं गहणे किण्ण कीरदे 
ण, तेसिं गाहाए पठमत्थे (-द्वे) परूचिदत्तादो | एंदेण पदेसविहत्ती सहदा | 'झीणम- 
झीणं' ति उत्ते पदेसविसय चेव झीणाज्लीण घेत्तव्वं; अण्णस्स असंभवादो। एदेण झीणा- 
झीणं सूचिद । 'द्विदियेँ ति बुत्ते जहण्णुकस्सट्दिदिगयपदेसाणं गहण | एदेण ट्विदिये- 
तिओ छहुदो । एदे तिण्णि वि अत्थे घेत्तण एक्ो चेव अत्थाहियारो; पदेसपरूवणादु- 

$ १. अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह इसप्रकार है-मोहनीयकी प्रकृतिमें विभक्ति 
प्ररूपणा, मोहनीयकी स्थितिमें विभक्तिप्ररूपणा और सोहनीयके अनुभागमें विभक्तिप्ररूपणा 
करना चाहिये । इस प्रकार यह गाथाके पूबोद्धका अथे हैं। इन तीनों अर्थोकी अपेक्षा 
एक ही अथोधिकार है। गाथामें “उक्कस्समणुक्कस्सं ” ऐसा कहा है । उससे प्रदेशविपयक 
उत्कृष्ट और अलुल्कृष्टका भ्ण करना चाहिये क्‍योंकि, यहाँ प्रदेशविभक्तिके सिवा दूसरोंका 
उत्कृष्टानुत्कष्ट सम्भव नहीं है। ः 

शंका-यहाँ पर उत्कृष्टाजुत्कृष्ट पद्से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारोंके 
ही उत्क्ष्टानुत्कष्टका भ्रहण क्‍यों नहीं किया है | 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रकृति, स्थिति और अनुभागका गाथाके पूर्वार्थमें ही कथन कर 
दिया हे, इसलिये उत्कष्टाजुल्कृष्ट पदसे प्रदेशविषयक उत्कृष्टाजुस्कृष्टका ही अहण समझना चाहिये। 


इस प्रकार गुणधर आचायेने 'उक्कस्समणुक्कस्स' इस पदके द्वारा मोहनीयकरैविषयक 
प्रदेशविभक्तिका सूचन किया है। गाथासें 'झीणमझीणं” ऐसा कहनेसे प्रदेशविपयक झीणा- 
झीणका अ्हण करना चाहिये, क्‍योंकि यहाँ प्रक्मादिविपयक झीणाझीणका भ्रहण संभव नहीं 
है। इस प्रकार मुणधर आचायने 'झीणमझीणं! इस पदके द्वारा झीणाझीण अधिकारका सूचन 
किया है। गाथासें “ ट्विदियं ' ऐसा कहनेसे जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिगत प्रदेशोंका ग्रहण 
किया है। इस पदके द्वारा गुणघधर आचार्चने स्थित्नन्तिक अधिकारकों सूचित कियाहै | 
इन तीनों अरथोंको लेकर एक ही अ्थोधिकार होता है, क्योंकि, इन तीनोंके हारा प्रदेश- 


5 /५०४-२९०३७५०७: 


(१) पढमत्थस्स अ०। (२) “तत्य थे कंदमाए द्विदीए 
कस हंदीए ट्विदपदेसग्गमुक्कड्ुणाए ओकडुणाए 
पाओग्गमप्पाओऔरंग वाण एरिसो विसेसो सम्ममवहारिओ । तदो तस्स तहाविहसत्तिविरहाविरहलवसणत्तेण 
लक 2288 ट्विदीओ अस्सिदूण परूवणटुमेसो अहियारो ओदिशण्णो (---जयध० प्रे०ण का ०प० ३१२०१ 
(३) “द्विदीओ गच्छइ त्ति ट्िंदियं पदेसगग ट्िदिपत्तयमिदि उत्तं ग्ीवि। तदो उ ॥ 
उवंकस्स न 
विसेसजाणावणदूठं पदेसविहत्तीए चूलियासरूवेण एसो हवा छह 20 





--जयघ० प्रें० का० प० ३३१५ | 


या० २२ ] सुत्तगाहाए शभत्थों ् 
वारेण एयनुबलंसादो । एसो शुणहरमडारएण णिद्द्चित्थो । 

विभक्तिका कथन किया गया है, इसलिये इस अपेक्षासे वे तीनों एक हैं। ऊपर यह जो कुछ 
कहा गया है वह गुणधरभद्दारक द्वारा बताया हुआ अर्थ है। 

विशेषाथे-शुणधर भद्टारकने कसायपाहुडकी १८० गाथांएं पन्द्रह अथोधिकारोंमें व्यव- 
स्थित की हैं यह तो “गाहासदे असीदे” इत्यादि दूसरी गाथासे ही जाना जाता है । तथा 
उन्होंने 'पेज्न वा दोसं वा! 'पयडीए मोहणिज्ञा' और 'कदि पयडीओ वंधदि” ये तीन गाथाएं 
प्रारम्भके पांच अर्थाधिकारोंमें मानी हैं यह कसायपाहुडकी 'पेज्जदोसबिहत्ती' इत्यादि तीसरी 
गाथासे जाना जाता है। पर इस तीसरी गाथाके अज्णञुसार वीरसेनस्वामी जो पांच अधि- 
कारोंका विभाग कर आये हैं उससे इस पूर्वोक्त उल्लेखेमें फरक पड़ता है। इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि वीरसेनस्वामीने तीसरी गाथाके पूवोधेकी व्याख्या करते हुए जो तीन 
विकल्प संभव थे वे वहां बतछा दिये और 'पगदीए मोहणिज्जा' इसकी व्याख्या करते हुए 
इससे जो चौथा विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथाके पूर्वार्धमें 
विभक्ति शब्द मुख्य है और शेष पद उसके विषयभावसे आये हैं, अतः इस पदसे बीर- 
सेनस्वामीने यह अभिप्राय निकाला है कि गुणधरभट्टारकके मतसे प्रकृतिविभक्ति, स्थिति- 
विभक्ति और अन्लुभागविभक्ति इन तीनोंका एक अधिकार हुआ। तथा गाथाक़े उत्तराधेसें 
उत्कृष्ट और अलुत्क्ृष्ट प्रदेश, झीणाझ्ीण और खित्यन्तिक इन तीनोंके द्वारा एक प्रदेश- 
विभक्तिका कथन किया गया है अतः इन तीनोंका एक अधिकार हुआ । इस प्रकार इस 
चौथे विक॒लपके अनुसार १ पेजदोपविभक्ति, २ अंकृति-खिति-अनुसागविभक्ति, ३ अदेश- 
झीणाझीण-स्थित्यन्तिक, 9 वन्‍्ध और ५ संक्रस ये पाँच अधिकार होते हैं । 
उक्त चार विकल्पोंके अनुसार ५ अधिकारोंका सूचक कोप्ठक नीचे दिया जाता हे- 


जल थे जिन कर विन. पेस्नरोपपिभक्ति..] पेलनडोपबिभि 
(प्रकृति विभक्ति ) स्व के (अकृति विभक्ति) | 


स्थितिविभक्ति. | स्थितिविभक्ति स्थितिविभक्ति प्रकृति, स्थिति और 




























(प्रकृतिविभक्ति) अन्लुभाग विभक्ति 
अनुमागविभक्ति.  अह्लभाग विभक्ति.. अज्ञुभागविभक्ति . है. प्रदेशविभक्ति, हे 
(प्रदेशवि० झीणाझीण | (प्रदेशविभक्ति, झीणा- झीणाझीण और 
और स्थित्यन्तिक) |झीण और स्थित्यन्तिक) । स्थित्यन्तिक 
.. बन्ध खा बन्ध प्रदेशविभक्ति झीणा- । वन्ध 
झीण और स्थित्यन्तिक 
संक्र... बन्ध | ः संक्रम 


जयपघवर्नांसहिदे कस्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 
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# “विहत्ति ट्विंदि अणुभागे च॒ ति! अणियोगद्दारे विहत्ती णिक्खि- 
वियव्वां। णामविहत्ती इवणविहत्ती दव्वविह्तत्ती खेत्तविहत्ती काल- 
विहत्ती गणगणविहत्ती संठाणविहत्ती भावविहत्ती चेदि । 

ह ३. 'विहत्ति हिंदि अणुभागे च सि' एत्थ जो विद 'इदि सद्दो जेण पत्यत्थे- 
हिंतो एदं सहकलावं पन्नझावेदि तेणेसों सरूवपयेत्थों ( त्तो )। तत्थ जो विहचिसद्दो 
तस्स णिक्खेबो कीरदे अगबगयत्यपरूवणाहुवारेण पयद्त्थग्गहणद्वं। के ते तस्स विह- 
तिसदस्स अत्था ! णामादिभावपजबसाणा । एतेष्वर्थप्वेकस्मिर्थ विभक्तिर्निक्षेप्तव्या 


६ २. अब यतिब्रषभ आचार्यके छारा कहे गये चूर्णिसूत्रका आश्रय लेकर विभक्तिका 
कथन करते हैं--- 

# 'विहत्ती ट्विदि-अणुभागे च इस वाक्यमें आये हुए विभक्ति शब्दका निश्षेप 
करना चाहिये। यथा-नामविभक्ति, स्थापनाविभक्ति द्रव्यविभक्ति, क्षेत्रविभक्ति, काल- 
विभक्ति, गणनाविभक्ति, संस्थानविभक्ति, और भावषिभक्ति ! 

8 ३. यद्यपि 'ज्ञान, अर्थ और शब्द ये समान नामवाले होते हैं” इस नियमके अनु- 
सार “विहृत्ति ट्विंदि अणुभागे चः यह वाक्यसमुदाय तीनोंका वाचक हो सकता है फिर मी 
इस वाक्यमें जो “इति' शब्द आया है उससे जाना जाता है कि प्रकृतमें यह शब्द्समुदाय 
प्रयय और अथेका वाचक नहीं हे किन्तु अपने स्वरूपमें प्रवृत्त हं। तात्पय यह है कि यहाँ 
पर :विह॒त्ति द्विंदि अणुभागे च” इत्याकारक ज्ञान ओर इत्याकारक अथैका ग्रहण न करके 
भविह॒त्ति ट्विदि अशुभागे च इन शब्दोंका ही ग्रहण करना चाहिये । 

उस विभक्ति शब्दके अनेक अथे हँ। उनमेंसे अनवगत अथेके कथन द्वारा प्रकृत 
अर्थका ज्ञान करानेके लिये उसका निश्षिप करते हैं। 

शंका-उस विभक्ति शब्दके वे अनेक अथे कौन कौन हैं ? 

___समाधान-ऊपर सूत्रमे जो नामसे लेकर भाव तक विभक्तिके भेद वतलछाये हैं वे सब 

(१) 'णामं ठवणा दविए खेत्ते काले तहेव भावे य। एसो उ विभत्तीए णिक्खेवो छब्विहों ।”-... 
सृ० भु० १, अ० ५, उ० १। “णिक्लेवो विभत्तीए चउव्विहों दुविह होइ दव्वम्मि। आगमनोआगमओ 
नोआगमजो अ सो तिविहो ॥५५३॥ जाणगसरीरभविए तव्वइरित्ते य सो भवे दुविहो । जीवाणमजीवाण य 
जीवविभत्ती तहिं दुविहा ॥५५४॥ सिद्धाणमसिद्धाण य अज्जीवाणं तु होइ दुविहा उ । रूवीणमरूवीण य 
विभासियव्वा जहा सुत्त ॥पषप। भावम्मि विभत्ती खलु नायव्वा छव्विहमस्मि भावम्मि । अहिगारो एत्थ पुण 
दब्वविभत्तीए अज्ञयणे ॥५५६॥”--उत्त० पाई० ३६ अ०। (२) “कदीति एत्थ जो इदि सहो तस्स अट्ट 
हेतावेव॑ प्रकारादिव्यवच्छेदे विपयेंये। प्रादुर्भावे समाप्ती च “इति'शब्द: प्रकीतितः:।' इति वचनात। 
एतेप्वथेंप्‌ क्वायमिति शब्द: प्रवर्तते ? स्वरूपावधारणे | तत: कि सिद्ध ? ऋृतिरित्यस्य शब्दस्य योष्थे: सो5पि 


कृति: । अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्तस्य ग्रह सिद्धमू ।-चेदना० घ० आ० प० पपर। 
भ्ष्ठस> पृ० २५१। | 


$ २, संपहि जइबसहाइरियडवहहजुण्णिसुच्तमस्सिदृण विहत्तीए परूवर्ण कस्सामी- 


गां० ३३ ] _विहत्तीए खिक्खेषो ५ 


न्यस्तव्या इति यावद | 

» ४, संपहि अद्वण्ह विहत्तीणसत्थपरूवणटम्रुत्तससुत्तं भणदि-- 

* णोआगमदो दव्वविहत्ती दुबिहा, कम्मविहत्ती चेघ णोकप्स- 
विहत्ती चेव । 

* ५, णाम-हृवणाबविहत्तीणमत्थों बुच्चदे - सरूवपयत्थो (त्तो ) विहत्तिसहो णाम- 
विहत्ती। सब्मावासब्भावद्ववणाओ हृवणविहत्ती। दव्वविहत्ती दुविहा आगम-णोआगम- 
विहत्तिमिणण । विहृत्तिपाहुडजाणओ अथशुवजुत्तो आगमविहत्ती। णोआगमविहत्ती 
तिविहा, जाणुअसरीरचिहत्ती भवियविहत्ती तव्वद्रित्तविहत्ती चेदि | विहत्तिपाहुडजा- 
णयस्स मविय-वइमाण-सझुज्ञ्ञादसरीरं जाणुअसरीरविहत्ती । सविस्सकाले विहत्तिपाहुड- 
जाणओ जीबो भवियविहत्ती | एदा्सि विहत्तीणमत्थो जइंबसहाइरिएण किण्ण परूविदो ! 
सुगमत्तादो। णाणावरणादिअद्कम्मेस मोहणीय॑ पयाडिभेएण भिण्णतादों कम्मविहत्ती, 
बज हे. ५3-90 क 00200 0200 3000: “कि 2५००8 

उनमेंसे किसी एक अथमें विभक्ति शब्दका निश्षेष करना चाहिये यह उक्त कथनका 
तात्पये है । 

$ 9. अच आठों विभक्तियोंके अथेका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-.. 

# नोआगमकी अपेक्षा द्रव्यविभक्ति दो प्रकार की हे कर्मनोआगमद्रन्यविभक्ति 


और नोकरमनोआगमद्गव्यविभक्ति । 
8 ४. अब नामविभक्ति और स्थापनाविभक्तिका अर्थ कहते हँ-जो विभक्ति शब्द 


अपने स्वरूपमें प्रवृत्त हे और वाह्याथेकी अपेक्षा नहीं करता उसे नामविभक्ति कहते हैं । 
विभक्तिकी सद्भाव और असद्भावरूपसे स्थापना करना स्थापनाविभक्ति है । आगम और 
नोआगमके भेदसे द्रव्यविभक्ति दो भ्रकारकी हे । जो विभक्तिविषयक शाखत्रको जानता है, 
परन्तु उसमें उपयोगरहित है उसे आगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। नोआगसद्गव्यविभक्ति 
तीन प्रकारकी है-ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति, भाविनोआगमद्रव्यविभक्ति और तब्य- 
तिरिक्तनोआगमद्गव्यविभक्ति| उनमेंसे विभक्तिविपयक शास्त्रको जाननेवाले जीवके भविष्यत्‌ 
चतेमान और अतीतकाछीन शरीरको ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैं। जो जीव 
आगामी कालूमें विभक्तिविषयक श्ञास्‍्त्रकों जानेगा उसे भाविनोआगमद्ग॒व्यविभक्ति कहते हैँ। 

शंका-इन विभक्तियोंका अथे यतिवृपभ आचार्यने क्‍यों नहीं कहा ९ 

समाधान-इनका अथे सुगम हे, इसलिये नहीं कहा । 

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोमें जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृतिभेदकी अपेक्षा अन्य 
कर्मोसे भिन्न है अतः यहां कम्मतक््यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति पदसे उसका अ्रहण किया 


(१) जीवाजीवुभयकारणणिरवेवलो अप्पाणम्हि पयट्टो खेत्तसद्दो णामखेत्तं ।“--ध० खे० पृ० ३। - 
तत्व णामंतरसददो बज््त्थे मोत्तूण अप्पाणम्मि पयट्टो /--घ० झं० पु० १।॥ 


ट् जंयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहती ₹ 


अह्कम्माणि वा कम्मविहत्ती, अवसेसदव्वाणि णोकस्सविहत्ती । 'चिव 'सदो समुचयत्थे 
दहवव्वो । 

# कम्मचिहत्ती थप्पा। 

$ ६, कुदो १ चहुवण्णणिजत्तादो एदीए अहियारादो वा । 

$ ७, संपहि णोकम्मविहत्तीपरूवणहम्यत्तरसुत्ताणि भ्णइ--- 

# तुछुपदेसिय दव्व॑ तुछपदेसियस्स दव्वस्स अविहची । 

$ ८, तुल्या समान प्रदेश: प्रदेशा वा यस्य द्रव्यस्य तन्तुल्यप्रदेश द्रव्य। तदन्यस्थ 
तुल्यप्रदेशस्य द्रव्यस्य अविभक्तिभेवति | विभजन विभक्तिश, न विभक्तिरविभक्ति 
प्रदेश! समानमिति यावत्‌ । 

# वेमादपदेसियस्स विहत्ती। 

$ ६, मीयतेड्नयेति सात्रा सेख्या । विसर्ंशी मात्रा येपां ते विमान्रा विभदेशा: 
यस्मिन्‌ द्रव्ये तद्विमात्रप्रदेश द्रव्य । तस्य विमात्रप्रदेशस्य द्रव्यस्य पू्मर्पितद्रव्ये 
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 है। अथवा ज्ञानावरणादि आठों कर्मोको कर्मतह्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यविभक्ति कहते हैँ । 
तथा शेष द्रव्य नोकमतह्ल्यतिरिक्ततीआगमद्रव्यविभक्ति कहलाते हूँ । यहां चूर्णिसूत्रके अन्त्ें 
'चेव' शब्द आया है उसे समुच्चयाथेैक जानना चाहिये । 

% पहले तब्यतिरिक्तनोआगमके दो भेदोंमें जो कमेबिभक्ति नामका पहला भेद 
कह आये हैं उसका कथन स्थगित करते हैं । 

$ ६, शेका--वहां कमेविभक्तिका कथन स्थगित क्‍यों किया है । 

समाधान--क्योंकि आगे चरूकर कमेबिभक्तिकां वहुत वणन करना है, अथवा 
कषायप्राश्ृतमें उसीका अधिकार है अतः यहां उसका कथन स्थगित किया है । 

$ ७. अब नोकमेविभक्तिका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र कहते हैं- 

% तुल्य प्रदेशवाला एक द्रव्य तुल्य अदेशवाले दूसरे द्रव्यके साथ अविभक्ति है । 

$ ८. तुल्य और समान ये दोनों शब्द समानायवाची हैं। अतः यह अथे हुआ कि जिस 
दृरृव्यके एक या अनेक अदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य प्रदेशवाला कहा जाता है । 
बह तुल्य प्रदेशवाल्ा द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेशवाले द्रृ्यके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ समान 
है। विभाग करनेको विभक्ति कहते हैं और विभक्तिके अभावको अविभक्ति कहते हैं 
यहां जिसका अथे प्रदेशोंकी अपेक्षा समान होता है । 

# विवक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेशवाले दृब्यके साथ विभक्ति है । 

$ ५. जिसके द्वारा माप अथोत्‌ गणना की जाती है उसे सात्रा अर्थात्‌ संख्या कहते 
हैं। तथा 'बि' का अथ विसदृश है। अत्तः यह अर्थ हुआ कि जिस द्रव्यमें विसात्न 
, अथात्‌ विसदृश संख्यावाले प्रदेश पाये जाते हैं उसे विमात्रप्रदेशवाला द्रव्य कहते हैं।' 


!' ६० आय अजलजतर 


(१) “मादा णाम सरिसत्त। वियदा मादा विमादा ।”--घ० आ० पत्र ९० प्‌। 


गा० २९ |] विहचीए णिक्खेवो ७ 


विभक्तिरसमान भवति ग्रदेशापेक्षया न सत्यादिना; सर्वेपां तेन सावश्योपलम्भात । 

*# लेढ'सएण अवचक्षच्य । 

$ १०, विहात्ति ति वा अविहृति [ति वा समाणासमाणदव्वावेद्खाएं तमप्पिय- 
दव्य॑ विहत्ति अविहत्ति ति वा अवत्तव्यं; दोहि धम्मेहि अकमेण जुत्तसस दव्बस्स पहाण- 
भावेण घोत्तमसक्िजमाणचादी । 

% खेत्तविहत्ती तुछ॒पदेसोगाढ तुछपदेसोगाढस्सेस अविहत्ती । 

$ ११, खेचविहत्ती त्ति एत्थ बुचदे' इति एदीए किरियाए सह संबंधी कायव्यो; 
अण्णहा अत्थणिएणयाभावादो । कि खेत्त १ आगासं; 

“खेत्त ख आगासे तव्विवरीयं च हवदि णोखेत्त |[१॥” इति वयणादो । 

$ १२, तुल्याः ग्रदेशा! यस्य तत्तुल्यप्रदेश | कः प्रदेश। ? निर्माग आकाशा- 
चयव॥ | ठुल्यग्रदश च तत्‌ अवगाढह च्‌ तुल्यप्रद्शावगाढ | तमण्णर्स तुल्लपदेसो 
' विबक्षित द्रव्य उस विमान्न प्रदेशवाले द्रव्यके साथ विभक्ति अथांतू असमान है | यहां थह 
असमानता प्रदेशोंकी अपेक्षा जानना चाहिये, सक्त्वादिककी अपेक्षा नहीं, क्‍योंकि सत्त्वा- 
दिककी अपेक्षा सब द्र॒व्योंमें समानता पाई जाती हे । 

%# विभक्ति दृव्य और अविभक्ति दृव्य इन दोनोंकी अपेक्षा अपिंत द्वच्य 
अवक्तव्य है । 

६ १०. विभक्तिरूप और अविभक्तिरूप अथोत्‌ समान और असमान ' द्वव्यकी 
अपेक्षा वह अर्पित द्रव्य युगपत्‌ विभक्ति और अविभक्तिकी विवक्षा होनेके कारण अवक्तव्य 
है, क्‍योंकि दोनों धर्मोसे एक साथ संयुक्त हुए द्वव्यका प्रधान रूपसे कथन नहीं किया “ 
जा सकता है । 

# अब ल्षेत्रविभक्ति निक्षेषका कथन करते हैं। तुल्य प्रदेशवाला अवगाढ़ दूसरे 
तुल्य प्रदेशवाले अबगाढ़के साथ अविभक्ति हे । ेल्‍ 

$ ११. सुत्नमें 'खेत्तविहत्ती! इस पदका “बुच्चदे' इस क्रियाके साथ सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये, क्योंकि उसके बिना अर्थका निणेय नहीं हो सकता है । 

शैका-क्षेत्र किसे कहते हैं 

समाधान-आकाशको क्षेत्र कहते हैं, क्‍योंकि “क्षेत्र नियमसे आकाश है. और 
आकाझसे विपरीत नो क्षेत्र है ॥ १ ॥” ऐसा आयम वचन है | 

६ १२. जिसके प्रदेश समान होते हैं वह तुल्य प्रदेशवाछा कहलाता है | 

शका-प्रदेश किसे कहते हैं ६ 

समाधान-जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे आकाशके अवयवबको प्रदेश 


(१) ध० खे० पृ०७। 


द्‌ जयधवलासहिदे कंत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


गाठस्स अविहत्ती समाणं । वेमादपदेसोगाढस्स बिहत्ती। तदुभएण हु पा 

वि वियप्पा सुतेण ण उत्ता, कथमेत्थ उच्चंति / ण॥ देसामासियभावेण झु 
विदत्तादी । 

हे कालविहत्ती तुछसभय तुछसमयस्स अविहत्ती | नर 

६ १३, कालविहत्तिणिक्खेवस्स अर्थ परुवेमि ति जाणावण5 कालविहत्तिगि- 
हसो । तुल्याः समानाः समयाः तुल्यसमया;, तेउस्य सन्‍्तीति तुस्यसमझिक्क द्रव्यम्र न्‍ 
तमण्णस्स तुल्नसमइयस्स दव्वस्स अविहत्ती समाणे | कुदो ? कालावेक्खाए । चेमाद- 
समहय विहत्ती, तदुमएण अवत्तव्बं । हर 

# गणणविहत्तीए एको एक्कस्स अविदृत्ती । किम 

६ १४ एकस्स चि तश्याए छट्टिणिदेसो द्वव्वी। एको संखाविसेसो प्कत 
संखाविसेसेण सह अविहत्ती सरिसों | वेमादूगणणाएं बिहची | तदुभएण अवच्ब्य | | 
पे जो तुल्य प्रदेशवाल्ा अवगाढ़ है वह तुल्य अरदेशवाला अवगाढ़ कहछाता है । चह 
तुस्य पदेशवाले अवगादके साथ अविभक्ति अर्थात्त्‌ समान है । असमान प्रदेशवाले 
अवगाढके साथ विभक्ति है । तथा युगपत्‌ दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 

शैक्का-विभक्ति और अवक्तव्य ये दोनों विकल्प चूर्णिसन्नमें नहीं कह हूँ फिर यहां 
किसलिये कहे हैं ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि उपयुक्त दोनों विकल्प देशामपैकभावसे सृत्नके द्वारा कह्ढे गये 
हैं। अतः उनका कथन करनेमें कोई दोप नहीं है । 

# अब कालविभक्तिका अर्थ कहते हं-तुस्य समयवाला द्वव्य तुल्य समयवाले 
द्ृज्य की अपेक्षा अविभक्ति है । 

$ १३. “अब काल विभक्ति निक्षिपषका अथे कहते हैं' इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
सूत्रमें 'कालविहत्ती' पद दिया है। तुल्य अथीत्‌ समान समयोंको तुल्बसमय कहते हैं। वे 
तुल्य समय जिस द्रव्यके पाये जाते हैं. वह द्रव्य तुल्यसमयवाका कहा जाता है। वह 
तुल्य समयवाछा द्रव्य अन्य तुल्य समयवाले द्रव्यकी अपेक्षा अविभक्ति अर्थात्‌ समान है, 
क्योंकि यहाँ काछ॒की अपेक्षा समानता विवक्षित है| तथा वह विवक्षित द्रव्य असमान 
समयवाले द्वव्यकी अपेक्षा विभक्ति है और समान तथा असमान दोनों समयोंकी एक 
साथ प्रधानरूपसे विवक्षा करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है | 

# गणनाविभक्तिकी अपेक्षा एक संख्या एक संख्याका अविभक्ति हे । 

3 १४. 'एकस्स यह पष्ठीविभक्तिरूप निर्देश दृतीया विभक्तिके अर्थमें समझना चाहिये। 
एक संख्याविज्ेप एक संख्याविशेषके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ समान है। तथा वह विसदृश 
संख्यावाी गणनाके साथ विभक्ति अर्थात्‌ असमान है. और सह्ृश तथा विसहृश दोनों 
प्रकारकी गणनाओंकी युगपत्‌ विवक्षा होने पर अवक्तव्य है | 


गा० २२ ] विहत्तीए णिक्खेवो ह्‌ 


# संठाणविहत्ती दुविहा संठाणदो च, संठाणवियप्पदों च । 

४ १४, तंस-चउरंस-वद्दादीणि संठाणाणि। तंस-चउरंस-वद्दाण भेया संठाणवियप्पा। 
एवं दुविह्ा चेच संठाणविहत्ती होदि अप्णस्प असंभवादो । 

+ संठाणदो बईं वच्स्स अविहत्ती । 

५ १६- संठाणदो 'विहत्ती उच्चदि” सि पयसंबंधो कायव्यों; अण्णहा अत्थावग- 
मणाणुव्रत्तीदो | अण्णदज्बद्दियवई पेकिखिदूण वइस्स अण्णदव्यट्ठियरस अबविहत्ती 
अभेदो । पुधभूदद॒व्ब-खेच-काल-सावेसु चहमाणाणँ कथमभेदो ? ण, दव्व-खेत्त-काला- 
णमसंठाणाणं भेदेण संठाणाणं मेदविरोहादो । कि च, पडिहासमेएण पडिहासमाणस्स 
भेओ, ण च एत्थ सो उ बइदे, तम्हा अभेयो इच्छेयव्वोी । दोण्हं बद्चाण सरिसत्त चेव 
उवलब्भइ णेयत्तमिदि णासंकणिजं; समाणेयत्ताण भेदाभावादो। दव्वादिणा णिरुद्भाणं 
बद्ठाणं समाणत्त तेहि चेव अणिरुद्धाणमेयच्रमिदि सयललोयप्पसिद्धमेयं | तम्हा वट्ठस्स 
च्ेंण अविहति त्ति इच्छेयव्वं! | किर 

# संस्थान और संस्थानविकव्पके भेदसे संस्थानविभक्ति दो प्रकारकी है । 

$ १४, त्रिकोण, चतुष्कोण और गोल आदिकको संस्थान कहते हैं। तथा त्रिकोण, 
घतुष्कोण और गोल संस्थानोंके भेदोंको संस्थानविकतप कहते हैं। इसप्रकार संस्थान- 
विभक्ति दो प्रकारकी ही होती है, क्‍योंकि, और कोई भेद संभव नहीं है । 

# संस्थानकी अपेक्षा विभक्तिका कथन करते हें-एक गोल द्रव्य दूसरे मोल 
द्रव्यके साथ अविभक्ति है । 

8 १६. 'संठाणदों' इस पदके साथ 'बिहत्ती उच्चादि” इतने पदका संवन्ध कर 
लेना चाहिये, क्‍योंकि उसके बिना अथेका ज्ञान नहीं हो सकता है । अन्य द्वव्यमें स्थित 
गोलछाईका अन्य द्रव्यमें स्थित गोलाईके साथ अविभक्ति अर्थात्‌ अभेद है । 

शेुका-मिन्न द्रव्य, भिन्न क्षेत्र, भिन्न काठ और भिन्न भावमें स्थित संस्थानोंका अभेद 
कैसे हो सकता है ? 

समाधान-क्ष्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और काल असंस्थानरूप हैं इसलिये इनके भेदसे संस्था- 
नोंका भेद माननेमें विरोध आता है,। दूसरे, श्रतिभासके भेदसे प्रतिभासमान पदार्थसें भेद 
माना जाता है परन्तु वह यहां पाया नहीं जाता है, इसलिये अभेद स्वीकार करना चाहिये । 

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि गोल दो द्रव्योंमें समानता ही पाई जाती है, एकत्व 
नहीं, सो उसका ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, समानता और एकतामें 
कोई भेद नहीं है । द्रव्यादिककी अपेक्षासे जब गोछाइयां द्रव्यादिगत विवक्षित होती हैं 
तब उनमें समानता मानी जाती है और जब उनमें द्रव्यादिकी विवक्षा नहीं रहती तो वे 
एक कहलाती हैं । इसप्रकार यह बात सकल छोकप्रसिद्ध है। इसलिये एक गोछाईकी दूसरी 
गोलाईके साथ अविभक्ति स्वीकार करना चाहिये । 


8० जयधवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयड़िविहधी २ 


वहं तंसस्स वा चडरंसस्स वा आयदपरिसंडलरस वा विहत्ती 
$ १७, कुदो ! सरिसत्ताभावादो । एवं ठंस- [ चउरंसा- ] इंण पि वत्तव्व । 
+# वियप्पेण वद्डसंठाणाणि असंखेज्ञा लोगा । 
$ १८, एदेसिमसंखेज्जाज्जि]लोयत्त आगमदो चेवावगम्भदे, ण जुत्तीदो; असंखे 


३ घर क+ /ह% '% जद ह। १३. 


विशेषार्थ-यहां संस्थानके विषयसें दो शंकाएं उठाई गई हैं। पहली यह है कि संस्थान 
द्रव्य आदिकी तरह अलग तो पाये नहीं जाते । वे तो द्रव्यादियत ही होते हूँ और द्रव्यादि 
परस्पर भिन्न होते हैँ। अथोत्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे भिन्न रहता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रसे 
भिन्न होता है, अतः इनके आश्रयसे रहनेवाले संस्थान एक कैसे हो सकते हैं. ? वीरसेन- 
स्वासीने इस शैकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि स्वयं द्वव्यादि संस्थान- 
रूप नहीं हैं । जो द्वव्य इस समय त्रिकोण है वह कालान्तरमें गोल हो जाता है। इसी 
प्रकार अन्यके सम्वन्ध्मं भी जानना । अतः द्रुव्यादिकसे संस्थाचका कथंचित्‌ भेद सिद्ध 
हो जाता है । और जब संस्थान द्रव्यादिकसे भिन्न हैँ तब द्वव्यादिकके भेदसे संस्थानसें 
भेद सानना युक्त नहीं | संस्थानोंमें यदि भेद होगा तो स्वगत भेदोंकी अपेक्षासे ही होगा 
अन्य द्वव्यादिकी अपेक्षासे नहीं । दूसरी शंका यह है कि प्रथक्‌ दो द्वव्योंमें जो समान दो 
गोछाइयां रहेंगी उन्हें समान कहना चाहिये एक नहीं। वीरसेनस्वामीने इस शेकाका जो 
समाधान किया उसका भाव यह है कि उन समान दो गोलाईयॉमें जो हमें पाथक्‍्य दिखाई 
देता है वह द्रव्यादिभेदके कारण दिखाई देता है । यदि हम द्वव्यादिकी विवक्षा न करें तो 
वे गोलाईयां एक हैं | हमने प्रातः एक गोलाई देखी और मध्यान्हसें सी उसे देखा | इस- 
प्रकार कालमेदसे उसमें भेद हो जाता है। पर यदि कालभेदकी विवक्षा न करें तो वह 
एक हैं। एक आदसीने किसी सुन्दर श्रतिमाको देखकर शिल्पीसे उसी आकारकी दूसरी 
प्रतिसा बनवाई | प्रतिमाके बल जाने पर चनवानेवाला उसे देखकर कहता है “वही है * 
इससें कोई सन्देह नहीं । यद्यपि यहां पहली अतिमासे यह दूसरी प्रतिमा भिन्न है पर 
आकार भेद न होनेसे आकारकी अपेक्षा वे एक कही जाती हैँ। इस प्रकार द्वव्यादिकी अपेक्षा 
न रहने पर संस्थानोंमें अभेद सिद्ध हो जाता है। 


विवक्षित गोलाई त्रिकोण चतुष्कोण अथवा आयत परिमंडल संस्थानके साथ 
विभक्ति है । 


१७. चूंकि गोलाईकी त्रिकोण आदि संस्थानोंके साथ सदशता नहीं पाई जाती है 


इसलिये गोलाई त्रिकोण आदिके समान नहीं है । इसी प्रकार त्रिकोण चतुष्कोण आदिका 
भी कथन करना चाहिये । 


# उत्तरोत्तर भेदोंकी अपेक्षा गोले आकार असंख्यात लोकप्रमाण हैं । 


१८. गोल आकार असंख्यात छोकग्रसाण हैं, यह वात आगमसे ही जानी जाती है 
(१) तस्स (त्रु०"-**४) ईणं-स०; तस्स पयाहँणं-अ० । * 


गा० ९९ ] विहर्तीए णिकक्‍्खेवो कि, 


जलोगमेत्तसंखाए चइमाणमदि-सुद्णाणाणमणुवलंभादी । 

# एवं त्तंस-चउर॑स-आयदपरिसंडलाण । 

४ १६, जहा वइसंठाणरस असंखेजलोगमेचवियप्पा परूविदा, तहा तंस-चउरंस- 
आयदपरिमण्डलाणं पि वियप्पा असंखेजा छोममेचा त्ति चत्तव्वं । 

# सरिसवद्द सरिसवद्दस्स अविहत्ती । 

५२०, 'सरिसवच्दस्स' इत्ति उत्ते समाणवइस्सेत्ति भणिद होदि। एसा छट्ठीविहत्ती 
तइयाए अत्थे दद॒च्चा । तेण सरिसवई सरिसवद्देण सह अविहत्ती अभिण्णमिदि उत्तं 
होदि। सरिसवद्ठमसरिसबद्देण सह विहत्ती तदुभएण अवत्तव्ब | 

*# एव सवच्वत्थ | 

$ २१, जहा वह्धस्स तिण्णि भंगा एकस्स परूविदा तहा सेसअसंखेजलोगमेचवह- 
संठाणाणं पुृथ पुध तिविहा परूवणा कायव्वा। सेसतंस-चउरंस-आयदपरिसंडल- 
संठाणाणमसंखेजलोगमेत्ताणमेच चेव परूवणा कायव्बा। एदं कत्तो उपलब्भदे ? एवं 
युक्तिसे नहीं, क्योंकि असंख्यातछोक प्रसाण संख्यामें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी श्रवृत्ति 
नहीं पाई जाती है । 

# इसी प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिमण्डलके विषयमें भी 
जानना चाहिये । 

$ १९. जिस श्रकार गोल संस्थानके असंख्यात छोकप्रमाण विकल्प कह्टे हैं उसी 
प्रकार त्रिकोण, चतुष्कोण और आयतपरिसण्डल आकारोंके भी विकल्प असंख्यात छोक 
प्रमाण होते हैँ ऐसा कथन करना चाहिये। | 

# सदश गोल संस्थान दूसरे सदश गोल संस्थानके साथ अविभक्ति है। 

$ २०. सूत्रमें आए हुए 'सरिसवट्टरस' इस पदका अर्थ समान गोछाई होता है। 'सरिस- 
चहुस्स” पदमें जो षष्ठी विभक्ति आई है वह छृतीया विभक्तिके अथेमें जानना चाहिये। 
इसलिये यह अथे हुआ कि समान गोल आकार दूसरे समान गोल आकारके साथ अविभक्ति 
अथात्‌ अभिन्न है। तथा समान गोल आकार असमान गोर आकारके साथ विभक्ति है । 
तथा वह समान गोलर आकार दूसरे समान और असमान गोछ आकारोंकी एक साथ विवक्षा 
क्रनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 


# इसी अकार सर्वत्र कथन करना चाहिये। . | 
8 २१, जिस प्रकार एक गोछ आकारके तीन भंग कहे हैं उसी अकार शेष असंख्यात 


लोक प्रमाण गोल आकारोंका अछग अछग तीन भेद्रूपसे कथन करना चाहिये | तथा इनसे 

अतिरिक्त जो असंख्यात छोकप्रमाण त्रिकोण चतुष्कोण और आयत परिमण्डछ आकार हैँ 

उनका भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । ही 
ईक्ा-'शेष असंख्यात छोकप्रमाण त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत परिसिण्डल के 





१२ जयघवलासहिदे कसायप्राहुडे [ प्यडिविहत्ती ९ 


सब्वत्य' इत्ति सुत्तणिदेसादो । ण त॑ ४ चेव अस्सिदृण परूचिद अउत्त- 
ससंठाणवियप्पे अस्सिदूण परूविदत्तादो । 
हक जा सा भावविहत्ती सा दुविहा, आगमदो य॒ णोआगमदो हे 

$ २२, पुव्य॑ णिदिद्वभावविह्चीसेभालणद् 'जा सा भावविहृत्ति ति है 33 
सुदणाणं, णोआगमो सुदणाणवदिरित्तभावों | एवं भावविहत्ती दुविह्ा चेच होदि 

# आगमदो उचजत्तो पाहडजाणओ। है दि 

$ २३. पाहुडजाणओ जीवो उबजुत्तो पाहुडडबजागसहिओ आगमदिहत्ती होदि। 

# णोआगसदो भसावविहत्ती जोदइओ जओदइयस्स अविहत्ती । 

$ २४, ओदइओ उच्समिओ खइ्ओो खओवसमिओ पारिणामिभो चेदि णोआगम- 
भी पंचविहों होदिः सब्वभावाणमेदेस चेव पंचछ सावेस पवेसादो | तत्व ओदइओ 

भी तीन संग कहना चाहिये यह अथ कहांसे उपलब्ध होता है ? 

समाधान-एवं सब्बत्थ' इस निर्देशसे यह अर्थ उपलब्ध होता है । क्योंकि यह सूत्र 
केबछ गोल आकारके शेष भेदोंकी अपेक्षा ही नहीं कहा है किन्तु संस्थानके अनुक्त समस्त 
विकस्पोंकी अपेक्षासे भी कहा है । 

# ऊपर जो भाव विभक्ति कही है वह दो प्रकारकी है-आगमभावषिभक्ति और 
नोआगमभावविसक्ति । 

३ २२. पहले विभक्तिका निश्चेप करते समय जिस भावविभक्तिको कह आये हैँ. उसीका 
निर्देश करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें 'जा सा भावचिहत्ती! यह पद दिया है। आयमका अर्थ 
अुवज्ञान है और अुतज्ञानसे व्यतिरिक्त आावको नोआगम कहते हैं। इसप्रकार भावविभक्ति 
दो प्रकारकी ही होती है । 

# जो जीव विभक्तिविषयक शासकों जानता है और उसमें उपयोगसहित है 
उसे आगमभावत्रिभक्ति कहते हैं | 

$ २३. जो जीव विभक्तिका प्रतिषादन करने वाले शास्त्रका ज्ञाता है और उसमें 
उपयुक्त है अथात््‌ उसका उपयोग भी विभक्तिविषयक शास्त्रमें छुगा हुआ हैं। वह जीव 
आगमभावविभक्ति कहलाता है | 

# नोआगमभावविभक्ति, यथा-एक औदयिक साथ दूसरे औदयिक भावके 
साथ अविभक्ति है । ु | 

.* २४. औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके भेदसे नो- 
अधगमभात पांच प्रकारका है, क्योंकि, समस्त भावोंका इन्हीं पांच भावोंमें अन्तर्भाव हो 

_जावा है। उनमेंसे एके औदयिकभाव दूसरे औदयिक भावके साथ अविभक्ति है, क्योंकि 
(१ ) "भावविभ क्तिस्तु जीवाजीवभावशेदात्‌ द्विघा। तन्न जीवभावविभवितः औदयिकौपशमिकक्षायि- 


कक्षायोपशमिकपारिणामिकसान्निपातिकभेदात्‌ अदअकारा। #मजीवभावविभवितस्तु भूतानां वर्णंगन्धरस- 
पपशेसंस्थानपरिणामः । अमूर्तानां गतिस्थित्यवगाहवर्तनादिक इतति |” जू० भु० १ भअ० ५ उ० १६ीका। 
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ओदइएण सह अविहृत्ती; ओदइयमावेण भेदाभावादो । 

# ओदइओ उवसमिएण मावेण विहत्ती । 

$ २४, कुदो उद्यजणिदेण भावेण सह उवसमजणिद्भावरस समाणत्विरोह्यदो । 

# तदुमएण अचत्तव्व । 

3 २६, ओदइओ भावों ओदइय-उवसमिय-भावेहि सण्णिकासिज़माणों अवत्तव्वो 
होदि, विहत्ति-अविहत्तिसद्ाणमकरमेण भणणोवायामावादो | 

$# एवं सेसेखु वि। ' 

$ २७, जहा ओदइ्यस्स उवसमिएण भावेण सण्णिकासिज्माणस्स वे संगा परू- 
विदा तहा सेसेसु खश्य-यसओवसमिय-पारिणामियसावेसु वि सण्णिकासिजमाणस्स 
वे बे मेगा परूवेयव्वा | त॑ जहा, ओदइयो खओवसमियस्स विहत्ती तदुभएण अवत्तज्बी | 
ओदइओ खश्यरस विहत्ती तदुभएण अवत्तव्बं। ओदइओ पारिणामियस्स विदहृत्ती 
तदुभएण अवत्तव्व । 

# एवं सब्वत्थ। 

उन दोनों भावों औदयिकरूपसे कोई सेद नहीं पाया जावा है। 

$ औदयिकभाव औपशमिकमावके साथ विभक्ति हे | 

$ २५. शुका-औदयिक साव औपशमिक भावके साथ विभक्ति क्‍यों है 

समाधान- क्योंकि उदयजन्य भावके साथ उपशसजन्य भावकी समानता माननेमें विरोध 
आता है, इसलिये औदयिकभाव औपशमिक भावके साथ विभक्ति है ! 

# औदेयिक और औपशमिक इन दोनोंकी एक साथ विवक्षा करनेसे ओदयिक 
भाव अवक्तज्य है। 

$ २६. औदयिक और औपशमिक सावोंके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ औदयिक भाव 
अवक्तव्य है, क्योंकि, विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंके एक साथ कथन करनेका कोई 
उपाय नहीं पाया जाता है । 

# इसी प्रकार शेष भावोंमें भी जानना चाहिये। 

$ २७. जिसप्रकार औपशमिक भावके सम्बन्धसे औदयिक भावके दो भंग कहे हूँ 
उसीम्रकार क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकभाबोंके सम्बन्धसे भी औदयिक भावके 
दो दो संग कहना चाहिये। वे इसप्रकार हँ--औदयिकसाव क्षायोपशामिक भाषके साथ 
विभक्ति है तथा औद्यिक और क्षायोपशमिक इन दोनोंकी युगपदू विचक्षा होनेसे अवक्तव्य 
है। औदयबिक भाव क्षायिक भावके साथ विभक्ति है और औदयिक तथा क्षायिक इन दोनोंकी 
युगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है । औदयिक पारिणामिक भावके साथ विभक्ति दे और 
औदयिक तथा पारिणामिक इन दोनों भावोंकी शुगपत्‌ विवक्षाकी अपेक्षा अवक्तव्य है। 

# इसीप्रकार सत्र जानना । 
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६ २८, जहा ओदइयरस सावस्स सम-पर-संजोगेण तिण्णि भैगा परूविदा तहा 
उवसमिय-खओवसमिय-खद्य-पारिणामियाणं भावराण युघ्र पुध तिण्णि मेगा परूवेयव्या | 
४ 
$ बा जइ्वसहाइरिएण एसो दोण्हमंको किमइमेत्थ इविदो ? संगहियदिय- 
अत्यस्स जाणावणई | सो सत्यो अक्ष्खरेहि किण्ण परूविदों ! विचिसुत्तर्स जत्थे 
भण्णमाणे णिण्णामों गंधों होदि वि सएण ण परूषिदों। ते जहा, ण ताव तारिसोी 
गंथो वित्तिसु्च सुचस्सेव विवरणाए संखिचसदइरवणाए संगहियसुत्तासेसत्याए वित्ति- 
सुचवचणसादों । ण टीका; वित्तिसुत्ततिवरणाए टीकाववएसादो । ण पंजिया; वित्ति- 
सुच्तविसमपयमंजियाए पेजियवबएसादो । ण पडई वि, सुत्तवित्तिविवरणाए पड़ईवरव- 
एसादो । तदों णिण्णामच गंथस्स मा होह(हि) दि चि अक्खरेहि ण कहिदो । 
$ ३०. को सो दियय्वियस्थों | उचदे, दब खेत काल भाव -संटाणविहत्तीडु जै 
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8 २८, जिसमअकार औदचिक भावके ख और परके संयोगसे तीन संग कहे दूँ 
उसीप्रकार औपशमिक, क्षायोपशमिक, ध्लाविक और पारिणामिक भावषोक्रि भी अछय अछूय 
तीन दीन संग कहना चाहिये | अर्थात्‌ अत्वेक्रके तीन तीन संग होते हैं । 

क्र 

६ २८. शेक्का-चतिदृयभाचायने यहां पर यह दोका अंक किसलियि रखा हे? 

समाधान-अपने हृदयमें स्थित अ्थका ज्ञान करानेके लिये उन्होंने यहां दोका 
अंक रखा हे । 

शुक्का-वह अर्थ अक्षरंके छारा क्ष्यों नहीं कह्य ? 

समाधान-इत्तिउन्नके अथैक्ना कथन करने पर अन्य बिना चासवाला हो जाता इस 
सबसे चतिद्वषपभ आचायेने अपने हृयमें स्थित अर्थका अक्षरों छा कथन नहीं किया | 
इसका खुलाला इस अक्ार है-इत्तिसूत्रके अर्थक्रों कहनेवाल्य अन्य इत्तिसून्र तो हो 
नहीं सकता क्योंकि जो सूत्रका ही व्याख्यान करता है, किन्तु लिसकी दावदरचनों 
संक्षिप्त है और जिसमें सूत्रके समस्त अर्थको संग्रहीत कर लिया गया है, उसे इत्तिसृत्र 
कहते हं। उक्त भन्य टीका सी नहीं हो सकता हैं, क्योंकि इत्तिसूत्रेकि विशद्‌ व्याल्यानको 
टीका कहते हँ।उक्त अन्थ पंजिका मी नहीं हो सकता, क्‍योंकि बुत्तिसूजके विषम पदोंको स्पष्ट 
करनेवाले विवरणको पंजिका कहते हं। तथा उक्त अन्य पद्धति भी नहीं है, क्‍योंकि सूत्र 
और बृत्ति इन दोनोंका जो विचरण है उसकी पद्धति संज्ञा है। अतः यह भन्धथ विना 
नामका न हो जाय, इसलिये यतिवृषभ आचायेने अपने हृदयमें स्थित अर्थका अक्षरों द्वारा 
कथन 'न करके दोका अंक रखकर उसका सूचनसमात्र कर दया है । 

६ ३०. झका-वह हृदचमें स्थित अर्थ क्या है। । 

समाधान-हव्यविभक्ति; क्षेत्रविसक्ति, काडविभक्ति, भावविभक्ति और संस्थानविसक्ति 


या० ऐश ] विहृत्तीए णिक्खेषो | 


तिण्णि तिण्णि भंगा कहिदा तत्थ दोण्हं दोण्हं चेव संगाण गहणं कायव्ब, अविभत्तीए 
ण गहणं । कुदो १ विहत्तिणिक्खेवे कीरमाणे विहत्तिविरुद्धत्थस्स गहणाणुववत्तीदों । 
जदि एवं, तो अवत्तव्वभंगो वि ण घेत्तव्वो; तत्थ विहत्तीए अत्थाभावादो। ण; पिहत्तीए 
विणा दु्लंजोगासावेण अवत्तव्वसावाणुच्चत्तीदो। घिहत्ती-अविहत्तीणं संजोगो कृथ॑ 
विहती होदि * ण, कर्थंचि भेदो अत्थि त्ति अवत्तव्वस्स वि विहत्तिभावुव्ंसादों । 
इनसेंसे अल्येकके जो तीन तीन भंग कहे हैं उनमेंसे दो दो भंगोंका ही म्रहण करना चाहिये 
अविभक्तिका अहण नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि विभक्तिका निक्षेप करते समय विभक्तिसे 
विरुद्ध अविभक्तिका ग्रहण नहीं हो सकता है । 

शुका-यदि ऐसा हैं तो अवक्तव्य संगका भी ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, 
अवक्तव्य संगमें भी विभक्तिका अथ नहीं पाया जाता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि, विभक्तिके विना विभक्ति और अविभक्ति इन दोनोंका संयोग 
नहीं होता और उसके न होनेसे अवक्तव्य भंग भी नहीं बनता। इससे अतीत होता है कि 
अवक्तव्यमें विभक्तिका अर्थ पाया जाता है, और इसलिये विभक्तिमें अवक्तव्य संगका मी 
गअहण करना चाहिये । - 

शका-विभक्ति और अविभक्तिका संयोगरूप अवक्तव्य संग विभक्ति केसे हो सकता है ९ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि, अवक्तव्यका विभक्तिसे कर्थंचित्‌ भेद है, सर्वेधा नहीं, इस- 
लिये अवक्तव्यमें मी विभक्तिरूप धर्म पाया जाता है । 

विशेषाथ-विभक्तिका निश्चेप नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना, संस्थान और 
भावकी अपेक्षा आठ श्रकारसे किया है। इनसेंसे द्रव्यविभक्तिके नोकमभेदके और क्षेत्र, काल, 
गणना, संस्थान और भाव इन छद्दोंमेंसे रत्येकके विभक्ति, अविभाक्ति और अवक्तब्य ये 
तीन तीन संग बताये हैं। तथा यह मी बताया है कि अकृतसें विभक्ति और अवक्तव्य 
इन दोका ही अहण किया है । यहां अविभक्तिका प्रहण क्यों नहीं हो सकता, इसका 
यह कारण बतछाया है कि यहां विभक्तिका प्रकरण है अतः अविभक्तिको यहां कोई अब- 
काश नहीं । पर अवक्तव्य विभक्तिसाक्षेप होनेसे उसका अहण हो जाता है । यद्दी सवव है 
कि आगे सभी अलुयोगहारोंमें जहां विभक्ति पाई जाती है, और जहां विभक्तिके साथ अवि- 
भक्ति पाई जाती है उनका अहण किया है । पर जहां केवछ अविभक्ति ही पाई जाती है 
ऐसे केवलज्ञान, केवलद्शन आदि मागेणास्थानोंका विचार नहीं किया है। चूर्णिसुजकारने 
इस अभिम्रायका उल्लेख अक्षरोंद्वारा न करके “२१ के अंकद्धारा किया है । इस पर वीर- 
सेनस्वामीका कहना है कि यदि चूर्णिसूत्रकार इस अमिप्रायको अक्षरों छारा अकट करते तो 
वह सूल भ्न्थपर चूर्णिसूज़ न होकर चूर्णिसूत्रके अर्थका स्पष्टीकरणमात्र होता, और इस 
प्रकार अन्थ बिना नामका हो जाता । यही सबब है कि चूर्णिसूज़कारने उक्त अभिआमय अंक 
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$ ३१, एदासु विहत्तीसु वहुवियप्पासु एदीए विहच्ीए पओजणं ति जाणावणह 
उत्तरसत्तमागदं । । 
# जा सा दव्वविहत्तीए कम्मविहत्ती तीए पयद । 
६ ३२. जा सा इदि वयणेण दब्यविहची संभालिदा । सा दुविहा, कम्मविहत्ती 
णोकम्मविहत्ती चेदि। तत्थ दव्बविहत्ती वि जा कम्मविदची तीए ऋम्मविहत्तीए पयदं। 
# तत्थ खुत्तगाहा | 
$ ३३, जइचसहाइरिओ अप्पणों भणिदपण्णारसअत्थाहियारेसु हुण्णिसुत्त भणंतो 
सगसंकप्पियअत्थाहियारें गाहासुतम्मि संदंसणट “ तत्थ सुत्तगाह्या उच्चदि ! त्ति 
'छाटा सूचित किया है | द्वव्य विभक्तिमें प्रदेश भेदसे द्ब्य भेद, क्षेत्र विभक्ति में क्षेत्रकी 
न्यूनाधिकतासे द्रव्यभेद, कालविभक्तिमं समयादिककी न्यूनाधिकतासे द्वव्यभेद, गणना 
विभक्तिमें संख्याभेद, संस्थानविभक्तिमें आकारसेद और भावविभक्तिमें औदयिक आदि 
सावभेद छिये गये हूँ। अविभक्तिमें इन सबकी समानता छी गई है और एक साथ विभक्ति 
और अविभक्ति दोनोंकी अपेक्षा अवक्तव्यताका ग्रहण किया ह। ये रूव द्रव्यविभक्ति आदि 
कर्मविभक्तिके नो कर्म हैं अतः इनका यहां इसी रूपसे कथन किया है । कर्मविभक्तिका 
आगे विस्तारसे कथन किया ही है इसलिए यहां उसके विपयमें कुछ भी नहीं लिखा हे | 
फिर भी प्रकृतमें कमविभक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ कर्माके एक भेदरूप मोहनीयकर्मका 
भहण करना चाहिये । मोहनीय कर्मके साथ विभक्ति शब्दके जोड़नेकी सार्थकता इसीमें 
है । यद्यपि इस विपयमें आगे और भी अनेक समाधान पाये जाते हैं पर हमारी समझसे 
उनमें यह समाधान सुख्य है । 
$ ३१. अब अनेक प्रकारकी इन विभक्तियोंमेंसे प्रकृतमें अमुक विभक्तिसे प्रयोजन 
है, यह वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं । 
# द्रव्यविभक्तिके दो भेदोंमें जो कमविभक्ति कह आये हैं प्रक्ृत कपायप्राभृतमें 
उससे ग्रयोजन है । 
$ ३२. चूर्णिसूज़में आये हुए 'जा सा इस वचनसे द्रव्यविभक्तिका निर्देश किया है। 
वह द्रव्यविभक्ति कर्मविभक्ति और नोकर्मविभक्तिके भेदसे दो प्रकारक्री है। उनसेंसे जो 
कर्मविभक्ति नामकी द्रव्यविभक्ति है प्रकृत कपायप्राभ्रत्में उससे प्रयोजन हे । 
*+ अब इस विषय सत्नगाथा देते हैं । 
$ ३३. अपने द्वारा स्वयं कहे गये पन्द्रह अथोधिकारोंमें चूणिसूत्रोंका कथन करते हुए 
चतिद्वपभ आचार्य अपने द्वारा माने गये अर्थाधिकारोंको गायासूचमें दिखानेके लिये *यहां 
सूत्रगाथा देते हूं? इस प्रकार कहते हैं । 


गा० २२३ ] चउत्वगाहाएं चत्थो : १७ 


(४). पयडीए मोहणिज्जा विहत्ति तह डिदीए अंणुभागे । 
उक्कस्समगुकस्स कीणमसभीणं च टिदियं वा॥ररा। 
औँ पदच्छेदो। त॑ जहा-'पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति! त्ति एसा पयडि- 
विहत्ती । 

$ ३४, एस्थ पदं चउन्विहं, अत्थपदं पमाणप्द मज्झिमपद वधत्थापद चेदि। 
तत्थ जेहि अक्खरेहि अत्थोषलद्धी होदि तमत्थपदं । वाक्यम्रथेपदमित्यनथॉन्तरम् । 
अष्टक्खरणिप्पण्ण॑ परराणपदं । सोलहसयचोत्तीसकोडि-तेयासीदिलक्ख-अद्ठहचरिसय- 
अद्दासीदिअक्खरेहि मज्किमपद | जत्तिएण बक्तसमूहेण अहियारो समप्पदि तं बबत्था- 
पद सुवंतमिजंत था | एदेसु पदेसु करस पदस्स बोच्छेदो ? वयत्थापदस्स अहियारस- 
रूवस्स। 'पयडीए मोहणिज्ञा विहृत्ति' त्ति एत्थतण 'इंदि सद्दो एदस्स सरूवपयत्थ(-त-) 
यत्ते जाणावेदि तेण एसा पयडिघिहत्ती पढमो अत्थाहियारों त्ति सिद्धो । 

# तह ट्विंदी चेदि एसा ट्विदिविहत्ती २। 

_....$ ३५. छिदिविहत्ती णाम एसो बिदियो अत्थाहियारों। सेसे सुगमं। 
मोहनीय प्रकृतिविभक्ति, मोहनीय स्थितिविभक्ति, मोहनीय अनुभागविभक्ति, 
प्रदेशविषयक उत्कृश्टानुत्कृट, श्लीणाश्ीण और स्थित्यन्तिक ये छह अथोधिकार हैं। 

# अब इस गाथाका पदच्छेद करते हैं । वह इस प्रकार है- पयडीए मोहणिज्जा 
विहत्ति ! इस पदसे प्रकृतिविभक्ति छचित की है। 

$ ३४. पद चार प्रकार है-अरथपद, प्रमाणपद, मध्यमपद और व्यवस्थापद । 
उनमेंसे जितने अक्षरोंसे अर्थका ज्ञान होता है. उसे अर्थपद्‌ कहते हैँं। वाक्य और अर्थ- 
पद ये एकार्थवाची हैं। अर्थात्‌ अर्थपद्से आशय वाक्यका है। आठ अक्षरोंसे निष्पन्न हुआ 
एक प्रमाणपद होता है। सोलहसोौ चौतीस करोड़ तेरासी छाख सात हजार आठसौ अठासी 
अक्षरोंका एक सध्यमपद्‌ होता है । जितने वाक्योंके समूहसे एक अधिकार समाप्त द्ोता हे 
उसे व्यवस्थापद कहते हैं । अथवा, सुबन्त और मिगन्त पदको व्यवस्थापद कहते हैं । 

शैका-यहां इन पढदोंमेंसे किस पदका .प्रथकरण किया है १ ह 

समाधान-अधिकारका सूचक जो 'पयडीए मोहणिज्जा विहृत्ति' यह व्यवस्थापद है, 
उसका ही यहां प्रथक्करण किया है। 

'पयडीए मोहणिज्जा विहृत्ति त्ति' इसमें आया हुआ “इति' शब्द इस पदके 
स्वरूपका ज्ञान कराता है। अतः यह प्रकृतिविभक्ति नामका पहला अथोधिकार है यह 
सिद्ध होता है । हे 

# गाधामें आये हुए “तह ट्विदी चेदि' इस पदसे स्थितिविभक्तिका सचन होता है। 
६ ३५. यह स्थितिविभक्ति नामका दूसरा अथीधिकार है । शेष कथन सुगम है |. 


रे 


है... कक 
त््ध इयर कासहिद अपाचराहुइ 


#& अणसारे त्ति अणुमागावहतसी र३। 

$ ३६. लेण गाहाए अशुभागेत्ति अबयवंध अणुभागों परूदिदों तेण अणुमाग- 
विहत्ती णाम्र ठदियों अत्वाहियारों | 

& उक्तसर्समणकरस्स ति पदेसविहत्ती ४४ 

३ ३७, 'उक्स्तमणुकस्स दि एद्रेण पदेण पदेसविहरशी पाम च थो अन्यादियारों 


४ झीणसझीएण पति + ! 
झीणमज्ीणं वि एदेण गाह्यवेण [ झीणा- ] झीणे णाम पंचमो अच्या- 


८ 
ही ' 
7 


# प्ेदिय दा दे 
३ ३६, एदेण दि ट्विदियोतिओं णाम छठ्गो अत्धाहियारों सुइ़दी | एवं जइबसहा- 


कै 


इस्थाहिप्पाएण एदीए गाह्यए छ अत्थाहियारा सूइदा । गुणहरमइारयस्त अहिपपाएप 


पुण दो चेव अत्याहियारा परूविदा त्ति तच्चव्व | 
$8 लत्थ पयडिचिहत्ति त्ति चण्णइस्सामों । 
ने हब 
# गाधाम आये हुए अणुभागे पदसे अतुभागविभाक्तक्ञा बचन होता हैं । 
डर 


चल हक 


कक 
३६. चँक्नि भाथाके * झपुमाये ! इस पर छारा झलुमागक्ाा कथन किया है, इस- 








ह्य्रि अनुसगगविः सलक्ति नानका तीसरा ऋथोधिऋार समझदा चाशहच ! 
$. पदस अद्व शात्र संक्तक्ा नकल इचन पल हादा कक 
# 'उ्स्समणुछस्स इस पदसे प्रदशातेनाक्तका इचन हांहा है 
#« ड्हुल्त्माझ्स्स 3 विशिमिकलल एक्से प्रेशमिस प्रक्चि नामके ।्ब ६: 
व्यदे हुए डिकत्समउुकत्स' इस पदसे अर्ेशविसक्ति सामके चौध 
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को 
इत पाचदा अधाधकार हू 
हू ३८. खाधाके झीणमझीएी! इस घदस झीदा आल ० 


कफशननसकक हा, क्र 
ड्कझ्लाए झचासका पंच) ऋझाधाा।धकार 


स्थविलाज्क चामका छूठा अधाधृक्ार है 
६ ३६८. यायामें झादे हुए 'ट्िद्िंद दा इस पदसे स्थित्यन्तिक्त सामका 


घिकार उचित 780 कर ०. हू आ 
कार उा्त किया है । इस अक्षर चनिदघन झऊादायके 











०० ४5 झ्स्य गे न 
न झ् निशायाहुस्तर इंच गायाक 
स्ाडप सकछा लदादचिकार न उ्“ ्च््े पे करातलधथर २ ० 
हासा छह अदचाबक्ार उाचत क्िच्े गये ह्ट्प क््न्ति शआुपत््र अभ्टासकञ आअर्यमायात्भुतार 
च्ड लत गशायधाके ४ हाय व जज 78 अथाधिकार किया २ औकेछ, के. चाहिये 
इस गायाक छत का हा अधागयक्ार कह यय है एुसा उनझना चहिच | 
विशेषा दहिद्रयस डा ऋष्तायपहुडके हिल ् *२ | 
िच्यपु्थ--उकिट्रेबे आचार्य झा ऋच्ादपाहुडक चूलठ ऋाधिकार पन्‍्द्रह ही मानते 
4. 


गा० २२ ] पयडिविहत्ती १ 


४०, गाहासुत्तम्ति समुहिद्चछसु अहियारेसु पथडिविहत्ति मणिस्सामो। एदेण 
गुणहर।इरियभणिदपण्णारसअत्थाहियारे मोत्तण सगसंकप्पियअत्थाहियाराणां चुण्णि- 
सुत्त भणामि त्ति उत्त होदि।! ण च एवं भणंतो जहबसहो गुणहराइरियपडिकृलो 
अत्थाहियाराणमणियमद्रिसणदुवारेण शुणहराइरियमुहविणिग्गयअत्थाहियाराण चेब 
परूवयत्तादो । 

४०. गाथासूत्रमें कहे गये छह अथोधिकारोंमेंसे पहले प्रकृतिविभक्ति नामक अथी- 
धिकारका कथन करते हैँ | इससे यतिवृषभ आचायेने यह सूचित किया है कि में गुणघर 
आचायके द्वारा कहे गये पन्द्रह अथोधिकारोंको छोड़कर स्वयं अपने द्वारा माने गये अथा- 
घिकारोंके अज्ञुसार चूणिसूत्र कहता हूँ। यदि कहा जाय कि अपने हारा माने गये अथौ- 
धिकारोंके अनुसार चूर्णिसून्नोंका कथन करनेसे यतिद्ृषभ आचाये गुणधर आचार्यके प्रति- 
कूछ हैं. सो ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यतित्रपभ्म आचार्यने अथौधिकारोंका 
अनियम दिखछाते हुए गुणघर आचायके झुखसे निकले हुए अथोधिकारोंका ही प्रतिपादन 
किया है । 

विशेषाथे- पगदीए मोहणिज्जा' इत्यादि गाथामें स्वय॑ गुणघर आचायेने अकृति- 
विभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, झीणाझ्षीण और स्थित्यन्तिक इन 
छह अधिकारोंका निर्देश किया है। इससे इतना तो मातम पड़ द्वी जाता है कि इन्हें 
इन छहोंका कथन इृष्ट है पर उनके अभिप्रायाजुसार उनका समावेश दो या तीन अधि- 
कारोंमें हो जाता है। यद्यपि यतिवृषभ आचायने उक्त छहों अधिकारोंका स्वतन्त्ररूपसे 
कथन किया है, जिससे अधिकारोंकी संख्याका ही संग हो जाता है फिर भी उनका 
ऐसा करना गुणधर आचार्येके कथनके प्रतिकूल नहीं हैः क्‍योंकि स्वयं गुणधर आचार्यने 
जिन विषयोंका संकेत किया है उन्हींका यतिवृषभ आचायेने स्वतन्त्र अधिकारों द्वारा 
विस्तारसे कथन किया है| तात्पये यह है कि गुणघर आचायेने “पणगदीए सोहणिज्जा! 
इत्यादि गाथामें प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अन्लुभागविभक्ति इत तीनोंको मिलाकर 
एक अधिकार सूचित किया है । तथा प्रदेशविभकति, झीणाझीण और खित्यन्तिक इन 
तीनोंको मिलाकर दूसरा अधिकार सूचित किया है, पर यतिवृपभ आचायेने इन प्रकृति- 
विभक्ति आदिका कथन प्रथक्‌ एथक्‌ किया है जो उनके “तत्थ पयडिविहत्ति वण्णइस्सामो” 
इत्यादि चूर्णिसूत्रोंसे जाना जाता है। इस प्रकार यद्यपि यतिश्वषभ आचायेने दो अधि- 
कारोंको छह अधिकारोंमें बांट दिया है फिर भी उन्होंने उन्हीं विषयोंका कथन किया है 
जिनका समावेश उक्त दो अधिकारोंमें किया गया है। इस ग्रक्रार यद्यपि अधिकारोंकी 
संख्याका भंग हो जाता है. फिर भी उनका यह कथन गुणधर आचार्य द्वारा कहे गये 
विषयके प्रतिकूछ नहीं है। 


२० जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयदिविहत्ती २ 


# पयडिविहत्ती दुविहा, सूलपयडिविहत्ती च उत्तरपयडिबिहती चच। 

$ ४१- एत्थ 'च सद्दो किम कदी ? समुच्चयट्ट । जंदि एवं, तो एकेणेव सरह 
विदिय “'च' सद्दो अवणेयव्यी फलाभावादो; ण, दृच्व-पञ्ञबट्टियणयहियजीवाणमणु- 
ग्गहई मूलपयडिविहत्ती उत्तपयडी च, उत्तरपयडिविभत्ती मूलपयर्डी च इदि भण्णदे 
[ पुणरुचदोसाभावा ]दो | मूलपयडी णाम एका चेव पञ्रवट्टियणयावरलंवणाए मूल 
पयडित्तायुवचत्तीदो। तदी तत्थ णत्थि विहात्तिववएसी; मेदेण विणा तदणुचबत्तीदी ति? 
सचमेदं जदि अद्वष्ह॑ कम्माणमेयर्त विवक्खियं, कि तु मोहणीयपयडीए एयत्तमेत्थ 
विवक्खियं तेण मूलपयडीए विहत्तिभावों जुज़दे । मोहणीयं चेव विवक्खियमिदि 
कुदो णव्बदे ! | पयडीए मोहणि ]जा त्ति एद्म्हादो महाहियारादो | ण च पयडीण- ु 


... # अक्ृतिविभक्ति दो अकारकी हैं-मूलगप्रकृतिविमक्ति और उत्तर ग्रक्ृतिविभक्ति | 
$ 9१. शंका-चूर्णिसूत्में “च? शब्द किस छिये दिया हैं ? 
समाधान-समुच्चयरूप अर्थके प्रकट करनेके छिये 'चः शब्द दिया है। 
शंका-यदि ऐसा है तो एक “'च' शब्दसे ही काम चल जाता है, अतः दूसरा 'च' शब्द 
अछय कर देना चाहिये, क्योंकि उसका कोई अयोजन नहीं है ? 

समाधान-ह्व्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयमें खित जीवोंके उपकारके छिये चूर्णिसूत्रमें 
दो “च' शब्द दिये गये दें । जिससे यह अर्थ निकलता है कि द्वव्यार्थिक नयमें खित 
जीवोंकी अपेक्षा प्रकृतिविभक्तिके मूछ प्रकृतिविभक्ति और उत्तरप्रकृतिविभक्ति ये दो भेद 
हैं और पर्यायार्थिक नयमें खित जीवोंकी अपेक्षा उत्तरप्रकृतिविभक्ति और मूलप्रकृति- 
विभक्ति थे दो भेद हैँ अतः दो “च! शब्द देनेमें पुनरुक्त दोप नहीं है । 

शेका-मूछ प्रकृति एक ही हे, और पर्यौयार्थिक नयका अवरूम्बन करनेपर सूल- 
प्रकृति बन नहीं सकती है । अतः उसके साथ विभक्ति शब्दका व्यवहार करना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि भेदके बिना विभक्ति शब्दका व्यवहार नहीं बन सकता ? 

समाधान-यदि यहां सूलप्रकृति पदसे आठों कर्मोद्मी एक रूपसे विवक्षा की गई 


श 


होती तो यह कहना ठीक होता किन्तु यहां मूलपकृतिके एक भेद मोहनीयकी विवद्षा है 
अतः मूलप्रकृदियें विभक्तिपना वन जाता है । 


शेका-यहां सोहनीय कर्म ही विवक्षित हे यह कैसे जाना ? 
समाधान- पयडीए मोहणिज्ञा! इस महाधिकारसे जाना है कि यहां मोहनीय कर्म 
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(१) एगेणेव 'च' सह्देण भर्जुच्चयट्वावगमादों विदिय “च' सद्दो अणत्थओ त्ति णावणेदं सविकज्जदे; 
र्भािि प्पदेगणयं पं धर करे हि 
। इन्च परुवणाएं कौरमाणाएं मूलपयडिट्टिदिविहत्ती उत्तरपयडिट्टि दिविहत्ती च उत्तरपयडिट्टि- 
दिविहृत्ती मूलपयडिट्टिदिविहत्ती चेदि एग 'च' सद्दुच्चारणं मोत्तूण विदियसद्दुच्चारणाए अभावेण पुणरुत्त- 
दोसाभावादों |-जयघ० प्रें० का० प० ९९८ । (२)-द (जु० ****८)-दो -स०-दो चुगमत्तादो -झ० 


(३)-च्वदे (त्रु० "००-०७ ) ज्जा त्ति-स० ।-च्वदे मोहणीए विवज्जा त्ति-झ०। 


वा० रे२ ] पयरडिविहती का 


मेगो चेव सहावो ति आसंकणिजे; सम्मत्त-चरिच-विणासणसहा्य मोहणिजे, णाण- 
पच्छायणसहाब णाणावरणिले, दंसणविणासण-सहाव दंसणावरणिज्ञं, सुह-दुबखुप्पा- 
. यणसहाववं वेयणीयं, भवधारणसहाचमाउअ, सरीर-गइ-जाइ-पण्णाद्षीणिप्पायणसहादबं 
णामकरस्म, उच्च-णीचग्ोत्तेसुप्पायणसहाब गोद, विश्धकरणम्पि बावदमंतराइय॑; एचस- 
दण्हे पि कम्माणं पयडिविहत्तिदंसणादों । पिहत्तिसहो कर्थ कम्प्रदव्वस्मि बइदे 
ण, भआहियरणम्मि उप्पाइ्यस्स विहत्तिसदस्स तत्थ बत्तणे पिरोह्यभावादो । 
ही विवक्षित है । | कही 3 शा 0 
आठों अ्कृतियोंका एक ही स्वभाव है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
सम्यक्त्व और चारित्रका विनाश करना मोहनीयका स्वभाव है, ज्ञानका आच्छादन करना 
ज्ञानावरणका स्वभाव है, दशेनका विनाश करना द्शैनावरणका स्वभाव है, सुख और 
दुःखको उत्पन्न करना वेदनीयका स्वभाव है, सलुष्य आदि पर्यायमें रोक रखना आयु 
कर्सका स्वभाव है, शरीर, गति, जाति और वबणोद्किको उत्पन्न करना नामकर्मका स्वभाव 
है, ऊँच और नीच गोन्रमें उत्पन्न कराना गोनत्रकमका स्वभाव है और विन्न करनेमें व्यापार 
करना अन्तरायकर्मका स्वभाव है । इस प्रकार आठों कर्मोमें स्वभावभेद देखा जाता है। 
शैका-भाववाची विभक्ति शब्द द्रव्यवाची .कर्मके अथैमें कैसे रहता है 
समाधान-अधिकरण साधनमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द द्वव्यकममें रहता है, ऐसा 
सान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 
विशेषाथे-ऊपर यह शंका उठाई गई है कि विभक्ति शब्द द्रव्य कर्मसें कैसे रहता 
है | इस शंकाका यह आशय प्रतीत होता है. कि 'विभजन विभक्तिः इस प्रकार निरुक्ति 
करनेसे वि उपसगे पूर्वक भज्‌ धातुसे भावमें 'ख्लियां क्तिव! इस सूत्रसे क्तिन्‌ प्रत्यय करने 
पर विभक्ति शब्द बनता है। जिसका अर्थ विभाग करना होता है| पर भ्रक्ृतमें द्रव्यकर्म 
मोहनीयके स्थानसें या उसके साथ विभक्ति शब्द आता है जो उपयुक्त नहीं है, क्‍योंकि 
मोहनीय द्वव्यकम शब्द द्रव्यवाची है अतः उसके स्थानमें या उसके साथ भाषचाची 
विभक्ति शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस शकाका वीरसेनस्वामीने इस प्रकार 
समाधान किया है कि प्रकृतमें जो विभक्ति शब्द आता है वह भावसें व्युत्पादित विभक्ति 
शब्द न होकर अधिकरणमें व्युत्पादित विभक्ति शब्द है। अतः द्रव्यकर्मके खानसें या 
विशेषणविशेष्यभावरूपसे द्रव्य कमके साथ विभक्ति शब्दके प्रयोग करनेसें कोई आपत्ति 
नहीं है । जब 'कर्मण्यधिकरणे चः इस सूत्नसे “स्त्रियां क्तिव! इस सूज्ञमें 'अधिकरणे' इस 
पदकी अलुदृत्ति कर छेते हैं तव अधिकरणमें भी विभक्ति शब्द बन जाता है। ऐसी 
हालतमें विभक्ति शब्दकी निरुक्ति “विभज्यतेडस्थामिति विभक्तिः! यह होगी। जिसका 
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(१)-द्वावं (घु० १९९ "४) करणम्मि-स०, गे०। 


२२ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती र 


# सूलपयडिविहृत्तीए इसाणि अद्ठ अणियोगद्वाराणि। ते जहा-- 
सामित्त कालो अंवरं णाणाजीवेहि संगविचओ कालो अंतर 'भागाभागों 
अप्पावहुगेत्ति । 

$ ४२, उच्चारणाइरिएहि मूलपयडिविहत्तीए सत्तारस अत्थाहियारा जशबसहा- 
इरिएण अह्देव अत्थाहियारा परूषिदा । कथमेंदेसि दोण्ह॑ वक्‍खाणाणं ण विरोहों £ 
'ण, पञ्रवृ्ठिय-दव्यह्टियणयावलेंबणाए पिरोहाभावादो । कथमद्हि सेसाहियारा संग- 
हिया * बुचदे । त॑ जहा, समुकित्णा ताव पुध ण चत्तव्या, संतेण विणा अष्वण्हमहि- 
याराणमत्वित्तविरोहादी । सादिय-अगादिय-धुब-अद्भुवअत्थाहियारा वि पुथ ण वत्तव्वा; 
कालंतरेहि चेव तदत्थावगमादों | परिमाणं पि ण वत्तव्बं। अप्पावहुगेत्ति तत्थ तस्स 
अंतव्भावादो। मावाहियारों वि ण वत्तव्वो; अणुत्तसिद्धीदो, मोहोदयबविरहियाण जीवाणं 
मूलपयडिसंताणुववत्तीदो । खेच-पोसणाणि च ण वत्तंव्वाणि; उचदेसेण विणा तदव- 

अब 'जिसमें विसाग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं? यह होता है । हे 

# सूलप्रकृतिविभक्तिके विषयमें आठ अज्ञुयोगद्वार हैं। वे इस प्रकार हें-एक 
लीवकी अपेक्षा खामित्व, काल ओर अन्तर तथा नाना जीतोंकी अपेक्षा भंगविचय, 
काल; अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व । 

$ ४२, शंका-उच्चारणाचार्यने सूल अकृतिविभक्तिके विषयमें सन्रह अथोधिकार कहे 
हैं और यतिद्वपभाचायेने आठ ही अथोधिकार कहे हैँ, इसलिये इन दोनों व्याख्यानोंसें 

पिरोध क्‍यों नहीं आता ९ 

समाधान-नहीं, क्योंकि पर्योयार्थिक्य और द्रव्याथिकनयका अवलरूम्धन करनेपर 
रक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं आता है। 

शेका-आठ अधिकारोंके द्वारा झेष नो अधिकारोंका संग्रह कैसे हो जाता है ? 

समाधान-इस शकाका समाधान इस प्रकार है-समुत्कीतेना नामक अधिकारको तो 
प्थक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, सत्त्कके विना आठ अधिकारोंका अस्तित्व माननेमें 
विरोध आता है। सादि, अनादि, श्रुव और अधुव थे चार अथोधिकार भी प्रथक्‌ नहीं 
कहने चाहिये, क्योंकि, का और अन्तर अथीधिकारके द्वारा ही सादि आदि अधिकारोंके 
विषयका ज्ञान हो जाता है। परिमाण अधिकार मी पएथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
परिसाण अधिकारका अल्पबहुत्व अधिकारमें अन्तभौच हो जाता है। भावाधिकार भी 
धथक्‌ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, विना कहे ही उसका अस्तित्व जाना जाता है, क्योंकि 
जो जीव मोहनीय कमके उद्यसे रहित हैं उ्के आयः सूलछ प्रकृति मोहनीयका सक्त्व नहीं पाया 
जाता है। छेत्र और स्पशेन अधिकार भी नहीं कहने चाहिये, क्योंकि, उपदेशके बिना ही 
क्षेत्र और 'पशैनका ज्ञान हो जाता है । अथवा अल्पवहुत्वके साधत करनेके छिये द्रत्यका 


गा० २९ है, पयडिविह पी २३ 


गमादो, अप्याबहुगसाहणहं दव्ब-परिसाणे मण्णमाणे तदबगमादो दा । तम्हा बिरोहो 
णत्थि त्ति सिद्ध । 

#एदेसखु अणिओगदइारेसु परूविदेख सूलपयडिविहत्ती समता होदि। 

$ ४३- जइबसहाइरिएण एदेसियत्थाहियाराणं ण बिषरणं कद; सुगमत्तादो । 

$ ४४. संपहि मंदुद्धिजणाणुग्गहहसुचारणाइरियस्नृह॒विणिग्गयमूलपयडिविवरण 
भणिस्सामो । ते जहा, समुक्ित्तणा सादियविहत्ती अणादियविहत्ती धुवविहत्ती 
अद्भुवविहत्ती एगजीवेण सामितं काली अंतर णाणाजीवेहि मेगविचओ भागाभाग 
परिमाणं खेत्तं पोसणण कालो अतरं भावों अप्पावहुग चेदि। 

$ ४५, समुकित्तणाणुगमेण दुबिहों णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओबेण 
मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अधिहत्तिया च। एवं सणुरुस-मणुसपज्त्त-मणुस्सिणी- 
पिंचिदिय| पंचिदियपज्ञत्-तस-तसपजत्त-पचमण ०-पंचवचि ०-कायजोशि-ओरालिय ०- 
ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ०-अवगदपेद-अकसाइ-आभिणिवोहिय ० -छुद ०-ओहि ०- 
मणपजञ्ञवणाणि - संजद-जहावखाद ०-चक्खुदंसण - अचवखुदंसण - ओहिदंसण-सुक्कलेस्सा- 
भवसिद्धिय-सम्मादिद्वि-खहय ०-सण्णि-आहारि-अणाहारएत्ति वत्तव्व। णेरह्यादि जाव 
परिमाण कहने पर क्षेत्र और स्पशनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये दोनों कथनोंमें कोई 
विरोध नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है | 

# इस आठों अन्ुयोगद्वारोंका कथन कर चुकने पर मूलभप्रकृतिविभाक्ति नामका 
पहला अर्थाधिकार समाप्त हो जाता है ॥ 

$ ४३० सुगम होनेसे यतिव्पभाचायने इन आठों अर्थाधिकारोंका विवरण नही किया है। 

६ ४०. अब मन्दवुद्धिजनोंका उपकार करनेके लिये उच्चारणाचार्यके मुखसे निकले 
हुए मूलप्रकतिके विवरणकों कहते हैं। वह इसप्रकार है-ससुत्कीतैना, सादिविभक्ति, अना- 
दिविभक्ति, शुवविभक्ति, अशुवविभक्ति, एक जीबकी अपेक्षा स्वामित्व, काछ और अन्दर 
तथा नानाजीबोंकी अपेक्षा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पेन, काछ, अन्तर, 
भाव और अल्पबहुत्व । 

६ ४५. इनसेंसे समुत्कीतैनावुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा सोहनीणविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिषाले 
जीव हैं। इसीप्रकार मनुष्य सामान्य, मनुष्यपरयाप्त, मनुष्यनी, पंचेन्द्रिय सामान्य, पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त, चस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचलयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
ओऔदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतचेदी, अकषायी, मतिज्ञानी, अतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, सनःपर्ययज्ञानी, संचत, यथाख्यातसेयत, चह्लुदरनी, अचझ्लुदशनी, अवधिदशेनी, 
शुक्रलेश्यावाले, भव्य, सम्यम्दृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, संज्ी, आहारक और अनाहारक 





असायप्राहडे पवद्निविहसो २ 
9 सयचद हासहिदे असपायप्राहुड | बदिवितोी हु 


| 


असण्णि चि सेससब्वमग्गणासु मोहणीयस्स अत्थि विहत्तिया अविहत्तिया णत्थि । एवं 
समुक्तितणा समत्ता । 

8 ४६ सादिय-अणादिय-धुब-अद्भुवाशुगमेण दुविहो णिदसो ओवेण आदेसेण य । 
तत्व ओघेण मोहणीयबिहती कि सादिया क्रिमणादिया कि घुवा किमडुवा। अणादिया 
ध्रुवा अदुवा च। सादियपद णत्थि: जविद्मोहणीयसमुब्भवाभावादी | एवमचक्खु- 
दंसण-मवसिद्धिया: । णवरि सवसिद्धिया० अणादिया० ( भवसिद्धियाणं ) शुवपद 
णत्थि | णिज्वणिगोदेस मोहणीयस्स धृचत्तमत्थि त्ति णासंकणिजं; तेसि पे मोहबि- 
जीवोंके कइना चाहिये । अथोत्‌ इन जीवोंके मोहनीय कमे पाया जाता है और नहीं भी 
पाया जावा है। नरकगठिसे लेकर असंड्ी तक दोष समस्त न्यगंणाओंम सोहनीय विभक्ति 
वाले ज्ञीव हैं, नोहनीय विभक्तिसे रहित जीव नहीं हैं । 
विशेषार्थ-समुत्कीतंना शच्दका अथे उच्चारणा है। इसमें विवक्षित घमर्की अपेक्षा 
सानान्य और विश्येषलूपसे जीवोंका अस्तित्व और नास्तित्व था सामान्य और विशेषरूपसे 
जीवॉमे विवक्षित धर्मछा अस्तित्व और चास्तित्व चतलाया जाता है। ऊपर मोहनीय कमेकी 
अपेक्षा कथन किया है । सामान्वसे सोहनीय कमेसे चुक्त और उसस रहित जीव हैं यह 
निर्देश किया है, क्योंकि उपशान्तमोह गुणस्थान वक्त सभी जीव मोहनीय कमसे युक्त होते हैं. और 
क्षीणक्षपाव गुणखानसे लेकर सभी जीव इससे रहित होते हैं । तथा जिन मार्नणास्थानोंमें 
ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएं संभव हैं उसकी प्रद्यगाको ओवके समान कह! है । ऐसी 
सार्गणाओंके नान ऊपर ही गिता दिये हैं। और जिन नरकण॒ति आदि मागैणाओंमें 
क्षीणकपाय झादि गुणस्थान नहीं पाये जाते उनमें मोहनीयका अस्तित्व ही कहा है। 

इस अक्वार ससुत्कीनेना प्रद्यपणा समाप्त हुई। 

$ ५६, सादि, जनादि, श्रुव और अश्युव अजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओच- 
निर्दुश और आदेशनिर्देश । उनमेंस ओपघनिदेशकी अपेक्षा मोहर्न हसीय विभक्ति क्या सादि है, 
क्या अनादि है, दया झुव है, क्‍या अश्ुब है ? मोहनीय विभक्ति अनाद़ि, शव और 
अख्जुब है। मोहनीय कमेंमें ओवकी अपेक्षा सादि पद नहीं हू क्‍योंकि जिसने मोहनीय 
कर्मका समूछ नाश कर दिया है ऐसे श्लीणकपाय लीवके फिरसे मोहनीय कर्की उत्पत्ति 
नहीं होती है। इसी प्रकार अचश्लुदर्शनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये । इतनी 
विद्येषता हरे कि भव्य जीवॉके खुवपद नहीं हे ! चढि कहा जाय कि जो सव्य जीव 
नित्यनिगोदिया हें उसमें श्ुवपद देखा जाता है सो ऐसी आहंका करना भी ठीक नहीं है, 
उयोकि उनके भी सोइनीयके साश करनेकी शक्ति पाई जाती है। यदि उसके मोहनीयके 
नाझ करनेकी झक्ति न सानी जाय तो वे भव्य न होकर अभव्योंके समान हो जायंगे | 


२५०२५-५०००>१ ५३५ मनीष न थन रन लत... न्‍न्‍भज 
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णासणसत्तिसंभवादों । असंसवे च ण ते भज्या; अंभव्वसमाणत्तादो-) मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि-असंजद-मिच्छादिह्ी ० मोहविद्ती कि सादिया किमणादिया. के धुत 
किमछुवा ! सादि-अणादि-घुत्-अद्भुब। अभज्ब०मोहबिहत्ती किं सादिया किमणादिया 
कि धुवा किमझुवा ! अणादिया, धुवा च। अपगतबेदं० ,मोहविहत्ती कि सादिया 
किमणादिया के धुवा किमदुवा ? सादिया अद्भुवा च। भोहअविदतत्ती सादिया धुवा 
च। एवमकसाय-सम्माइट्वि-खश्य०-अणाहारएत्ति वत्तव्वं| णवरि, अणाहा० अडु- 
_ पर पि अत्थि। सेमसब्वसग्गणाणं मोहबिहत्ती जहासंभव॑ अविद्ती च सादि-अदधुवा । 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत और मिथ्याइृष्टि जीबोके मोहनीयविभक्ति क्या सादि 
है, क्‍या अनादि है, क्‍या ध्रुव है, क्‍या अश्रुव है ? उक्त मारगणाओंमें मोहविभक्ति सादि, 
अनादि, ध्रुव और अध्ुुब चारों रूप है। अभव्य जीवोंके मोह॒विभक्ति क्या सादि है, क्या 
अनादि है, क्या ध्रुव है, क्‍या अश्जुब है ?! अभव्य जीवोंके मोहविभक्ति अनःदि 
और शथ्रुव है । 
अपगतवेदी जीवॉके मोहविभक्ति क्‍या सादि है, क्‍या अनादि है, क्या श्रुव है, क्‍या 
अध्ुव है ? अपगतवेदी जीवोंके मोइविभक्ति सादि और अध्ुव है। तथा अपगतवबेदी 
जीवोंके मोह-अविभक्ति अर्थात्‌ मोहनीय का अभाव सादि और ध्रुव है। इसी प्रकार 
अकषायी, सम्यसदृष्टि, क्षायिक सम्यग्दष्टि और अनाहारक जीवॉके कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि अनाहारक जीवॉके मोहनीय अविभक्तिका अश्जुव पद भी है । शेप सभी 
मार्गणाओंमें मोहविभक्ति तथा यथासंभव मोह-अविभक्ति सादि और अश्चुच हैं. । 
विशेषार्थ-गोमट्टसार कर्मकाण्डसें जो 'सादी अवंधबंधे” इत्यादि गाथा आई है उसमें 
बन्धकी अपेक्षा सादित्व आदिका विचार किया है, सत्त्वकी अपेक्षा नहीं। फिर भी वहां सादि 
आदिके विषयमें बन्धकी अपेक्षा जो व्यवस्था दी है वह यहां सस्‍्वकी अपेक्षासे जानना । 
इनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा मोहनीय कर्ममें अनादि, श्रुव और अश्जुब ये तीन पद द्वी घटित 
होते हैं सादिपद नहीं | यही व्यवस्था अचछुदरीोनी जीवोंके जानना चाहिये । अन्योकि 
श्रुव पदको छोड़कर मोहनीय कमके दो पद ही पाये जाते हैं.। ये दोनों मार्गेणाएं मोह- 
नीयकी सच्तव्युच्छित्ति तक निरन्तर रहती हैं इसलिये इनमें सादिपद संभव नहीं। भव्योंके 
श्रुवपद नहीं होनेका कारण स्पष्ट है । मलज्ञानी, श्ुताज्ञानी, असंयत और मिथ्यादृष्टि ये 
चार मागणाएं अनादि और सादि दोनों प्रकारकी हैं. । जिन जीवॉने कभी मी मिथ्यात्व 
शुणस्थानको नहीं छोड़ा है और न छोड़नेकी संभावना है. उनकी अपेक्षा अनादि हैँ और 
शेष जीवॉकी अपेक्षा सादि हैं | तथा इन मसा्गेणाअओंमें भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके 
जीव पाये जाते है, अतः इनमें मोहनीयके सादि आदि चारों पद संभव हैं। अभव्य 


7 (५) मोहबिहत्ती-अ० | 
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 सादि-अणादि-घुब-अद्भुवाणुगमो समत्तों । हि 
कर 298 सामित्ताणुगमेण दुविहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओपेण 
मोहणीयबिहत्ती करस ? अण्णद्रस्स संवकम्मियस्स । अविद्दती कम्स ! अण्णदरस्स 
णद्दमोहसंतकम्मस्स । एवप्रप्पणो पदा्ण णेदव्व॑ जाब अणाद्ारएत्ति । एवं सामिचें ' 
समत्ते । धन 
'ज्ञीबोंके अनादि और ध्रुव पद ही होता है यह स्पष्ट दी है। अपगतवेदी, अकपायी, सम्व- 
र्टृष्टि, क्षायिकर सम्यग्दष्टि, और अनाहारक आदि मागेणाएँ ऐसी हैँ जिनमें मोहनीय कर्मका 
सद्भाव और मोहनीय कमेका अभाव दोनों पाये जाते हैँ । वथा ये मार्गणाएं सादि हैं, 
अतः इनमें मोहनीयके सद्भावकी अपेक्षा सादि और अश्जुव ये दो पद ही होते हँ। पर इन 
मार्गणाओंमें स्थित जिन जीबोंके मोहनीय करमेंका अभाव हो गया है उनके पुनः मोहनीय 
कर्म नहीं पाया जञाता। अत; इन सार्गणाओंमें मोहनीय करके अभावकी अपेक्षा सादि और 
भ्रुव ये दो पद होते हैँ। यहां घ्ुत्रपद स्थायित्वकी अपेक्षासे कहा है। इतनी विशेषता है कि 
समुद्धातगत सयोगिकेवलियोंके अनाहारकत्व सादि और सान्‍्त है, अतः अनाह्वारक जीव के 
मोहनीयकी अविभक्तिका अश्लुत पद भी होता है । इससे अतिरिक्त शेप मार्गणाअओमें नरकगति 
आदि छुछ ऐसी मागेणाएं हैं जिनमें मोहविभक्ति ही है और यथाख्यातसंयत आदि कुछ 
ऐसी मार्गणाएं हैँ जिनमें मोहविभक्ति और मोह अविभक्ति दोनों हैं। इनमें पूर्वोक्त ज्यव- 
खाके अनुसार सादि आदि पद जान लेना चाहिये । 

इस प्रकार सादि अनादि, श्रुव और अश्लुवातुगम समाप्त हुआ। 

8४७. स्त्रामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघनिर्देशक्ी अपेक्षा मोहनीयविभक्ति किसके है ? जिसके मोहनीय कर्मका सच्तव 
पाया जाता है ऐसे कियो भी जीवके मोहनीयविभक्ति है । मोहनीय-भअविभक्ति किसके 
है ! जिसके सोहनीय कर्मके सत्त्वका नाश हो गया है. ऐसे किसी भी जीवके मोहनीय- 
अविभक्ति है । इसी प्रकार अनाहारक मारगगणा तक जहां दोनों या एक जितने पद संभव 
हों उनका कथन कर लेना चाहिये। 

'विशेषा्थ-गुणस्थानोंकी अपेक्षा मोहनीय कर्म ग्यारहवें शुणस्थान तक पाया जाता हे 
और आगे उसका असच्त्व है। अतः ओघसे मोहनीय विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
दोनों प्रकारके जीव बन जाते हैं। जब आदेशकी अपेक्षा विचार करते हैं तो वहां भी 
जिस मागेणामें ग्यारहवेंसे नीचेके ही गुणस्थान संभव हैं वहां मोहविमक्ति ही होती है । 
और जिस मागैणामें ग्यारह॒वेंसे आगेके गुणस्थान भी संभव हैं वहां मोहविभक्ति और 
मोह-अविभक्ति दोनों होती हैं | 

इस प्रकार स्वामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


गा० २२. ] मूलपयडिविहर्चीए कालो २.७ 


४ ४८, कालाणुगमेण दुपिहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य | तन्‍्थ ओघेण मोह- 
णीयबिहत्ती केवचिरं कालादो होदि ! अगादिया अपजबसिदा, अणादियां सपञ्वसिदा | 
अबिहत्ती केवचिर कालादो होदि १ सादिया अपजवसिदा । शवमचबखुदंसणाणं | 
णवरि अविहत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोमहुत्त । | 

$ ४६, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोहणीयब्रिहत्ती केवचिर कालादो होदि 
जहण्णेण दुर्स-वस्प-सहस्साणि; उकग्सेण तेच्तीस सागरोचमाणि । पढ़माए विदियिए 
तदियाएं चउत्थीए पंचमीए छट्टीए सत्तमीए पुट्यीए णेरइएसु मोहंविहत्ती केवचिर 
कालादो होदि ? जहण्णेण दस-बास-सहस्साणि एग-तिण्णि-सत्त-दस-सत्तारस-वावीस- 
सागरोबसाणि सादिरियाणि । उकस्सेण सग-सम-द्विदि (दी) । 
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8 ४८. कालाह्ुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | 

उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिका कितना काल है? अनादि-अनन्त और अनादि 
सान्‍्त काल है। मोद-अधविभक्तिका कितना काल है? सादि-अनन्त काल है। इसी प्रकार अच- 
क्षुरशती जीबोंके मोहबिभक्ति और मोहअविभक्तिका काछ कहना चाहिये। किन्तु इतनी 
विज्येपता है कि इनके मोह अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तमुंहूर्त दे । 
' ' विशेषार्थ-अभव्य जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयका काछ अनादि-अनन्त है | तथा इतर 
जौवोंके मोहनीयका काल अनादि-सान्त है। अचकुदरीन बारहवें ग्रुणस्थान तक सभी 
संसारी जीवोंके निरन्तर रहता है इसलिये अचछुदशेनी जीवोंके मोहनीयका काल अनादि- 
अनन्त और अनादि-सान्त दोनों प्रकारका बन जाता है | मोह-अविभक्तिका काल सादि- 
अनन्त इसलिये है. कि उसका आदि तो है, क्योंकि जब कोई जीव बारहवें शुणस्थानंकी 
प्राप्त होता है. तभी उसका प्रारम्भ होता है । पर मोह-अविभक्तिका अन्त कभी नहीं होता, 
क्योंकि जिसने मोहनीयका पूरी तरहसे अभाव कर दिया है उसके पुनः मोहनीय कर्मकी 
उत्पत्ति नहीं होती । पर अचझ्लुद्शन बारहवें गुणस्थान तक ही होता है और बारहवें 
शुणस्थानका काल अन्तर्मुहृप है। अतः अचक्षुदशनी जीवोंके मोह-अविभक्तिका जघन्य 
और रुत्कुष्ट काछ अन्तर्भुहृत कहा है । 

8 ४८९, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है? एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल दस हजार बष और उत्कृष्ट काछ तेतीत सागर 
है। तथा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं प्रथिवीमें रहनेवाले 
सारकियोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल सातों नरकोंमें फ्रमसे दस 
हजार वर्ष, साधिक एक सागर, साधिक तीन सागर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, 
साधिक सत्रह सागर और साधिक बाईस सागर है। तथा उत्कृष्ट का अपने अपने 


कस 
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श्य जयधवलासहिदे कंस्तायपाहुडे [ पयडिविहतती २ 


$ ४०, तिरिवखगईए तिरिषखेसु मोहबिहत्ती केवचिर कालादी होदि, जहणोण 
खुदाभपग्गह्ण उक्स्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा । पंचिदियतिरिकेख- 
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नरककी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

विशेषाथ-नरकमें मोहनीयकरमंका एक जीवदी अपेक्षा कहां कितने काछू तक सच्त्च 
पाया जाता है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे नरकमें एक जीवकी जघन्य स्थिति 
दस हजार वर्ष और उत्हृष्ट स्थिति तेतीस सागर है, अतः सामान्यसे एक जीबकी अपेक्षा 
मोहनीयके सस्‍्यका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर होता है । 
पर भत्येक प्रथिवीकी अपेक्षा विचार करने पर जहां जितनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति हैं 
वहां सोहनीयकरमका सत्त्व भी एक जीवकी अपेक्षा उतने काछ तक समझना चाहिये। 
अथात्‌ इतने काछ तक वह जीव विवक्षित नरकसें रहता है उसके चाद दूसरी गतिमें चला 
जाता है, इसलिये वहां उस जीवदी अपेक्षा मोहनीय कर्मका सत्त्व उतने कालूतक ही कहा 
गया है। आगे जहां भी एक जीवकी भपेक्षा का बतलाया है वहां भी यही अभिप्राय 
समभना चाहिये | 

$ ५०. तिय॑चगतिमें ति+चोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है. ? जघन्य काल 


क्षुद्रभवप्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाछू है जिसका प्रमाण असंख्यात पृद्लपरिवतनोंसिं 
जितने समय हों उतना है । 


विशेषाथ-एक जीवके ति4चगतिमें रहनेका जघन्य काल खुदाभवग्रहण है. और 
उत्कृष्ट काछ असंख्यात पुद्टलपरिवर्तन है जो अनन्त कालके वराबर होता है । जब 
कोई एक ममुष्य जीव रूच्ध्यपर्याप्क तिर्य॑चमें सबसे जघन्य आयु खुद्दाभवम्रहणकी लेकर 
उसन्न होता है और आयुके समाप्त हो जाने, पर पुनः मलुष्यगतिमें चला जाता है तब 
तिथचगतिसें रहनेका जघन्य काल खुदाभवग्रहण अ्राप्त होता, है । तथा जब कोई एक जीव 
भन्य गतिसे आकर तिय॑चगतिमें ही निरन्तर , परिश्रमण करता रहता है तो उस जीवके 
दिव॑चगतिमें रहनेका काछ असंख्यात पुहकपरिवर्तनोंसे अधिक नहीं होता है, इसके बाद 
वह नियमसे अन्य गतिमें चला जाता है, इसलिये एक जीवके तिर्यच गतियें निरन्तर रहने 
. 3 काल असख्यात पुद्ठलपरिषर्तन प्राप्त होता है । इसी विवक्षासे तिर्यचगतिमें एक 
जीवकी अपेक्षा मोहनीयका जघन्य और उत्कष्ट सत्त्व ऋमसे खुद्दाभवअहण और असंख्यात 
इहडपरिचवैनरूप कहा है । तिय॑चगतिमें ऐसे, भी अनस्तानन्‍्त जीव हैं जिन्होंने अभी तक 
दूसरी पयौथ प्राप्त नहीं की है और न आये करेंगे। यद्यपि उनकी अपेक्षा तिदचगतिसें 
मोहनीयका काल अनादि-अनन्त होता है| पर वह काछ यहां विवक्षित नहीं है. क्योंकि 
काल अरूपणामें सादि-सान्त कारूकी अपेक्षा विचार किया है। ;क्‍ । 


' गा० २२ ] यूलपयडिविहत्तीए कालो . २६ 


पंचिंद्यतिरिक्खपञ्ञत्त-पंचिद्यतिरिक्सजोणिणीसु मोहबिहत्ती केवचिर कालादो होदि ! 
जहण्णेण खुदाभवरगहणं अंतोमहुत्त अंतोमुहुत्त । उकस्सेण तिण्णि पलिदोषमाणि 
पंचेन्द्रिय तियेच, पंदेन्द्रिय तियेच पर्याप्त, और पंचेन्द्रिय तियेच योनिमतियोंमें सोह- 
तीय विभक्तिका कितना काल है १ जधन्य काल कऋमशः खुद्याभवगहण, अन्तमुहते और 
अन्तमुहूर्ते हे तथा उत्कृष्ट काल अत्येकका पु्वेकोटि प्रथक्‍त्व अधिक तीन पलल्‍्य है | 
विशेषाथे-पंचेन्द्रिय नियचोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकारके तिर्वचोंका श्रहण हो 
जाता है, अतएवं उन्तकी अपेक्षा जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण कहा है | पर पर्याप्त जीवोंकी 
जघन्य आयु अन्तमुहूतेसे कम नहीं है, अतः पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्य॑च 
योसिमतियॉंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहृत कहा है । तथा उक्त तीनों प्रकारके जीवॉकी 
पर्यायको प्राप्त होकर प्रत्येका तिथंचगतिमें रहनेका उत्कष्ट कार. पूर्वकोटिप्थक्त्व 
अधिक तीन पल्य है । अर्थात्‌ पंचेन्द्रिय तिथचोंभें जीव पंचानवे पूर्वकोटि अधिक तीन 
पल्य कार तक रहता है, पंचेन्द्रिय ति4च पयाप्तोंमें सेताढीस पूर्वकोटि अधिक तीन 
पल्य कार तक रहता है और योनिमती पंचेन्द्रिय तियेचामें पन्द्रह् पूवेंकोटि अधिक तीन 
पल्य काछ तक रहता है। यथा-कोई एक जीव तिर्य॑चोंमें उत्पन्न हुआ और, वहां संज्ञी 
स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदिय में क्रशः आठ आठ पृर्वेकोदि काछ तक परिभ्रमण 
करके अनन्तर इसीग्रकार अर्ंज्षी स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियरमें आठ आठ 
पृव्रेंकोटि का तक परिभ्रमण करके पर्चात्‌ रूब्ध्यपरयाप्त पंचेन्द्रिय तियचमें उत्पन्न हुआ । 
बहां अन्तजुहृत काल तक रह कर पश्चात्‌ असंज्ञी पर्याप्त होकर वहां स्त्रीवेद पुरुषबेद और 
नपुंसकवेदके सांथ क्रमशः आठ आठ पूर्वकीटि काल तक परिभ्रमण करके पुनः संझ्ञी स्त्रीवेदी 
और नपुंसकवेदियोंमें आठ आठ पूर्वेकोटि और पुरुषवेदियोंमें सात पूवेकोठि काछ तक रह 
'कर तीन पल्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें रहकर देव हो जाता है| इस प्रकार 
पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें पूथेकोटिप्ठथकत्थ अधिक तीन पल्‍्य कार अप्त दो जाता है । पंचेन्द्रिय 
पर्याप्त तिर्यचोंमें काछ कहते समय ऊपर बीचमें जो लब्ध्यपर्याप्त भवका ग्रह्ण कराया गया 
है उसे नहीं कराना चाहिये, क्योंकि, प्योप्तकताके साथ रूव्ध्यपर्याप्तकताका विरोध है। 
इसलिये संशी और असंज्ञी जीवॉमें तीनों वेदोंके साथ जो दो दो बार उत्पन्न कराया है 
ऐसा न करके एक बार ही उत्पन्न कराना चाहिये और अन्तके बेदमें आठ पूर्वकोठिके 
स्थानमें सात पूवरेंकोटि काछ तक परिभ्रमणका विधान करना चाहिये । इसभ्रकार करनेसे 
पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिथैचोंका काल पूर्वकोटि पथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य होता है। योनिमती ' 
पर्याप्त तिर्चचॉमें असंज्ञीकी अपेक्षा आठ और संज्ञीकी अपेक्षा सात पूवेकोटियोंका ही विधान 
करना चाहिये, क्योंकि, इनके स्त्रीवेदके अतिरिक्त दूसरा वेद नहीं पाया जाता हैं। इंसश्रकार 
योनिमती पर्याप्त तियचोंमें परिश्रमणका काल पूर्वकोटिपुयक्त्व अधिक तीन पत्य भाप्त द्वोता 


३० जयघवलातहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहचौ २ 


पृथ्वकोडिपुधतेणब्भहियाणि । पंचिंदियविरिक्वअपजत्त ० मोहविहत्ती केवचिरे फालादो 
होदि १ जहण्णेण खुद्दाभवग्गद्ण उदस्सेण अतोह॒हुत्त । एवं मशुस-पाचिदिय-तस- 
अपजत्ताणं वत्तव्वं । बा ५ गा 

$ ४१, सणुसगदीए मणुस-मणुमपञ्च-सणुसिणीसु मोदबिहत्तीए पंचिंदिय- 
तिरिवखतिगर्भगो । अविद्ददी केवचिरं कालादो होदि १ जहृण्णेण अंतोझ॒हुत्ते । उकस्सेण 
पष्बकोडी देखा 
“है । इसी अपेक्षासे उक्त तीनों प्रकारके जीवॉमें मोहनीयका उत्कष्ट काछ पूवकोटिप्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य कहा है। यहां प्थक्त्वका अर्थ तीनसे ऊपर और नौसे नीचेकी संख्या 
न छेकर विपुल लेना चाहिये | 

पंचेन्द्रिय तिबच लब्ध्यपयाप्तोंमें मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ) जघन्यकाल 
खुद्दाभवग्रहण अमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्य रूब्ध्यपयोप्त, पंचे- 
निद्रिय लब्ध्यपयीप्त और त्रप्त रूव्ध्यपयाप्त जीबॉके भी मोहनीय कर्मका जघन्य काल खुद्दाभव- 
प्रहण और उत्कृष्ट काल अन्वमुंहते कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-उक्त गतिके जीच रव्ध्यपश्नप्त अवस्थाकी अपेक्षा कमसे कम खुद्दाभवग्रह्दण 
कार तक विवक्षितपयायमें रहकर अन्य गतित्ते चले जाते हैँ। तथा अधिकसे अधिक 
अन्तमुहूत काछतक रहकर अन्य गतिको चले जाते हँ। क्योंकि, विवक्षित प्योयमें लगातार 
आगमोक्त संख्यात खुद्दाभवोंके महण बे:रने पर भी उनके काछका जोड़ अन्तर्ुहूर्तसे अधिक 
नहीं होता है । इसी अपेक्षासे यहां सोहनीयका जघन्य काल खुद्दाभग्भदण और उत्कष्ट 
काछ अन्तमुहूत्ते कहा है | 

$ ३१. सनुष्यग॒तिमें सासान्य सनुब्य, पयौप्त मनुष्य और मनुष्पनीके मोहनीय विभक्तिका 
काल ऋमशः पंचेन्द्रिय सामान्य तिथ॑च, पयोप्त पंचेन्द्रिय वियंच और योनिमती पंचेन्द्रिय 
तिर्यंच इन तीनोंके अजसार कट्टे गये कालके समान जघन्यसे अन्तजुहूते और उत्कृष्टसे 
पू्वेकोटिपृथक्वसे अधिक तीन पल्‍य समझना चाहिये । उक्त तीनों प्रकारके सनुष्योकि 
मोहनीय अविभक्तिका काल कितना है ? जघन्यकाल अन्तर्जुहर्त और उत्कष्टकाल देशोन 
पूवकोटि है । ! 

विशषाथ-महुष्यगतिके जीव संज्ञी ही होते हूँ, इसलिये तिय॑चॉसें असंज्ञियोंकी अपेक्षा 
जो पूर्वकोटियां कही हैँ वे यहां नहीं कहना चाहिये, अतः उन्हें अछूग कर देनेपर सामान्य 
सह॒ष्पेमिं सेतालीस पूवेकोटि अधिक तीन पल्य, पर्याप्त मनुष्योमें तेई पूर्वकोटि अधिक तीन 
पल्‍्य और मलुष्यनियोंसें सात पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है | तथा 
जघन्यकाल उक्त तीनों प्रकारके महुष्योंका खुद्याभवम्रहण व अन्तसुहूर्त है, क्‍योंकि, कोई एक जीव 


अन्य गतिसे आकर और उक्त तीन ग्रकारके सलुष्येमिंसे किसी एकमें उत्पन्न होकर तथा उत्त- 
(१,०म तस्स म-ल्न० | 


'गोन २२ ] मृलप्रयडिविहत्तौए कालो रै 


8 ४२, देवगइए देवेस मोहविहचीए णेरइयर्मगो। णवरि मवणवास्तियादि 
जाव सब्वद्यसिद्धि त्ति सम सग जहण्णुकस्स द्विदी भणिदच्या । ते जहा, भवणादि 
जाव सब्बद्ेत्ति मोहबिहततती केवचिरे कालादो होदि ? जहण्शेण दसबस्ससहस्साणि 
द्सवस्ससहस्साण पालिदोपमस्स अद्ठमभागो, पारदोवर्म सादिरेयं, वे सच दस चोहस 
सोलस अट्टारस वीस वावीस तेवीस चउवीस पंचब्रीस छव्बीस सतावीस अट्टाबीस एशुण- 

_चीस तीस एकत्तीस वत्तीस सागरोबमाणि साद्रियाणि। उकम्सेण सागरोवर्म सादि- 
तो मा , 
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काल तक रहकर यदि अन्य गतिको चछा जाय तो जघन्यकाल उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। 
इसी अपेक्षासे उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंमें मोहनीय कर्सका जघन्यक्राल खुद्दाभवम्रहण व 
अन्तमुहूतत और उत्क्ष्टकाल पूर्वकोटिप्थकत्व अधिक तीन पल्य कहा है। उक्त तीनों प्रकारके 
सनुष ,मिें मोहनीयके असत्त्वका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त कददनेका कारण यह है कि किसी एक 
क्षीणक्रपायी मनुष्यके सयोगी होकर अन्तमुह्॒त काछ तक रह, समुद्धातकर और योगनिरोधके 
साथ अयोगी होकर मोक्ष चले जानेमें जितना काछ छगता है उस सबका योग भी अन्त- 
मुह द्वी होता है। तथा मोहनीय कमके अभावका उत्कृष्टकाछ देशोन पूर्वकोटि कददनेका 
कारण यद्द है कि किसी एक मलुष्यने गर्भसे लेकर आठ वर्षदी अवस्था होने पर संय्मको 
प्राप्त किया और अन्‍्तमहूने प्रसत्त और अग्रमत्त गुणस्थानमें रहा । अनन्तर अधः करण, अपूर्च- 
करण, अनिशृत्तिकरण और सूक्ष्मसांपरायमें एक एक अन्त्ुहूत रहकर क्षीणमोह दो गया । 
इस प्रकार क्षीणमोह होनेतक छह अन्त्ुहूते होते हैं। तो भी इनका योग एक अन्तमैहूते होता 
है। इस प्रकार एक पूर्वकोटिमें से आठबर्प अन्तर्मुहू्त कम कर देनेपर मोहनीय कर्मके अस- 
ध्वके साथ मनुष्य पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ठकाल देशोन पूर्वेकोटि भ्राप्त हो जाता है | 

ह ५२. देवगतिमें-देवोमें मोहनीय विभक्तिका काछ सारकियोंके समान है । इतनी 
विशेषता है कि भवनवासियोंसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय कर्मका जधन्य 
और उत्कृष्काल क्रमसे अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्िति प्रमाण कहना चाहिये। वह्‌ 
इस प्रकार है-भवनवासियोंसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवेमिं मोहनीय विभक्तिका कितना 
काल है ? भवनवासियोंमें दूस हजार बे, व्य॑ंतरोंमें दूस हजार वषे, ज्योतिषियोंमें पल्‍्यके 
आठवें भाग भ्रमाण, सौधमै-ऐश्यान कल्पमें साथिक पल्‍्य, समत्कुमार-माहेन्द्रमें साधिक दो 
सागर, ब्द्य-अज्मोत्तरमें साधिक सात सागर, छान्‍तव-कापिष्ठमें साधिक दस सागर, शुक्र- 
महाशुक्रमें साधिक चौदह सागर, सतार-सहस्रारमें साधिक सोलह सागर, आनत -प्राणतमें 
साधिक अठारद सागर, आरण-अच्युतमें साधिक बीस सागर, नौ ग्रवेयकोंमें कमसे साधिक 
बाईस, साधिक तेईस, साधिक चौबीस, साधिक पच्चीस, साधिक छव्बीस, साधिक 
सत्ताईंस, साधिक अट्टाईस, साधिक उनतीस और साधिक तीस सागर, नव अनुदिशोमें 
साधिक इकतीस सागर और चार अनुत्तरोंमें साधिक बचीस सागर प्रमाण जघन्य काल 


प्् 


3२ जयधवल।सहिदे कसायप्राहुडे [ प्रयडिविहशी २ 


६ ४ 


शये पलिदोवर्म सादिरेयं [पलिदोबर्म सादिरेयं] वे सागरोबमाणि [सादिरेयांणि] सत्त- 
दस-चोदस-सोलस-अद्दारस-सागरोपमाणि सादिरेयाणि, वीस-बाबीस-तेवीस-चउवीस- 
पंचवीस-छन्वीस-स तावीम-अद्ठावीस - एयुणतीस तीस-एकत्तीस-वत्तीस- तेत्तीस-सागरोव- 
माणि | णवरि, सब्वदें जहण्णुकरसमेदो णत्थि । 

8४३, इंदियाणुवादेण एडंदिय-बादर-सुहुम-पञत्तापजञच-सव्बविगर्लिंदिय-पंचकाय- 
बादर-सुहुम-पजत्तापजत्ताणं खुद्ाबंधे जो आलावो सो कायव्यों । 


ह्डै। और उल्कृष्टकाल  अबनत्रिक्में ऋसशः साधिक एक सागर, साधिक पल्‍य, साधिक 
पल्‍य, सोलह खर्गोंमें साधिक दो सायर, साधिक सात सागर, साधिक दस सागर, साधिक 
चौदद सागर, साधिक सोलह सागर, साधिक अठारह सायर, वीस सागर, बाईस सागर, 
तो मैवेयकोंमें ऋ्मसे तेईेंस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अद्ाईस, उनतीस, तीस 
और इकतीस सागर, नौ अलुदिशोंसें वत्तीस सागर, और पांच अनुत्तरोंमें तेतीस सागर है। 
इतनी विशेषता है कि सवोर्थसिद्धिमें जचन्य और उत्कृष्ट स्थितिका भेद नहीं पाया जाता | 
विशेषार्थ-यहां नारकियोंके कालके समान जो देवोंमें मोहनीय कर्मका काछ कहा है 
वह सामानन्‍्यकी अपेक्षासे है, क्योंकि, दोनों गतियोंमें जघन्य आयु दस हजार व और 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर अमाण होती है । विशेषकी अपेक्षा तो देवोंके जिस भेदमें जहां 
जितनी जधन्य और उत्कृष्ट खिति हो वहां मोहनीय कमे का उतना जघन्य और उत्कृष्काल 
समझना चाहिये जिसका कि ऊपर उल्लेख किया ही गया है | 
$9४३, इन्द्रिय मागणाके अज्ववादसे सामान्य एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, 
घादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपयाप्र, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयीप्त, 
समी विकलेन्द्रिय और उनके पयोप्त अपयीप्त, पांचों स्थावरकाय और उसके बादर और 
सूक्ष्म तथा सभी वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपयौप इनका खुद्दावन्धसें जो काछ 
बताया है वही इनसें मोहनीय विभक्तिका का समझना चाहिये | 
विशेषार्थ-खुद्दावन्धर्में सामान्य एकेन्द्रियोंका जचन्य काछ खुदह्यमवग्हण प्रमाण और 
उत्कृष्ट काठ असंख्यात पुद्रछपरिवर्तेव प्रमाण बताया है। असंख्यातपुह्रछपरिवर्तनोंके समयोंकी 
यदि गणना की जाय तो उसका प्रमाण: अनन्त होता है । बादर एकेन्द्रियोंका जधन्यकारू 
खुद्ाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग श्रमाण वतछाया है । यहां 
अंगुलके असंख्यातवें भागसे असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियोंके कालका 
ग्रहण किया है। वादर एकेन्द्रिय पयोप्तोंका जघन्यकाल अन्तमुहूते और उत्क्ष्टकाल संख्यात 
हजार वर्ष बतलाया है। बादर एकेन्द्रिय अपयीप्तोंका जघन्यकाल खुद्दाभवश्रहण प्रमाण और 
उत्कृष्टका् अन्त्ञुहूते बतलछाया है। सूक्ष्म.एकेन्द्रियोंका जघन्यकारू खुद्दाभवम्रहणप्रमाण 
ओर उत्कृष्टकाछ असंख्याव छोकप्रमाण बताया है।- सूक्ष्म एकेन्द्रिय- प्ोप्तोंका जघन्यकाल 


के बट 2 ०» +3७०९७०२२/ जलाकर, 


'गा० ३११ | मृलपयडिविहत्तीए फालो 'हैरे 


५४, पंचिदिय-पंचिदियपज्ञ त-तस-तसवजत्ताणं मोहबिहत्ती केवचर कालादो 
होदि ! जदृण्णेण खुद्दाभवग्गहणं अंतोह हुत्त उदस्सेण सागरोवमसहस्स पृष्यकोडिपुध- 
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जघन्य काल खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ अन्तर्मुहृत प्रमाण बतढछाया है। द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा द्वीनिद्रय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और चतुरिन्द्रिय पर्याप्त इन 
जीवॉका जघन्य काछू क्रमशः खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तमुहूर्त अमाण कहा है । तथा 
दोनोंका उत्कृष्ट काछ रंख्यात हजार वर्ष कहा है। द्वीनि्रिय अपर्याप्त, त्रीनिद्रय अपयाप्त 
और चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त प्रमाण कहा है । काय मार्गणाकी अपेक्षा प्थिवीकायिक, अप्कायिक और वायुका- 
य्रिक जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अरुंख्यात छोक प्रमाण कहय- 
है। बादर प्रथियी, बादर जछ, बादर अप्लनि, बादर वायु और वादर बनथ८पति प्रत्येक 
शरीर इनका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रसाण और उत्कृष्ट काल कमेस्थितिप्रमाण कहा है। 
यहां कमस्थितिसे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण काछ लेना चाहिये । बादर प्रथिवी पर्याप्त, 
वादर जलूकायिक पर्याप्त, वाइर अभिकायिक पर्याप्त, बादर बायुकायिक पर्याप्त और-बादर 
चनरपतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका जघन्य कार अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल 
संख्यात हजार वर्ष कहा है। बादर प्थिवीकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति वाईस हजार 
वर्ष, बादर जलूकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष, बादर अप्निकायिक 
पर्यापक्रकी उत्कृष्ट स्थिति तीन दिन, बादर वायुकायिक पर्याप्तककी उत्कृष्ट स्थिति तीन 
हजार वर्ष और वादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येक शरीर पर्याप्तककी उत्कृष्ट रिथति दुस हजार 
चर्ष प्रमाण है। बादर प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अप्याप्त, बाद्र अग्नि- 
कायिक अपर्थाप्त, बादर वायुकराग्रिक अपर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर 
अपयाप्त जीबोंका जघन्य काछ खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काछ अन्तर्जुहूते प्रमाण 
कहा है। सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म अग्रिकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक 
और सूक्ष्म वनस्पतिकराय्रिक तथा इनके पर्याप्त और अपयीप्त जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्तोंका काछ जिस प्रकार ऊपर कह 
आये हैं. उस प्रकार समझना चाहिये। इसप्रकार इन उपयुक्त जीबॉका जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ है. वही यहां मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट काल है । 

५४. पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयाप्त तथा तरस और त्रसपर्याप्त जीबोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ! पंचेन्द्रिय और त्रसके जघन्यकाछ खुद्दाभवभहण प्रमाण तथा 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त और त्रसपर्याप्त जीवके जघन्य काछ अन्तसुहूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल पंचे- 
न्द्रिय जीवके पूर्वकोटि एथक्त्व अधिक हजार सागर, पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके सौ एथक्त्व 

््‌ 
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२० जयबबलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिषिहतती २ 


त्तेणब्महियं, सागरोवमसदपुधत्त, वेसागरोबमसदसहस्साणि पुण्वकोड़िपुधत्तेणब्भहि- 
याणि, वेसागरोवससहस्स । अविहत्तियाणं मणुसभेगो । 

$ ५४, पंचमण०-पंचवचि०विहत्ती अविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण 
एगंसमओ उकरसेण अंतोमुहुत्त । भा 

_ ज्वागर, चसजीवके पूर्वकोटि प्थक्त्व अधिक दो हजार सागर, ओर चसपयाप्त जीवके पूरे 

दो हजार सागर है। तथा सोहनीय कमेसे रहित पंचेन्द्रिय और पंचेनिद्रिय पर्याप्त तथा चस 
और त्सपर्याप्त जीबोंका जधन्च और उत्कृष्ट काछ मोहनीय कर्मसे रहित मनुष्योंके कालके 
समान जानना चाहिये। 

विशेषार्थ-कोई एक जीव यदि पंचेन्द्रियोंमें निरन्तर परिभ्रमण करे तो चह पूववकोटि 
एथक्त्व अधिक हजार सागर कालतक ही पंचेन्द्रिय रहता है, अनन्तर उसकी पंचेन्द्रिय 
पर्याय छूठ जाती है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और च्रसपर्याप्त जीवका भी अपने 
अपने उक्त उत्कृष्ट काछतक उस उस पयोयमें निरन्तर अधिकसे अधिक परिश्रमणका ग्रम्मण 
समझना चाहिये | इनका जघन्य कार स्पष्ट ही है। इन पंचेन्द्रियादिकर्में मोहनीय कर्मेका 
अभाव भनुष्यके ही होता हैं, अतः मनुष्यगतिमें जो मोहनीयके अभावका जघन्य और 
उत्कृंड काल ऊपर कह आये हूं वही पंचेन्द्रियादि चारोंकी अपेक्षासे भी समझना चाहिये । 

8५४. पांचों सनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके मोहनीय विभक्ति और अवि- 
भेक्तिका कितना काल है ) जघन्य काछू एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तुहूत है । 

विशेषार्थ-कोई एक सोह विभक्ति बार काययोगी जीव काययोगका काछ पूरा हो 
जाने पर विवक्षित मनोयोगक़ो प्राप्त हुआ। वहां वह एक समय तक रहा अनन्तर मर कर 
'काययोगी हो गया । अथवा कोई एक सोहविभक्तिवाछा काययोगी जीव काययोगका 
कांल पूरा हो जाने पर विवक्षित मनोयोगको भ्राप्त हुआ जो कि एक समय तक रहा। 
अनन्तर व्याघात हो जानेसे दूसरे सम्यमें पुनः उसके काययोग हो गया । इस प्रकार 
विवक्षित सनोयोगके साथ मोहविभक्तिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होवा है। इसी 
प्रकार चचन योगकी अपेक्षासे मोहविभक्तिके एक समय प्रमाण कालछका कथन करना 
चाहिये । मोहअविभक्ति श्लीणमोहगुणस्थानसे होती है। और -छवीणमोह -गुणरथानसें 
उथक्त्ववितकेबीचार तथा एकस्ववितर्कअचीचार ये दोनों ध्यान-सम्भव हैं। वीरसेन 
स्वामी कम अजुयोगद्वारमें ध्यानका कथन करते हुए लिखते हैँ कि 'क्षीणकपायके काहूसें 
सर्वत्र एकंववितक अवीचार ध्यान ही होता है यह वात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर 
चहां परिवतेत द्वारा योगका एक रूसय प्रसाण कालका कथन नहीं वन-सकता-है। अतः 
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» ४६, कायजोगी० विहत्ती केवचिरं काछादों होदि ! जह० एगसमओ) उक्क० 
अगंतर्कालंमसखेजा पोग्गलपरियद्ठा । अविहत्ती० मणजोगिमभंगो । एक्मोरालिय ० । 
णवरि विहत्ती उक्स्सेण चावीसवस्ससहस्साणि देखणाणि। ओरालियंमिस्स० विहत्ती 
जह० खुदा ० तिसभयाणे (-यूण ) उक्त सेण अंतोमुहुत्त। अविहत्ती केव० ! जहण्णुकस्सेण 
एगसमओ। वेउव्विय०-आहार०विहत्ती० मण०भंगो। वेउव्वियमिस्स०विहत्ती केव- 
चि० १ जहण्णुक० अतोझ॒हुत्त। एवमाहारमिस्स०-उवसमसम्माइश्चि-सम्मांमिच्छाइट्टी ० 
कम्मइय० विहत्ती जह० एग्समओ, उक्तस्सेण तिण्णिसमया। अविहंत्ती केव० 

_जहण्णुक्ष० तिण्णि समया। 

इससे जाना जाता है कि क्षीणकषायके प्रारम्भमें प्रथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान भी सम्भव है 
तथा अद्धभापरिमाणका निर्देश करते समय तीनों योगोंके कालसे एकत्व वित्क अविचार 
ध्यानकां कार बहुत अधिक बतलाया है और एकत्ववितक अवीचार ध्यानके काले 
क्षीणकंषायका काछू वहुत अधिक बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि क्षीण- 
कपाय गुणस्थानमें ' उक्त दोनों ध्यान सम्भव हैं। अतः जो सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीव 
विवक्षिंत सनोयोग और वचनयोगके काछमें एक समय शेष रहने पर क्षीणकंपायी होता 
है उसके बिवक्षित मनोयोग और वचनयोगमें मोहअविभक्तिकां जघन्य काछू एक समय 
बन 'जातो है। तथा सभी मनोयोगों और वचनयोगोंका उत्कृष्ट कार अन्तर्मुहृतत है, अतः 
इनकी अपेक्षा मोहविभक्ति और सोहअविभक्तिक्रा उल्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। 

8 ५६. काययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका क्रितना काल है ! जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टल परिवतेन प्रमाण है। तथा काययोगियकि 
मोहनीय अविभिक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काछ मनोयोगियोंके समान है। इसी भ्रकार औदा- 
रिककारययोगियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगियोंके 
मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट कार देशोन बाईस हजार वर्ष है। ओऔदारिक मिश्रकाययो- 
गियोके मोहनीय विभक्तिका जधन्य काछ तीन समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूत्े प्रमाण है। और मोहनीय अविभक्तिका कितना काल है ९ मोहनीय 
अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। वक्रियिक काययोगी और आहार- 
ककांययोगी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काठ मनोयोगियोंके समान 
है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ? जधन्य और 
उस्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्तमुंहतते कार है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, उपशमसम्य- 
गृष्टि और सम्यम्मिथ्यांदष्टी जीवोंके जानना चाहिये। कार्मणकाययोगियोंके मोहनीय 
विभक्तिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट का तीन समय है । और अविभक्तिका 
कितमी काले है| जधन्य और उत्केष्ट दोनों प्रकारसे तीन समय काल है । 


० साइाप जलन द्यू >> जज 
8 जह्यघंस्लसासयाहिर ट्च्यार प।हड थ[€|पदस ६४ 
कु जदधेर से, चाहिद इशच्चाय इाठछु 5 [ /४।5७ ४ है 
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९ ४७, वेदाणुवादेण इत्पिवेदपुरिसवेदविहत्ती केवाचिः ! जह० एगसमओ जंतो- 
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विशेषाय-ऋपक सूह्मसांपराय शुणखानके कालनें एक समय शेप रहने पर जि 
कायबोगडी प्राप्ति होती हे उसकी अपेक्षा कायवोगमें नोह॒विभक्तिक्ना उघन्ध काल एक सखूसय 
जे अलनकीज.. 
कहा है'। ठथा क्ाययोगछा उत्छष्ट क्ल असंख्यात पृहछ परिवर्तेन प्रमाण होता हे इस 
अपेच्चासे कादयोगे सोहविभक्तिका उत्कृप्ठ छाल अतख्यात एुद्ठल पारेचतेन प्रसाध कहां ह। 
2८० आड केस क्तिक्ता जदधन्य काल एक समय जे पहले 
सनोयोगमें सोह अविसत्कक्ा जघन्य काल एक सनय आर उत्कृष्ट काल अन्तसहते ल 


हैँ उसी प्रक्दर कावयोगने मोह अदि्भिक्तिका जघन्य काल 








सिश्न शबदोगके कार्ऐे है। इन दो >> 
प्रश्न ताबदोगके छारूफ़े हैे। इन दोनेक्रे सन्मिलछित कार अन्तरुहूतको दाईस हजार चप- 
डे मच उ फेओे >> अमकर वदानस्ड तैदारिकः हाय ५ 

सेंसे कम कर देने पर शेप समर आदारिक्तायद्ोग होता है। ओऔदारिकमिन्न- 


ये 
न जे पल 
ज्स्क्र्ष्ट इह्तप्रसांण कह इसका कारण यह है के स्च्से जपघन्य लुद्॒भचकी अहण 
दि 


कु किश्र हु जबन्य कार होता है तथा उत्कृष्ट काल संख्यात 


हजार लुद्॒नवोरमें प्रिभ्रसण करके जो पश५प्तकर्मे उत्पन्न होकर औदारिक काययोनी हो जाता 
द उसके होता हे।तो भी इस छारूका प्रमाण अन्तमुह॒त्त होता है। औदारिक मिश्रक्ाययोगमें 
सोह अविभ क्ति 


फेका जबन्य ओर उत्छुट कारक एक उनय सयोगिकेवलीक्के कपाट समुद्धातकी 
अपेश्ा कहा है। वेक्रिपिक॒ाययोय हारक्क्ाययो 

पंक्षा कहा हैं। वीक्ताविकराययोयप और आहारक्तक्तादंधागका जबचन्य कारू एक्ध समय सरण 
पु पैर च्य्ा ्रई गत प भर 
ओर व्यापातकी अपेक्षा आत़ होता हैं तथा इनका उत्छए अन्तझुहूते है अतः इन 


2 कर है। 


ल्‍्न्न्रे 


७ जे ७ कक हविभक्ति व््ल्ज्य कला हिट तय 
योगोंमें लोहविभक्तिका जबन्य कार एक समय और उत्छ४ कार अन्तर्जुहृते सनोयोगके 


5 चक्र पकसिश्न, आह्रक्त स्रश्न, उपशस->न्पस्तत्त ओर रूस्परिसिथ्या- 
इप्ठिका ज़बन्य और इत्कृप काल अत- यहां जोहसिसच्त 
की जबन्य और इत्छट्ट काल अन्तमुहूप हो होता है अतः यहां मोहविसक्तिक्ता ऊघन्य 
छः 
कहा। छाम्णण क्ाययोगहझ्ा जघन्य ऋछारू एक समय और, उत्छृषट 


रूसान वन जाता है । 








झोर उत्कृष्ट कारू अन्तऊँहू 
हे तीन समय ह अतः चहा सोहदिसक्तिका जयन्य काछ एक सस्य और जत्छट काल 
रे न उसय कहा। दथा प्रतर और छोकपूरण सम॒द्धातके समय कामेणकाय्योग ही होता है 
उसका काल तीन समय हैं। अतः इस अपेक्षासे कार्मणक्माययोगें मोह अविभक्तिका 
जघन्ध और उत्कुर कारू तीन सनय कहा | 


६ इमागणाके ड 
* ३७. देइ अजुबाइसे स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवक्े मोहीयविभक्तिका 
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मुहु्त; उक० सगट्ठिदी | णबुंस०विहत्ती केव० ! जह० एगसमओ उक्क० अणंतकालं० | 
अवगदवबेद ० विहत्ती केच० ) जह० एगसमओ, उक्त० अतोमुहुत्त । अविहत्ती० ओघमंगो । 

» ५८०, फसायाणुवादेण कोहादिचिउक्कविहत्ती केव० ! जहण्णुक० अंतोमुहुच् । 
कितना काल है? स्त्रीवेदीके जधन्य का एक समय ओर पुरुषवेदीके जघन्य कार अन्त्मुहूर्त 
है। तथा दोनोंके उत्कट काछ अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । नपुंसकवेदियोंके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ! जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काछ है जो 
असंख्यात पुद्टछ परिवतैन प्रमाण है। अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है 
जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अपगतवेदियोंके मोहनीय अबि- 
भक्तिके काका कथन ओघके समान है । 

विशेषार्थ-जो पहले स्री वेदी या नपुंसकवेदी था वह उपशम श्रेणीसे उतरते समय 
सवेदी हुआ और दूसरे समयमें मरकर पुरुष वेदके राथ देव हुआ, उसके उक्त दोनों 
बेदोकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काठ एक समय पाया जाता है । जो पहले सबेदी 
था वह उपशमश्रेणी पर चढ़कर एक समयके लिये अपगतवेदी हुआ और दूसरे समयमें 
मरकर पुरुपवेदी हो गया उसके मोहनीय विभक्तिका काछ एक समय पाया जाता है । 
पुरुषचेदकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जधन्य काल अन्तमुहू्तसे कम नहीं हो सकता | 
बह इस प्रकार है-जो पहले पुरुपवेदी था वह उपशमश्रेणीसे उतरते समय पुरुपचेदी होकर 
सबसे जघन्य अन्तमुहूपे काल तक विश्राम करके जब पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण 
करके अवेदभावषको प्राप्त होता है तव उसके पुरुपवेदके साथ मोहनीय विभक्तिका जघन्य 
काछ अन्त्ुहूत पाया जाता है । उत्कृष्टरूपसे स्लीवेद और पुरुषवेदके साथ मोहनीय 
कर्मका काछ अपनी अपनी स्थितिप्रमाण बतढाया है। यहां अपनी अपनी स्थितिसे स्त्री- 
चेदी और पुरुषवेदीकी केवछ एफ पर्याय प्रमाण स्थितिका अहण नहीं करना चाहिये किन्तु 
जितली पर्यायमिं स्त्रीवेदऔर पुरुपवेदकी अविच्छिन्न धारा*चलढूती है तत्रमाण स्थिति लेना 
चाहिये | स्त्रीवेदका उत्कृष्ट कार पल्योपम शतप्रथक्त्व है. और पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल 
सागरोपम शतप्रथक्त्व है।, अत; इन दोनों वेदोंके साथ मोहनीय विभक्तिका उत्कृष्ट 
कार भी इतना ही समझना चाहिये । एकेन्द्रिय जीबोंकी प्रधानतासे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट 
काल असंख्यात पुद्ठलपरिविर्तन प्रमाण कहा है, अतः नपुंसकवेदके साथ मोहनीय कमेका 
काल भी तत्म्रमाण सिद्ध होता है | अपगतवेदियोंके मोहनीय विभक्ति अन्तर्मुहृतैसे अधिक 
काछतक नहीं पायी जाती है यह स्पष्ट द्वी हे । 

8 ४८. कपषायमागणाके अछुवादसे क्रोधादि चारों कपायवालॉंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? ,जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारसे अन्त्मुहूते काछ है | कपाय रहित ; 
जीवोंके अपगत वेदियोंके समान कथन करना चाहिये । 


बु॑॑औस फट कर ऋ अ०च८0०९२००९७३५०९७ 


( १ )-लमसंखेज्जा पोग्गलपरियद्वा | भ०। 
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अकमसाई० अवशगदबंदसगाो | णाणाणुवादेण मदिअण्णा सु ण्णाणीसु विहत्तीए 
तिण्णि मंगा। जो सो सादि० जह० अंतोमहुत्त, उकस्सेण अद्धपोग्गलपरियड्टा । 
विहैग० बिहत्ती केब० १ जह० एगसमओ, उकस्सेण तेचीसे सागरोचमाणि देखणांणि । 
आमिणिवोहिय ०-सुद ०-ओहि० विहर्ती जह० अतोामुहुत्त उकस्सण छाव्विसागरोव- 
मांणि साबिरेयाणि | अविहची० जहण्णुकस्सेण अंतोझुहुत्त | मणपजब ० विहच्ती ० जह० 
अंवोमहर्त, उक्क० पुव्वकीडी देखणा । अविहत्ती० जहण्णुकस्लेण अंतोगुहु्त । 

विशेषाओ-कोबादि चारों कपायोंका उत्कृष्ट कार अन्तमुहूते है इसमें दो मत पाये 
जातें हैं। एक मतके अनुसार क्रोधादि कपाय एक समय रहकरे मी मरणादिकके निमिचसे 
बदली जा सकती हैं। और दूसरे मतके अनुसार ऋ्रोधादिका जघन्य काल भी अन्त- 
महतसे कम नहीं होता ढै । यहां दूसरी मान्यताक्रा दी अहण किया हैं। तदतुसार 
क्रोधादि चारोंका जधन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुह॒ते कहा है | 

ज्ञानमागणाके अनुवादसे मल्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीबमें मोहनीय विभक्तिके काकी 
अपेक्षा तीन विऋलय होते हँ--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्‍्त । उनमेंसे 
जो सादि-सान्त विकल्प है उत्का उघन्य काछ अन्त्मुहूर्ते और उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्टल 
परिवरततन होवा हैँ । विभंगज्ञानियक्ति मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ! ऊघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है । आमिनिवोधिकज्ञानी श्रुतक्नानी 
और अवधिज्ञानी जीवोंके मोहनीय दनीय विभक्तिका जघन्य काछ अन्तमुहूते और उत्झृष्ट 
काछ कुछ अधिक छियासठ सागर तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ अन्तसुहू्त है। सनः पययज्ञानियोंके मोहनीय विभक्तिकरा जधन्य काल अन्त- 
मुहत ओर उत्कृष्ट काल देशोन पू्वेकरोटि है । तथा मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 


५५ 


विशेषाथे -मत्वज्ञान और श्रुताज्ञान अभव्य जीचोंके अनादि-अनन्त भव्य जीवॉके 
अनादि-सान्त और जिन्हें एक वार सस्प्दशन हो कर पुनः मिथ्यात्वकी प्राप्ति हुई है 
उनके सादि-सान्त काछ तक पाया जाता है| उनमेंसे यहां सादि-सान्त सद्ज्ञान और 
श्ुवाज्ञानकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका काल ववाया है । जो सम्यक्‍त्वी जीव सिध्या- 
स्को प्राप्त होकर अन्तर्मुहृत कालके भीतंर पुनः सम्बक्त्वक्रो प्राप्त कर लेता है उसके उच्त 
दोनों अज्ञानंक्रे साथ मोहनीय विभक्ति अन्तर्ञुहूत काछ॒ तक पाई जाती है। तथा जो" 
सनन्‍्यक्त्वी मिथ्यात्वको आप्त होकर छुछ कम अधपुद्टल ' परिवर्तन कार तक मि-यात्वके 
साथ॑ परिभ्रमण करके सम्यक्त्व॑को प्राप्त होता है उसके मोहनीय विभक्ति उच्त दोनों 
अज्षानोंके साथ छुछ कम अधैपुद्रछ परिवर्तन काल तंक पाई जांती हे। जो उपशम सस्य- 
ष्टि देच या नारकी जीव उपशम सस्वकक्‍त्वके कालमें एक समय झ्षेष रहने पर सासादन- 


े+ ऑल सचिन न | हट लजटफिनीयनी जी मन, 
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$ १६, सजमाणुवादेण संजद० वहत्ती० अविहृत्ती० जह० अंतोमुहुत्त उक्तस्सेण 
पुच्वकोडी देखणा | सामाइयछेदो० विहत्ती केब ० ! जह० एगसमओं उक्क० पुव्बकोडी 
देखणा। परिहारबि० विहत्ती केव० ! जह० अंतोहरहुत्त, उक्क० पुन्बकोडी देखणा। एवं 
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रूम्यदृष्टि होकर द्वितीय समयसें मरकर जब तिर्यंच या मनुष्य हो जाता है, तव उसके 
विभगज्ञानके साथ सासादन गुणस्थानमें मोहनीय विभक्ति एक समय तक देखी 
- जाती है । विभंगज्ञान अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होता हैः इसलिये अपयोप्त अवस्थाके 
काढको कम कर देने पर सातवें नरकमें विभंगज्ञानके साथ मोहनीय विभक्ति देशोन 
'तैतीस सागर कार तक प्राप्त होती है। मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानोंके साथ मोहनीय विभक्ति 
अन्तमुंहूते काछ तक रहती है यह तो स्पष्ट है पर उत्कृष्ट रूपसे साधिक .छियासठ सागरो- 
पसम्र कार तक कैसे पाई जाती है इसका स्पष्टीकरण करते हैँ-किसी एक देव था नारकी 
जीवने उपशम सम्यक्त्वसे वेदक रूम्यक्त्व प्राप्त किया और वह उसके साथ वहां अन्त- 
सुहते रहा । अनन्तर अन्तमुहूते कम एक पूवकोटिकी आयु वाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । 
पुन; ऋससे बीस सागर आयुवाले देवोंमें, पूष कोटि प्प्ताण आयुवाले भनुष्योमें, वाईस 
सागर आयुवाले देबोंमें और पूर्वकोटिप्रमाण आयुवाले मनुएययोंमें उत्पन्न हुआ | .पुन; यहां 
क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिका प्रारंभ करके चौवीस साग़र आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर 
और वहांसे आकर पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले भनुष्योमें उत्पन्न होकर आद्यल्प आयुके शेष 
रहने पर क्षुपकश्रणीका आरोहण करके क्षीणकपायी हो गया। उसके ,मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञानके साथ साधिक छुबासठ सागर काछ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती 
है। यहां साधिकसे चार पूर्वेकोटि काका भ्रहण किया है। इन तीनों ज्ञानोंके साथ 
मोहनीय विभक्तिका अभाव अन्‍्तमुहृत्र काछ तक होता हैः यह स्पष्ट ही है । कोई एक 
मनःपर्ययज्ञानी सनःपर्येयज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर अन्तसुहत्त कालमें क्षीणकपायी हो .जाय 
तो उसके मनःपर्ययज्ञानके साथ अन्तमुहू्तकाठ तक मोहनीय विभक्ति पाई जाती है । 
पूवेकोटिकी आयुवाले जिस मलुष्यने आठ वर्पकी बयसें ही संग्मके साथ मनःपर्ययज्ञन 
प्राप्त कर लिया है उसके देशोन पूर्वकोटि काल तक मनःपर्येयज्ञानके साथ ,मोहनीय विभक्ति 


पाई जाती.है । 

898, संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंके मोहनीय विभक्ति और-मोहनीय अविभक्तिका 
जघन्य कार अन्त्ुहूत और उत्कृष्ट का देशोनपूर्वेकोटि है। सामायिक और छेदोपस्थापना 
संयमको श्राप्त संयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है. ! जघन्य काछ, एक समय 
और. उत्कृष्ट काछ देशोन पूर्वेकोटि है । परिद्यारविशुद्धि संयर्तोके मोहनीय विभक्तिका 
कितना, काल है? जघन्य काछ अन्तर्जहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकीटि-है। इसीप्रकार 
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अविहत्तीए मणुसभंगो । असंजद्‌० मदिअण्णाणिसंगी । ५, हे 
६ ६०, दंसणाणुवादेण चकखुदंसग० विहत्ती: तसपजचमंगो। अविहत्तीए 
आभिणि० भंगो | ओहिंदंसग० ओहिणाणिमंगो । हक पक कम तप 
“सकतासंदतोंका भी कथन करना चाहिये। सूक्ष्म सापरायिक संग्रतोंके मोहनीय विभक्तिका 
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट का अन्तसुहूते है । यथाख्यात- 
शुद्धिसंयतोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है. ! जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अन्‍्तर्मुहूर्व है। यथाख्यात संयतोंके मोहनीय अविभक्तिके बाछका कथन मलुष्येकि 
समान जानना चाहिये । असंय्रतोंके मत्यज्ञानियोंके समान जानना चाहिये | 
विशेषार्थ--संयम परिदारविशुद्धिसंयम ओर संयमासंयमका जघन्य कारू अन्तमुंहूर्त 
और उत्कृष्ट काछ और देशोनपूर्वक्रोटि है. इससे कम नहीं, इसलिये इनमें मोइनीयका 
जघन्य काछ अन्तर्ञजुहृर्त और उत्कृष्ट काल देशोनपूर्वकोटि कहा है | इतनी विशेषता है. 
कि परिहारविशुद्धिके काल्‍में देशोनका अथ अडतीस वर्ष और देशसंयमके कालमें देशो- 
नका अर अन्तुहूर्त प्रथक्त्व करना चाहिये। सामाय्रिक, छेदोपस्थापना और सूक्ष्मसांप- 
रायक्रा जघन्य काल एक समय मरणकी अपेक्षा कहा है । उससें पहलेके दो संयमोंका 
एक समय काछ उपशमश्रेगीसे उतरनेवाले जीवके दूसबेंसे नोवेंमें आकर और एक समय 
ठहरकर मरनेवालेके होगा। और सूक्ष्म सांपरायका एक समय कार उपशमश्रेणी पर आरो- 
हण करनेवालेके दसबेंमें एक समय ठहरकर मरनेवालेके तथा उपशमश्रेणीसे उत्तरनेव!लेके 
ग्यारहवेंसे दूसवेंसें आकर और एक समय ठहरकर मरनेवालेके होगा। सामायिक और 
छेदोपस्थापनाका उत्कृष्ट का देशोनपूर्चकोटि स्पष्ट ही है | सूक्ष्म साम्पराय संयमका उत्कृष्ट 
कार अन्त्ुहूत दसवें गुणस्थानके कालकी अपेक्षासे कहा है । यथाख्यातर्सयमका एक 
समय कार ग्यारहवें गुणस्थानमें एक समय रहकर मरनेवाले जीवके होता है । उत्कृष्ट 
काछ आनन्‍्तमुहूते उपशान्तमोह गुणस्थानके काछकी अपेक्षा कहा है। इसप्रकार जहां जितना 
जघन्य और उत्कृष्ट कार हो वहां मोहनीयकृमका उतना काल समझना चाहिये। जिन 
संय्तोने मोहनीयकरमेंका नाश कर दिया है, उनके मोहका अभाव जघन्यरूपसे अन्तसुहते 
काल तक होता है, क्योंकि आयु कमके अन्त्ुहूर्त शेप रहनेपर जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ृते हैं 
वे मोहके बिना संसारमें अन्तर्मुहूर्त काछ तक ही रहते हैं। तथा पू्व॑ंकोटिकी आयुवाले 
जिन संयतोंने आठ वर्षकी अवस्थामें केवल ज्ञान प्राप्त किया है. उनके देशोन पूर्वकोटि 
काछूतक सोहनीयका अभाव पाया जाता है । 
$ ६०, दर्शनमार्गणाके अज्वादसे चल्लुदर्शनी जीबोंके मोहनीयविभक्तिका काल त्ररुपर्याप्त 
जीबोकि समान होता है। तथा अविभक्तिका का आसिनिवोधिक ज्ञानीके समान है। अवधि- 
दरानीके मोहनीय विभक्ति और मोहचीय अविभक्तिका का अवधिज्ञानीके समान होता है। 
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8 ६१, लेस्साणुवादेण किण्ह-णील-काउ० विहत्ती० जहण्णेण अंतोमुहुर्त, उकस्सेण 
तेत्तीस सतारस सत्त सागरोवमाणि सादिरियाणि। तेउ-पम्माणं विहत्ती केवाचिरं काला- 
दो होदि ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उकस्सेण वे अद्यरस सागरोबमाण सादिरेयाणि । 
सुक्र० विहती० जह० अंतोमुहुत्त, उक० तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहत्ती ० 

>मणुसमेगो। |... 
विशेषाथ-त्रसपर्याप्तकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका जघन्य काछू अन्वर्खेहत और 
उत्कृष्ट काल दो हजार सागर कह आये हैँ । उसीप्रकार चश्लुदशनी जीवॉका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ जानना चाहिये । यह काछ क्षयोपशमकी प्रधानतासे कहा है । उपयोगकी 
अधानतासे नहीं, क्योंकि उपयोगकी अपेक्षा चक्षुदर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल 
अन्तमुहर्त प्रमाण ही होते हूँ । वारहवें गुणस्थानका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है वह 
चल्लुद्शनीके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट काठ समझना चाहिये । अवधि- 
ज्ञानीके मोहनीयकर्स और उसके अभावका काल ऊपर द्वी कह आये हैं उसीमअकार अवधि- 
दशनीके जानना चाहिये | 

8६१, लेश्यामागणाके भज्ुवादसे कृष्ण, नीछ और कापोत लेश्यावाले जीवोंके मोहनीय 
विभक्तिका किवना काल है ? जथन्य काछ अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काछ ऋृष्णलेश्यावाले 
जीवॉके साघिक तेतीस सागर, नीललेश्यावाले जीवोंके साधिक सत्रह सागर और कापोत- 
छेश्यावाले जीवोंके साधिक सात सागर है । तेज और पद्मलेश्यावाले जीवोके मोहनीय 
विभक्तिका कितना काल है ९ जधन्य काल अन्तर्मुहृते और उत्कृष्ट का तेजलेश्यावाले 
जीवोंके साधिक दो सागर और पद्मलेश्यावाले जीवॉंके साधिक अठारह सागर है। शुछ्व- 
छेश्यावाले जीवोंके मोहनीय विभक्तिका कितना काल है ९ जधन्य काल अन्त्ुहूर्त और 
उत्कुष्ट का साधिक तेतीस सागर है। झुछ्कलेश्यावाले जीवोंके मोहनीय अविभक्तिका काछ 
भनु॒प्योंके समान है । 

विशेषा4-एक लेड्याका जघन्य काल अन्तसुहू्त है, तथा उत्कृष्ट काछ सातवें नरककी 
अपेक्षा कृष्ण लेश्याका साधिक तेतीस सागर, पांचवें नरककी अपेक्षा नीछका साधिक 
सत्रह सागर, तीसरे नरककी अपेक्षा कापीतका साधिक सात सागर, सौधम-ऐशानखग्गकी 
अपेक्षा पीवका साधिक दो सागर, सतार-सहस्तार खगेकी अपेक्षा पद्मका साधिक अठारदइ 
सागर और शुक्त लेश्याका सवर्थिसिद्धिकी अपेक्षा साधिक तेतीस सागर है। यहां साधिकसे 
-विवक्षित पर्यौयके पूर्ववर्ती पर्यायका अन्तिम अन्तमुंहूरत और उत्तरवर्ती पर्यायका प्रथम अन्त- 
'औह॒ते लिया है, क्योंकि उस समय भी बह्दी छेश्या रहती है | इस प्रकार जिस लेश्याका 
जघन्य और उत्क्ृप्ट जितना काछ हो उसके अनुसार मोहनीयकर्मका जघन्य और उत्क्ृप्ट 
काछ समझना चाहिये । मोहका अभाव केवल शुक्ल लेह्यामें मनुष्योंके ही होता है अतः 
:उसका कथन मनुष्यों, मोहके अमावके कथनके समान करना चाहिये |. .... हे 

६ है । 
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8 ६२. भवियाणुवादेण भवसिद्धि ० विहत्ति ० अगादिओ सपञ्भवसिदो | अविहचीए 
मणुसभंगो । अम्वसिद्धि० विहत्ती अणादिअपज्वसिदा । सम्म्ताणुवादेण सम्मादि० 
विहत्ती० आमिणि ० मेगो। अविहत्तो ० ओघषभंगी। खइय० विहची० जह० अतोम॒हुचं, 
उक्क० तेत्ती्स सागरोवमाणि सादिरेयाणि । अविहची० ओघसंगो । वेदगसम्मादि० 
विहत्ती० जह० अंतोमुहुत्तं, उक० छावाश्सागरोवमाणि । सासण० विहत्ती० जह० 
एगसमओ, उक० छ आवलियाओ | भिच्छादिद्ठी० मद्अण्णाणिमंगो ।_ 

777 ६३२ मब्यमार्भणाके अछुबादसे भव्य जीवोंके मोहनीय विभक्ति अनादि-सान्त है| 
और इनके मोहनीय अविभक्तिका काछ मनुष्योंके समान है। तथा अभव्य जीवेकि 
मोहनीय विभक्ति अनादि अनन्त है। सम्यक्त्व मागेणाके अज्ुवादसे सामान्य सम्यग्दृष्टि 
जीवोंके मोहनीय विभक्तिका काछ आभिनिवोधिकज्नानियोंके समान है। तथा उनके मोहनीय 
अविभक्तिका कार ओघके समान है। क्षायिकसमस्यस्दष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य 
काल अन्त्ुहत और उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर हे। तथा क्षायिकसम्यस्दृष्टियोंके 
मोहनीय अविभक्तिका कारू ओघके समान है । वेद्कसस्यग्दप्टियोंके सोहनीय विभक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काछ छयासठ सागर है ? सासादन सम्यम्दृष्टियोंके 
मोहनीय विभक्तिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवडी है। मिथ्या- 
दृष्टियोंके मोहनीय विभक्तिका काल मत्यज्ञानियोंके समान है । 

विशेषाथे-मतिज्ञानियोंके मोहनीयका कार ऊपर दिखला ही आये 'हैं । सम्यम्दृष्टि 
सासान्यके सोहनीयके अभावका कार ओघपग्ररूपणाके समान जानना चाहिये। कोई जीव 
क्षायिकसम्यक्लको प्राप्त करनेके अनन्तर अन्तमुहते कालके भीतर ही क्षीणमोह हो जाता 
है। और कोई क्षायिकसस्यदृष्टि आठ वर्ष अन्तमुहूर्त कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस 
सागर कालके वाद क्षीणमोह होता है । अतः इस विवक्षासे क्षायिक सम्यग्दृष्टिके मोहनीय 
कमेका जधन्य काल अन्तुहूते और उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर कहा है। सामान्य 
प्ररूपणासें सोहनीयके अभावका जो काल कहा है. वही क्षायिक सम्यग्दष्टिके मोहनीयके 
अभावका काल समझना चाहिये । वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तसुहूत है। जो पहले 
कई वार सम्यग्द्रिसे सिथ्यादष्टि और मिथ्यारष्टिसे सम्यग्दृष्टि हो चुका है ऐसा कोई एक 
मिथ्यादृष्टि जीव चेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके और वहां जघन्य अन्तमुहूर्त काछुतक रहकर 
पुनः सिध्यात्वको जब प्राप्त हो जाता है तब उसके वेद्कसम्यक्त्वका अन्‍्तर्मुहूर्त काल 
देखा जाता है। तथा उसका उत्कृष्ट काछ छुथासठ सागर है। कोई एक उपशस्त सम्यग- 
दृष्टि मलुष्य वेदकसस्यक्त्वको प्राप्त होकर मनुष्यपर्याय संवन्धी शेष भुज्यमान आखुसे 
रहित बीस सागरोपस आयुवाक्े देवोंमें उत्पन्न हुआ | वहांसे पुनः भलुष्य होकर 
भनुष्यायुसे न्‍्यून वाईस सागरकी आयुबाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे पुनः मनुष्य होकर 
आुब्यमान भनुष्यायुसे तथा देवषयोयके अनन्‍्तर प्राप्त दोनेवाली मजुष्यायुमेंसे क्षायिक 
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$ ६३, सण्णियाणुवादेण सण्णि० विहत्ती० जह० खुद्याभवग्गहणं, उक्क० सागरो- 
वमसदपुधत्त । अविहत्ती ० जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त। असण्णि० एइंदियसंगो। आहार० 
विहत्ती० जह० खुद्दाभवग्गहर्ण तिसमयुृणं, उकस्सेण अंग्ुलस्स असंखेजदिभागों । 
अविहत्ती० मणुसभंगी। अणाहारि०विहत्ती ० कम्मइय ० संगो। अविहची ० ओघमभंगो | . 
सम्यग्दशनके प्राप्त होने तकके कालसे न्‍्यून चौबीस सागरकी आयुवाले देवोमें उत्पन्न होकर 
बहांसे च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ । मनुष्य पर्यायमें जब वेदकका काल अन्त्ुहूर्त शेष 
रहा तब दरशनमोहनीयकी क्षपणाका आरंभ करके ऋृतक्ृत्यवेदक सम्यम्दष्टि हुआ। इस 
प्रकार कृतकृलवेदकके चरस समय तक वेद्क सम्यग्दशनके छथासठ सागर पूरे हो जाते 
हैं। अतः इस विचक्षासे वेदकसम्यग्दष्टिके मोहनीय कमैका जघन्य और उत्क्ष्ट काछ कहा 
है। सासादनका जधन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल छुह आबढी प्रमाण है'। इस 
विवक्षासे सासादन सम्यस्दृष्टिके मोहनीयका जघन्य और उत्कृष्ट का कहा है । मत्यज्ञान 
और मिथ्यात्वका समान काल देखकर मिथ्यादृष्टियोंके मोहनीय कर्सका जधन्य और उत्कृष्ट 
काल भत्यज्ञनियोंके जघन्य और उत्कृष्ट काछके समान कहा है | शेष कथन सुगम है। 

8 ६३, संज्ञीमागणाके अजुवादसे संज्ञी जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य काल खुद्दा- 
भवग्रहण प्रसाण और उत्कृष्ट का सौ प्रथकत्व सागर है। संज्ञी जीवोंके मोहनीय अबि- 
मंक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुहूत्त है । असंज्ञी जीवॉके मोहनीय विभक्तिका 
काल एकेन्द्रिय जीवॉके समान है । 

विशेषाथे-कोई एक असंज्ञी जीव संज्ञी अपर्याप्तोंमें उत्पन्न होकर पुनः असंज्ञी हो जावे 
तो उसके संज्ञी होनेका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण पाया जाता है । तथा कोई एक 
असंझ्ञीजीव संज्ञियोंमें उत्पन्न होकर और वहां सो प्रथक्त्व सागर कार तक परिभ्रमण करके 
असंज्ञी हो जावे तो उसके संज्ञी दोनेका उत्कृष्ट काछ सौ प्रथक्त्व सागर पाया जाता है। 
इस बिवक्षासे संज्ञी जीवके मोहनीय कमेका जघन्य और उत्कृष्ट काछ कहा है। क्षीणमोहका 
जो जघन्य और उत्कृष्ट काल है. वही संज्ञी जीवोंके मोहनीयके अभावका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल जानना चाहिये। असंक्षियोंमें एकेन्द्रियोंका काल झुख्य है, इसलिये असंक्षियोंमें 
मोहनीय कर्मका काल एकेन्द्रियोंमें मोहनीय कर्मके काछके समान बताया है । 

'. आहार मागणाके भलुवादसे आहारक जीवोंके मोहनीय विभक्तिका जधन्य काल तीन 
समय कम खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है । और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
आहारी जीवके मोहनीय अविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट कार मलुष्योंके समान है। 
अनाहारियोंके मोहनीय विभक्तिका काछ कार्मेणकाययोगियोंके समान है.। तथा मोहनीय 
अविभक्तिका कार ओघके समान है । इतनी विशेषता हे कि मोहनीय अविभक्तिका 
_जधन्य काल तीन समय है। 
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णवरि, जह० तिण्णि समया | 
एवं कालो समत्तो । 
$ ६४, अंतराणुगमेण दुवहो णिद्देसो, ओषेण आदेसेण य । ओपघेण विहतीणं 
णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारणएत्ति अप्पष्पणों पदाण चितिऊण वत्तव्व । 
एचमंतरं समत्ते | 
$ ६५, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुषिहो णिद्ेसो ओषेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण बिहत्ती अविहत्ती ० गियमा अत्थि । एवं मणुस्स-मणुसपजत्त-मणुसिणी 
पंचिंदिय-पंचिंदियपजत्त-तस-तसपजत्त-तिण्णिमण ०-तिण्णिवाचि -का यजोगि-ओरा- 
.... विशेषाथे-एक पर्यायमें आहारकका सबसे जघधन्य काल तीन समय कम खुद्दाभव- 
अहणप्रमाण है। तथा उत्कृष्ट का अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण हे जो कि असंख्या- 
तासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण होता है । इस विवक्षासे अहारक जीवके 
भोहनीय कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट काछ कहा है। मलनुष्योंमें मोहनीय कर्मके अभावका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ ऊपर कह आये हैं वही आहारकोंके मोहनीयके असावका जघन्य 
और उत्कृष्ट का जानना चाहिये | विशेष बात यह है कि यहां चौदहवें गुणस्थानका 
काल घटाकर कथन करना चाहिये; क्योंकि चौदहवें गुणस्थानमें जीव अनाहारक होता 
है। ऊपर कार्मणकाययोगमें मोहनीयकरमका उत्कृष्ट काठ तीन समय कह आये हैं वही 
अनाहारकोंके मोहनीय कमंका जघन्य कार जानना चाहिये। अनाहारकके मोहनीयके 
अभावका जो जधन्य काछ तीन समय वतलाया है. वह प्रतर और छोकपूरण समुद्धातकी 
अपेक्षासे कहा है । तथा अनाहारकके मोहनीय अविभक्तिका उत्कृष्ट का सादि-अनन्त 
होगा क्योंकि सिद्ध होनेपर भी जीव अनाहारक ही रहता है । 
इसग्रकार कालानुयोगद्दार समाप्त हुआ | 
$ ६४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओधघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिका अन्तरकाछ नहीं है। इसीप्रकार 
गति सागेणासे लेकर अनाहारक सार्गणातक अपने अपने पदोंका चिन्तवन करके व्याख्यान 
करना चाहिये । 
विशेषाथ-मोहनीयका क्षय होकर पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती अतः ओघ और 
आदेशसे मोह॒विभक्तिका अन्तर काल नहीं होता यह उक्त कथनका तालये है। 
इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ | 
$ १९५. नाना जीवोंकी अपेक्षा संगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है---ओघ- 
निर्देश ओर आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा विचार करने पर सोहनीय विभक्ति 
और मोहनीय-अविभक्ति नियससे है।इसीम्रकार सामान्य मनुष्य, पर्याप्त सनुष्य, मनुष्यिसी 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, चसपर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय थे तीन मनोयोगी 
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लिय०-संजद०-सुकले ०-भपसिद्धिय ०-संम्भादि०-[खश्यसम्माइट्ि-] आहारि०-अगा- 
हारणत्ति वत्तव्वं | 
६६, मणुसअपजञ० सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। एवं वेउव्वियमिस्स०- 
आहार०-आहारमिस्स ०-सुहुम०उवसम०-सासण ०-सम्मामिच्छादिट्ठि त्ति वत्तव्व । वे 
मण०- बेवचि० सिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च, 
सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च, एवं तिण्णि संगा । एक्मोरालियमिस्से०-[किम्म- 
इय०|-आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपजब ०- चक्खु ०- अचबखु ०- ओहिदसण ०- सण्णि- 
और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्छ लेह्यावाऊे, भव्य, 
सम्यसृष्टि, क्षायिकसम्यरृष्टि, आहारक और अनाहारकके कहना चाहिये। अर्थात्‌ उच्त 
मार्गणा चाले जीव नियमसे मोहनीय कमसे युक्त भी होते है और मोहनीय कर्मसे रहित 
भी होते हैं । 
विशेषाथे-स्यारह वें गुणस्थान तक सभी जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होते हैं और धहीण- 
कपायसे लेकर सभी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं । उपर्युक्त मागणाओंमें ग्यारहवेंसे 
नीचेके और ऊपरके गुणस्थान संभव है. अतः उनमें सामान्य प्ररूपणाके अनुसार मोहनीय 
कर्मसे युक्त और मोहनीय कम्मसे रहित जीव बन जाते हैं । 
$ ६६, लव्ध्यपयाप्तक मनुष्योंमें कदाचित्‌ एक जीव मोहनीय विभक्तिवाछा है और 
कदाचित अनेक जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं। इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक- 
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, उपशमसम्यस्दष्टि, सासादन- 
सम्यस्टष्टि, और सम्यग्मिथ्याहृष्टि जीवोके कथन करना चाहिये । । 
विशेषा्थ-ऊपर जितनी मागेणाएं कही हैं वे सब सान्तर हैं । अर्थात्त्‌ उक्त भागेणा- 
वाले जीव कभी होते और कभी नहीं होते । जब इन म्रागंणाओंमें जीव होते हैं. तो कभी 
एक जीव होता है. और कभी अनेक जीव होते हैं.। इसी अपेक्षासे उक्त भागणाओंमें 
मोहनीय कर्मसे युक्त एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग कहे हैं । 
असतल्य और उभय इन दो मनोयोगी ओर इन्हीं दो वचन योगी जीबोंमें कदाचित्‌ 
सभी जीव सोहनीय विभक्तिवाले हैँ। कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और एक 
जीव समोहनीय अविभक्तिवाला है | कदाचित्‌ बहुत जीव मोहनीय विभक्तिवाले और बहुत 
जीव सोहनीय अविभक्तिवाले हैं | इस प्रकार तीन भंग होते हैं। इसीग्रकार ओऔदारिक- 
मिश्रकाययोगी, कामैणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययज्ञानी, चहषु- 
दर्शनी, अचश्लुदशनी, अवधिद्शनी और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये । 
विशेषार्थ-औदारिकमिश्रंकाययोग और कार्मेणकाययोगको छोड़कर ऊपर जितनी 
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(५]-दि.(त्रु०:*६ ) आा-स०, दिट्टि० सासण० भा-अ०, ० । (२)-स्स (त्रु०"*“४) 
आ-स० [-स्स० वेउज्वियमिस्स० आं>भण०, आा० । 
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त्ति वत्तव्व। अवशगदवबेद० सिया सब्बे जीवा अविहत्तिया, सिया अधिहत्तिया च 
विहत्तिओं च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिया च एवं तिण्णि सेंगा। एवमकसायि- 
जहावखाद० । सेससव्यम्ग्गणासु विहत्तिया गियमा अत्थि । 

णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो । 
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_ मार्गणाएँ गिना आये हैं वे वारहवें गुणस्थान तक होती हैं । तथा बारहवां गशुणस्थान 
सानन्‍्तर है । कमी इस गुणस्थानसें एक भी जीव नहीं होता तथा कभी अनेक जीब होते 
हैं. और कभी एक जीव होता है । जब इस गुणस्थानवाल्ला एक भी जीव नहीं होता तब 
उक्त भार्गणाओंमें कदाचित्‌ सभी जीव मोहनीयविभक्तिवाले हैं. यह पहला भंग वन जाता 
है । जब बारहवें गुणस्थानमें एक जीव होता है. तब उक्त मागेणाओँमें कदाचित्‌ अनेक 
जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं और एक जीव मोहनीय अविभक्तिवाला है. यह दूसरा भंग 
बन जाता है । तथा जब वारहवें गुणस्थानमें अनेक जीव होते हूँ तव उक्त भमारेणाओंमें 
कदाचित्‌ अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं. और अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले 
है यह तीसरा संग बन जाता है। पर औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें 
मोहनीय अविभक्तिका कथन करते समय सयोगिकेवरढी गुणस्थानकी अपेक्षा कथन करना 
चाहिये । यद्यपि सयोगकैवली गुणस्थानमें सर्बदा वहुत जीव रहते है । पर ओऔदारिक- 
मिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग सयोगिकेवलियोंके समुद्धात अवस्थामें ही होता है । 
ओर सयोगिकेबली जीव सवेदा ससुद्धात नहीं करते । तथा सयोगकेवढी जीव जब समु- 
द्धात करते हैं तो कदाचित्‌ एक जीव समुद्धात; करता है और कदाचित्‌ अनेक जीव 
समुद्धात करते हैं। अतः इस अपेक्षासे औदारिकमिश्रकाययोगी और कर्मणकाययोगी 
जीवोंके भी उक्त प्रकारसे तीन भंग हो जाते हैं । 

अपगतवबेदी जीवोमें कदाचित्‌ सभी जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं। कदाचित्‌ 
अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले हैं और एक जीव सोहनीय विभक्तिवालछा है। कदा- 
चित्‌ अनेक जीव मोहनीय अविभक्तिवाले और अनेक जीव मोहनीय विभक्तिवाले हैं, इस 
प्रकार तीन भंग द्वोते हैं। इसी प्रकार कषायरहित जीवोंके और यथाख्यातसंयतोंके भी कथन 
करना चाहिये। शेष सभी सागेणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव नियमसे होते हैं । 

विशेषाथ-अपगतवबेदी जीव नौवें गुणस्थानके सबेद्‌ भागसे आगे होते हैं। उनमें 
क्षपकश्रेणीके दसवें गुणस्थान तकके जीव और उपशमश्रेणीके जीव मोहनीय विभक्तिवाले 
हैं। अतः जब मोहनीय कर्मसे युक्त अवेदी जीव नहीं पाया जाता है तब मुख्यतः सयोग 
केवलियोंकी अपेक्षा सभी अवगतवेदी जीव मोहनीय कर्मसे रहित होते हैं, यह पहला 
भंग वन जाता है । जब नोवेंके अवेद भागसे लेकर दसवें शुणस्थान तक कोई एक 
ही जीव मोहनीय कर्मसे युक्त पाया जाता है तब “'कदाचित्‌ अनेक अपगतगतनबेदी जीव 
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$ १७, आगाभागाणुगमेण हुषिहों णिद्ेशो ओबेण आदेसेण य॑। [ तत्थ ] 
ओघेण विहत्ति० सब्बजीवा्ण केवडिओ भाजों | अणंता मागा । अविहत्ति० सब्ब- 
जीवार्ण केवडिओ भागों ! अतिमभागों | एवं कायजोमि-ओरालिय०-ओरालिय- 
मिस्स०-कम्मइय ०-अचबखुद ०-भवसिद्धि --आहार-अणाहारएत्ति वत्तव्व॑ । 
. $ दंद, सणुसगदीए मणुस्सेस विहत्ति० सब्बजीबा० केवडिओ भागों  असं- 
खेज़ा भागा। अविहत्तिया सच्वजीवा्ण केव०भागो ? असंखेजदिभागो । एवं पंचि- 
दिय-पंचिदियपज्च-तस-तसपज्जच-पंचमण ०-पंचवचि ०-आभिणि ०-सुद्‌०-ओहि ०- 
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भोहनीय कर्मसे रहित होते हैँ और एक जीव मोहनीय कर्मसे युक्त होता है. यह दूसरा, 
- भंग बन जाता है । तथा जब नौवेंके अवेद भागसे छेकर ग्यारहवें गुणस्थानतक बहुतसे 
जीव मोहनीय कमेंसे युक्त पाये जाते है तव बहुतसे अपगतवेदी जीव मोहनीय कमसे 
रहित होते हैं और बहुतसे जीव मोहनीय कमसे सहित भी होते हैः यद्द तीसरा भंग 
चन जाता है। इसी प्रकार कपायरहित जीवॉफे और यथार्यात संयतोंके उक्त तीन संग 
होते हैं। पर यहां 'एक जीव मोहनीय क्मसे युक्त होता है या बहुतसे जीव मोहनीय 
कर्मसे युक्त होते हैं” ये विकल्प उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा ही कहना चाहिये। 
इस अकार ऊपर जिन भार्गणा विशेषोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त होने और न होनेका कथन 
कर आये हैं उन मार्गणास्थानोंको छोड़कर शेष जितने भी मार्गणाओंके अवान्तर भेद्‌ हैं 
उनमें जीव मोहनीय कर्मसे युक्त ही होते हैं । ' 
.. इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय नामका अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8 ६७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाे जीव सच जीबोके कितने 
भाग हैं ! अनन्त बहुभाग हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग हैं. 
अनन्तवें भाग प्रमाण हैं। इसीम्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, ओऔदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कामैणकाययोगी, अचक्लुदशनी, भव्य, आह्ारक और अनाहारक जीवोंके भी कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाश-ऊपर जित्तनी भी मार्गणाएँ गिनाई हैं. उनका भमाण अनन्त होते हुए भी 
उनमेंसे बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हैं और अनन्तवें भागग्रमाण जीव मोह 
नीय कर्मसे रहित हैं, अतएवं उक्त सार्गणाओंकी प्रूपणा ओघके समान कही गई है । 

६ ६८. मनुष्यगतिमें मलुष्योमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव समस्त मनुप्योके कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव सब मनुष्योकति 
कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त 


(१)-य (घु०"*'६) गी-छ*। म तल्ल जीवाणगो-श०, भा० ) 
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चक्खुदंसण-ओहिदंसण-सुकले०-सण्णि त्ति वचव्द । मणुपज्जत्त-मणुसिणीसु विहृत्ति० 
सब्बजीवाणं केवडिओ भागो ! संखेज्जा भागा । अविहृत्ति० केबडिओ भागी १ 
संखेज्जदिभागो । एवं मणपज्जव०-संजदाणं वत्तव्वं। जहावखादेस विहत्तिया सव्व 

जीवाण केवडिओ मागो ? संखेज्जदिसागो। अविहत्तिया संखेज्जा भागा । 
$ ६६. अवगदबेद० विहत्ति० सव्बजी० केच० १ अणंतिमभागो । अविहत्ति० 
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'ब्रस, च्रसपर्याप्त, पांचों सनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिवज्ञानी, श्र॒तज्ञानी, अवधि- 
ज्ञानी, चल्लुदशनी, अवधिदशनी, झुक्ककेश्यक और संज्ञी जीवोंके भी कथन करना चाहिये। 
विशेषार्थ-मनुष्यगतिमें मनुष्य जीव असंख्यात हूं। उनमेंसे वहुभाग मोहनीय कर्मेसे 
युक्त हैं और असंख्यातिक भागप्रमाण क्षीणमोही जीव मोहनीय कमसे रहित है। मनुष्योक्ति 
अतिरिक्त ऊपर और जितनी मार्गणाएँ“गिनाई हूं उत्तमें भी इसीप्रकार व्यवस्था जानना 
चाहिये | क्योंकि, उनमेंसे प्रत्येक सागेणाका प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात 
वहुसागप्रसाण जीव मोहनीय कमसे युक्त हैँ और असंख्यात एक भागप्रमाण क्षीणमोहदी 
जीव मोहनीय कमसे रहित हैं । 
मनुष्यपर्याप्त और चोनिमती मनुष्यों मोहनीय विभक्तिवाले जीच महुष्य पर्यौध्त और 
योचनिमती भर्॒ष्योंके कितने सामगप्रमाण हूं ? संख्यात वहुभागप्रमाण हैँं। मोहनीय अवि- 
भमक्तिवाले जीव कितने भागग्रमाण हैं. ? संख्यातवें भागप्रमाण हैँ। इसीप्रकार मनःपर्येय- 
ज्ञानी और संयतोंका भी कथन करना चाहिये । लक 
विशेषाथे-पर्याप्रमनुष्य,योनिमतीमनुष्य, मनःपर्ययज्ञानी और सैयत इन चारों राशियोंका 
प्रसाण सं ख्यात होते हुए भी इनमें मोहनीय कर्ससे युक्त जीव बहुत होते हैं और मोहनीय 
कमेसे रहित जीव अल्प होते हैं।इसीलिये इन चारों स्थानोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
संख्यात चहुभरागप्रसाण और समोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं । 
यथाखूयात्त संयर्तोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सब यथारू्यातसंयत जीवोंके कितने 
भागप्रसाण हैं १ संख्यातर्वे भागप्रसाण हैं। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने भाग- 
प्रमाण हैं १ संख्यात वहुसागप्रमाण हैं । 
विशेषाथे-यथार्यात संयम ग्यारहवें गुणस्थानसे चौद॒हवें सुणस्थान तक होता है । 
ला सोहनीय कर्मसे युक्त जीव ग्यारहवें गुणस्थानवाले ही होते हूँ, शेष मोहनीयसे रहित 
जो कि ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जीबोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ इसीलिये ऊपर यह कहा है कि 
सेख्यातवें भागप्रमाण मोहनीय विभक्तिवाले और संख्यात बहुभागप्रमाण सोहनीय अबि- 
भक्तिवाले यथाख्यातसंयत जीव होते 
$ ६६. अपग्रतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्व अपयतवेदी जीबोंके कितने 
सामप्रसाण है । अनन्त एक सागप्रसाण है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कित्तमे भागंसोँं 
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सव्वजी० केव० १ अणंता भागा। एवं अकसाय-सम्मादिद्वि-ख्टय० वत्तव्य | सेसाएं 
मग्गणाणं णत्थि भागाभागो एगपदत्तादो | 
एवं भागाभागो समत्तो । 

8७०, परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मोह- 
पयडीए विहत्तिया अविहृत्तिया च केवडिया ? अणंता | एचमणाहारीणं वत्तव्ब॑ | 
.__ ४७१, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु मोह०विहत्ति० केवडि० ? असंखेज्जा | एवं 

हैँ ! अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अकपायिक सम्यस्टष्टि और क्षायिक सम्य- 

खूष्टियोंके कथन करना चाहिये। ये ऊपर जितनी भी माग्गंणाएँ कह आये हैं. उनसे 
अतिरिक्त शेष मार्गणाओंमें भागाभाग नहीं होता है, क्योंकि, उनमें एक स्थान पाया जाता है। 

विशेषाथ-अपगतवेदियोंमें नौवें गुणस्थानके अवेदभागसे छेकर सभी गुणस्थानवर्ती 
और गुणस्थानातीत जीबोंका अरहण कर छिया हे । अतः उनमें मोहनीय विभक्तिवाले 
अनन्तवें भागप्रमाण और सोहनीय अविभक्तिवाले अनन्त बहुभागग्रमाण जीव कहे हैं । 
यही व्यवस्था अकपायिक, सम्यग्दष्टि और क्षायिक सम्यग्दष्टियोंके सम्बन्धमें भी जानना 
चाहिये । विशेप बात यह है कि कपायरहित जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे और सम्यब्दृष्टि 
तथा क्षायिकसम्यग्द्ष्टि जीव चौथे गुणस्थानसे होते दूँ । अतः इनका भागाभाग कहते 
समय उस उस गुणस्थानसे छेकर भागाभाग करना चाहिये | प्रारंभसे लेकर यहां जिन 
सार्गणास्थानोंका भागाभाग कहा गया है उन्हें छोड़कर शेष सभी मागंणास्थानोमें ऐक स्थान 
ही पाया जाता है, अतः वहां भागाभाग नहीं वन सकता हे | 

इसप्रकार भागाभाग अज्ञुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ७०, परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनमें ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव और मोहनीय अविभक्तिवाले जीव 
कितने हैं? अनन्त हैँ । इसीम्रकार अनाद्वारक जीवोंके भी कथन करना चाहिये। 

विशेषार्थ-चारहवें गुणस्थानके पहले जितने भी संसारी जीव हैँ वे सब मोहनीय 
कर्मसे युक्त हैं । और वारहवें गुणस्थानसे छेकर सभी जीव मोहनीय कमसे रह्वित हैं । 
इन दोनों राशियोंका अमाण अनन्त है, अतः ऊपर मोहनीय विभक्तिवाले जीब और मोह- 
नीय अविभक्तिवाले जीव अनन्त कहे गये हैं। अनाहारकोंमें विग्नहगतिको प्राप्त हुए जीव 
मोहनीय कमसे युक्त होते हैं और'प्रतर तथा छोकपूरण समुद्धातगत सयोग केवढी, अयोग- 
केवढी तथा सिद्ध जीव मोहनीयसे रहित होते हेँ। ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनन्त 
हैं, इसलिये ऊपर मोहनीय कमसे युक्त और मोहनीय कमेसे रहित अनाहारक जीवोंका 
कथन ओघदम्ररूपणाके समान कहा है । 

$ ७१, आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं. !असं- 


७ 
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सचसु पुठवीसु । सव्वपचिदियतिरिक्ख-मणुरस अपज्जत्त-देव० भवणादि जाव अवरा- 
इदेताणं सव्बविगलिंदिय-पंचिंदियअपज्जच-तसअपज्जत्त-पुढघि०-आउ०'न्‌ त्ेड० 
वाउ०-बाद्रपुटवि ०-पज्जत्तापज्जत्त-वाद्रआउ ०-पज्जत्तअपज्जत्त-बादरतेउ ०-पज्जत्त- 
अपज्जत्त-बादरवाउका ०-पज्जत्तअपज्जच-सुहुम पुटवी ०-पज्जत्तअपज्जच-सुहुमआउ०- 
पज्जत्तअपज्जत्त-सुहुमतेउ ०-पञ्अचअपजत्त-सुहुमवाउ०- पज्जत्तअपज्जत्त-बादरचणप्फदि- 
पत्तेय ०-पञ््चअपजत्त-बादराणिगोदपदिद्विद ०- पज्त्तअपज्ञत्त-वेउज्विय ०-वेउव्विय- 
मिस्स ०-इत्थि ० “पुरिस०-विश्नंग ०-सेजदासंजद-तैउ ०-पम्प ०-वेदग ०-उवसम०-सासण ०- 
सम्मामिच्छादिट्ठीण वत्तव्वं । 5 

$ ७५, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु विदत्ति० केवाडि ०! अणंता। एवं सब्बणएडदिय०- 
वणप्फदि०-बादर० पज्जत अपज्ज ०-सुहुम० पज्जच अपज्जत्त-णिगोद ० चादर ० पज्जत् 

' छयात हैं। इसीप्रकार सातों 'प्रथिविय्योमे कथन करना चाहिये। तथा सभी पंचेन्द्रिय 

तियच, मनुष्य लव्ध्यपयोप्त, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर अपराजित स्व तकके देव, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपयाप्त, त्रस रब्ध्यपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, 
तैजस्कायिक, वायुकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त और अपयोप्त, 
बाद्र अप्कायिक, बादर अप्कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर तैजस्कायिक, बाद्र तेजस्का- 
यिक पयोप्त और अपयोप्त, वादर वायुकायिक, बादर वायुकायिक पययोप्त और अपयोप्त, 
सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्यौप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म 
अप्कायिक पर्याप्त और अपयीप्त, सूक्ष्म तेजस्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक पर्यौ्त और अपयीप्त 
सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्र और अपयाप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपयीप्त, वादर निगोद्प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके 
प्योप्त और अपयीप्त, वक्नियिककाययोगी,- वेक्रिक॒मिश्रकाययोगी, खत्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग- 
ज्ञानी, संयतासंयत, तेजोलेश्याबाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्टष्टि, उपशससम्यपरदष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-सामान्यसे नारकी असंख्यात होते हैं और प्रत्येक नरकके नारकी भी 
असंख्यात ही होते हूं । तथा वे खूब मोहनीय कमेसे युक्त ही होते हैं । इसीलिये ऊपर 
मोहनीय कमेसे युक्त सामान्य और विशेष नारकियोंका प्रमाण -असंख्यात कहा है। 
अनन्तर जो सार्गेणास्थान गिनाये हैं. उनमें भी प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है और वे सब 
मोहनीय कमसे युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारकियोंके समान कहा है। 

$ ७२, तियेचगततिमें तिर॑चोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव. कितने हैं. १ अनन्त हैँ । 
इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय जीच, वनस्पतिकायिक, चादर वनस्पतिकायिक तथा उनके 
पयोप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इनके पर्योौप्त और अपर्याप्त, सामान्यनिगोद 
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अपज्जत्त-सुहुम ०पज्जत अपज्जत्त-णवुंसयघेद-चतारि कसाय-मदि-सुद अण्णाणि-असं- 
जद०-तिण्णिलेस्सा-अभवसिद्धिय-मिच्छाइट्ि-असण्णित्ति वत्तव्वं। 
$ ७३. सणुसगईए मणुस्सेसु विहृत्ति० केघडि ० ? असंखेज्जा। अविहत्ति०संखेज्जा । 
एवं पंचिदिय-पंचिंद्यपज्जत-तस-तसपज्जत्त-पंचमण०-पंचवचि०-आमिणि०-सुद- 
ओहि०-चब्खुदंसण-ओहिद्सण-सुक्कले० सण्णि त्ति वत्तव्ब। मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु 
विहत्ति० अविहत्ति० केव्॒डि० ? संखेज्जा । एवं मणपज्जव०-संजदा० वत्तव्व | 
8७४. सब्बद्ददेवेसु विहत्ति० केवाडि० ? संखेज्जा । एवमाहार०-आहारमिस्स०- 
सामाइय-दछेदोवद्ठावण-परिहारविसुद्धि-सुहुमसां पराइयसंजदाणं वत्तव्वं । 
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बादरनिगोद तथा इनके पर्योौप्त और अपयोप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और 
अपयीप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया और छोभ कपायवाले, मलज्ञानी, श्र॒ताज्ञानी, 
असंयत, कृष्ण, नीठ और कापोत लेश्याबाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके 
कहना चाहिये । 

विशेपा्थ-तियचोंका प्रमाण अनन्त होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कमैसे युक्त 
होते हैं । इसीप्रकार ऊपर और जितने मागेणास्थान गिनाये हैं वे सब अनन्तराशि प्रमाण 
हैं और भोहनीय कर्मसे युक्त हूँ । अतः उनका कथन तियचोंके समान कहा है । 

8 ७३, मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं. ! असंख्यात हैं। 
तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। इसीग्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्योप्त, त्र॒स 
त्सपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवर्धिज्ञानी 
चक्षुदरनी, अवधिदर्शनी, झुक्ककेश्यावाछे और संज्ञी जीवॉको कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-सामान्य मलुष्योंका प्रमाण असंख्यात है उनमें असंख्यातें जीव मोहनीय 
कर्मसे युक्त हैं और संख्यात क्षीणमोहनीय जीव मोहनीय कमसे रहित हैं । ऊपर जो और 
भारीणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे प्रत्येकमें भी इसीप्रकार जानना चाहिये । 

पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसीग्रकार मनःपर्ययज्ञानी और संयतोंके कथन करना चाहिये। 

विशेषा्थ-पर्याप्त मनुष्य, मजलुष्यिणी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीबोंका प्रमाण संख्यात 
है । इसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे युक्त हें और संख्यात एक भाग- 


प्रमाण जीव मोहनीय कर्मसे रहित हैं । 
$ ७४. स्वोयसिद्धिके देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं ) संख्यात हैं । 
इसीप्रकार आहारककाययोगी, आह्यारकमिश्रकाययोगी, सामायिकरसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 


परिद्दारविशुद्धिसंयत, और सूक्ष्मसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । 


श्र बंयघवलासहिदे ऋत्तावप्राहुडे [ पयदिविहर्ती २ 


७४, कायजो० विहत्ति० केत्तिया ? अणेता | अधिहात्ति० स॑खेज्जा । एव- 
मोरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय०-अचदखु०-मवसिद्वे०-आहारणत वत्तव्व । 
७६, अवगदबेद० विह्धत्ति० केत्ति० ? संखेज्जा। अविहात्तया कीचया ई 
अणंता। एवमकसा० वत्तव्व | सम्मादिद्ो० विहात्ति० केत्ति० १ असखेज्जा। अविहाच० 
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विशेषाथे-जिस प्रकार स्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हुए भी वे सव सोहनीय कमेसे 
युक्त होते हैं । उसीप्रकार ऊपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोंमें भी जानना चाहिये। 

$ ७५, काययोगियोंम सोहनीय विभक्तिचाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं। तथा 
मोहनीय अविभक्तिचाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार औद्ारिककाययोमी, औदारिकसिश्न- 
काययोगी, कार्मणकाययोगी, अचछुदशनी, भग्य और आह्रक जीवोंसें जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-काययोगियोंका प्रमाण अनन्त है। तथा उनमें मोहनीयकमंसे युक्त और 
मोहनीय कमसे रहित दोनों ग्रक्ारके जीव पाये जाते हूँ । जो चारहवें और तेरहवें गुण- 
स्थानवर्ती जीच हैं वे मोहनीय कनसे रहित हैं, अतः उनका प्रमाण संख्यात है ओर शेप 
ग्यारह झुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कमसे युक्त हैं, अतः उनका प्रमाण अनन्त हैँ। औदा- 
रिक्क्नाययोगियोंका कथन भी इसीग्रकार ससझना चाहिये । कार्मणक्ताययोनिय्रोमें पहले, 
दूसरे और चौथे गुणस्थानमें विद्नहयतिको प्राप्त मोहनीय कर्मसे युक्त जीव लेना चाहिये । 
प्रत्येक समयमें अनन्त जीव विश्रहगतिको प्राप्त होते हैं, इस नियमके अनुसार उनका 
प्रसाण अनन्त होता हैं। कारमणकायबोगियोंमें प्रतर और ल्ोकपूरण ससुद्भातको प्राप्त 
सचोगक्रेवडी मोहनीय कममसे रहित होते हूँ । वे संख्यात ही हैं। औदारिकमिश्नकाययों- 
गिरयेमि नवीन छरीर धारण करनेक्े प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहते काल पर्यनत संचित 
हुए पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थानके तिर्यंच और मनुप्योंका भरहण करना चाहिये । 
वे अनन्त हैं और मोहनीय क्मसे युक्त होते हैं। तथा कपाटसमुद्भातको प्राप्त औदारिक 
लिश्रकाययोनी सोहनीय कर्मसे रहित जानना चाहिये | इनका असाण संख्यात ही है। 
अचकल्लुदशनियरोमें प्रारंभते छेकर ग्यारह गुणस्थान तकके जीव सोहनीय कर्ससे युक्त और 
बारह गुणस्थानक्रे जीव सोहनीय कर्ससे रहित जानना चाहिये। भव्य और आहारक्ोंमें 
भी ग्यारह गुणस्थानके जीव सोहनीय कसेसे युक्त और शेष मोहनीय कर्ससे रहित जानना 
चाहिये | इतना विशेष है कि मोहनीय कर्मसे रहित आहारकोंमें वारहवें और तेरहवें 
शुणस्थानके हो जीव हाते हई चौदहवेंके नहीं | 

४ ७६, अपगतवेदी जीवोंमें नोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने हैं. ? संख्यात हैं। 
सोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हैं १ अनन्त हैं। इसीप्रकार कपायरहित जीवोंके कधन 
करना चाहिये। सम्यर्दष्टियोंमें मोहनीय विसक्तिवाढे जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। 
मोइनीय अविभक्तिवाले जीव कितने हूँ? अनन्त हैं श्षायिकसम्यन्दष्टियोंके सी इसीअकार 
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केत्तिया ) अणंता । एवं ख्यसमाइट्दीणं वत्तव्वं । 
एवं परिमाणं समत्ते । 

९ ७७, खेत्ताणुगमेण दुविहो णिद्ेसी, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोह- 
विहत्ति० केवडि खेत्ते  सब्बछोंगे | मोहअविहत्ति " केव० खेत्त ? छोगस्स असंखेज्ज- 
दिभागे, असंखेज्जेसु वा भागेसु, सब्बलोगे वा। एवं कायजोगि-मवसिद्धिय-अणाहारिति | 
कथन करना चाहिये। ४७% ४४७ 

विशेषाथे-मोहनीय कर्मसे युक्त अपगतबेदी जीब नौंबें गुणस्थानके अवेदभागसे 
ग्यारहवें गुणस्थान तक और मोहनीय कर्मसे युक्त कपायरहित जीव उपशान्तमोह गुणस्थानमें 
ही पाये जाते हैँ | अतएव इन दोनोंका प्रमाण संख्यात कहा है। तथा शेष सभी ऊपरके 
गुणस्थानवर्ती और सिद्ध जीव अपगतवेदी और अकपायी होते हुए मोहनीय कमेसे रहित 
होते हैं अतः इन दोनोंका प्रमाण अनन्त कहा है। संसारस्थ सम्यग्दृष्टियों और क्षायिक- 
सम्यन्दृष्टियोंका अ्रसाण असंख्यात है, किन्तु उसमें सिद्धोंका अमाण मिलाकर अनन्त कहा 
है । इस दोनोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीवोंका अहण करते समय चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ग्यारह॒वें गुणस्थान तकके जीव ही लेना चाहिये । अतः सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्यग्द- 
प्टियोंमें मोहनीय कर्मसे युक्त जीव असंख्यात होते हैं । तथा मोहनीय कर्मसे रहित जीव 


' अनन्त होते हैं । 
इसग्रकार परिसाणानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


8७७. क्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिंदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ९ 
सर्वत्लोकमें रहते हैं | मोहनीय अविभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं. ! छोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, छोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्रमें और सर्व छोकमें रहते 
हैं । इसी प्रकार काययोगी, भव्य और अनाहारी जीबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-वर्तमान निवासस्थानको क्षेत्र कहते हैं | वह जीवोंकी खस्थान, समुद्धात 
और उपपादरूप अवस्थाओंके भेदसे तीन प्रकारका होता है। खस्थानके खस्थानखस्थान 
और विहारवत्खस्थान इस ग्रकार दो भेद हैं। समुद्धात भी वेदना, कषाय, वेक्रियिक, 
भारणान्तिक, तेजस, आहारक और केवलिके भेदसे सात अकारका है.। यहां जीवोंकी 

 उत्तरभेद्रूप इन दस अवस्थाओंमें प्रत्येक पदकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार न करके सामान्य- 
रीतिसे विचार किया गया है। अतः जिस स्थानमें जिस पदकी अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्रकी संभावना 
है उसका ही सामान्य प्ररूपणामें अहण कर लिया गया है । मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंके 
क्षेत्र कथन करते समय मिथ्यादृष्टि जीबोंकी प्रधानता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीबोंका 
वर्तमान निवास स्थान संवलछोक है.। सासादन सस्यम्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त मोह तकके 


हि 
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६ ७८, आदेसेण गिरियगईए णेरइएस मोहविहत्ति० केव० खेचे ! छोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागे। एवं सव्वणेरहय-सब्बर्पचिदियतिरिक्ख-मशुस अपज्जच-सच्चदेव-सव्बपिग- 
लिंदिय-पार्चिदियअपज्जच-तसअपज्जत्त -बाद्रपुठवि ० पज्जत-वबाद्रआउ ० पज्जत्त-बाद्र- 
तेउ०पज्जत्त-बादरबणप्फदि० पत्तेय ० पज्जत्त-चादरणिगोदपदिहिदपज्ञ ०-वेउव्विय ०-वेउ- 
व्वियमिस्स०-आहार ०-आहारमिस्स ०-इत्थि ०-पुरिस०-विहंग०-सामाइय-छेदी ०-परिहा ० - 
सुहुम ०-संजदासजद-तेउ ०-पम्म ०-वेदग ०-उवसम०-सासण ०-सम्मामिच्छेत्ति वत्तव्य । 
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मोहनीय विभक्ति वाले जीवोंकी प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वतेमान निवास स्थान 
छोकका असंख्यातवां साग है | मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंके क्षेत्रका प्ररलपण करते समय 
ऊपर तीन प्रकारका क्षेत्र कहा है। उनमें लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र क्षीणमोह, 
सभ्ुुद्धातरहित केवडी या दंड और कपाट समुद्भातको प्राप्त केवडी, अयोगकेवडी और सिद्ध 
जीवोंके क्षेत्रकी अपेक्षा कहा है, क्‍योंकि, इनका वर्तमान निवास छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमें है । छोकका असंख्यात बहुसाग भ्रमाण क्षेत्र प्रतरसमुद्धातक्की अपेक्षासे कहा 
है, क्‍योंकि, प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवडीने, जगश्रेणीप्रमाण जगप्रतरोंमेंसे €३३१२ ६६६5 
योजन प्रमाण जगगप्नतरोंको घटा देने पर जो छोकका बहुभाग प्रमाण क्षेत्र रहता है उसे 
चर्तेसान कालमें स्पशे किया है | तथा सर्वछोक क्षेत्र छोकपूरण समुद्धातको श्राप्त केवलीके 
वत॑मान निवासकी अपेक्षासे कहा है। तथा जिन स्थानोंकी प्रधानतासे ओघक्षेत्रका कथन किया 
है वे स्थान काययोगी, भव्य और अनाहारी जीवोंके भी पाये जाते हैं, अतः इनका क्षेत्र 
ओघक्षेत्रके समान कहा है । 





१७८, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा न्रकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीब 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार सभी प्रथमादि 
सातों नरकोंके नारकी, सभी पंचेन्द्रिय तिर्यच, लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी विकले- 
निद्रय, पंचेन्द्रिय छब्ध्यपयाप्त, त्रस रव्ध्यपर्या प्र, बाद्र प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर अप्कायिक- 
पर्याप्त, बादर तैजस्कायिकपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरीर पर्योप्त, बादरनिगोद- 
प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर पयोप्त, वैक्नेयिक काययोगी, वैक्नेयिकमिश्रकाययोगी, आहारक काय- 
योगी, आहारकमिश्रकाकयोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकरसंयत, छेदोप- ' 
स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, संयतासंयत, तेजोलेश्यावाले, पद्म- 
लेश्यावाले, वेदुकसम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादन सस्यग्टष्टि और सम्यगूमिथ्या- 
दृष्टि जीबोके छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका कथन करना चाहिये । 


विशेषाथ-ऊपर कद्दे गये मार्गणास्थानोंमें संभव पदोंके दिखलानेके लिये नीचे कोष्ठक 
दिया जाता है- 
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७६. तिरिक्ख॒गईए तिरिक्खेसु मोहविहत्ति० केवडि खेत्ते ? सब्बहोए । एवं 
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स०, सासादन, | 
ख्रीवेदी, ः 
_पुरुषवेदी, वेदकसस्य- 

ग्ट्ष्टि, पीत लेइया- 
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3040 
कण | हट 
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वाले, पद्मत्ते ० 
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इसप्रकार उक्त मार्गणाओंमें कोप्कके अनुसार जो पद बताये हैं, उन सब पदोंकी 
अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य छोकके असंख्यातर्व भागप्रमाण ही होता है अधिक नहीं | 

8७६, तिय॑चगतिमें तिर्येचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीच कितने श्षेत्रमें रहते हैं! सबे- 


पड जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती र 


सव्वएइंदिय-पुढवि ०-वादरपुढवि०- वादरपुढवि ० अपज्जत्त-आउ०-'बाद्रआउ ०-बादर- 
आउ० अपज०-तेउ०-बादर तेउ०-बादरतेड ० अपज्ञ०-बाउ०-वाद्रबाउ ०-बाद्रवाउ ०- 
अपज"०-सुहुमपुठवि०-सुहुमपुडबि०्पज्ज ०-सुहुमपुढवि ० अपज्ञ० सुहुमआउ ०-छुहुमआउ० - 
पज्ज०-सुहुमआउ० अपज्ज ०-सुहुमतेउ ०-सुहुम ते ० पज्ज ०- सुहमतेउ ०अपज्ज ०-सुहुम- 
चाउ०-सुहुमवाउ ०पज्ज ०-छहुमबाउ ०अपज्ञ ०-वणप्फद् ०-बादरवणप्फाद्‌ ०-वादरवण- 
प्फदि० पज्जतापज्जत-सुहुमबणप्फदि०-सुहुमबणप्फद्० पज्जत्तापज्जत्त-णिगोद्‌ ०-वादर 
णिगोद०-बाद्रणिगोदपज्जत्तापज्जच-सुहुमणिगोद-सुहुम णिगोदपज्जत्तापज्जच-णउंस ०- 
चत्तारिकताय ०-मद्सुद्अण्णाणि-असंजद्‌ ०- तिलेस्सा ०- अभवसिद्धि ०- मिच्छादि ०- 
असण्णि त्ति वत्तव्वं । 


नमक 


लोकमें रहते हैं। इसी प्रकार सभी एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, वाद्र परथिवीकायिक,बादर प्ृथिवी- 

।यिक अपयोाप्त, अप्कायिक, बादर अप्कायिक,बाद्र अप्कायिक अपयाप्त, ठेजस्कायिक, वादर 
तेजस्कायिक, बादर तैजस्कायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, वादर वायुकायिक, वादर बायुकायिक 
अपरयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपर्याप्त, 
सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिक- पर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपयोप्त, सूक्ष्म तेजकायिक, 
सूक्ष्म तेजकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पयीप्त, वादर 
वनस्पतिकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक पयीप्त, सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक अपयोप्त, निगोद, चादरनिगोद्‌, वाद्रनिगोद पयोप्त, वादरनिगोद अपयीप्त, 
सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पयोप्त, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त, नपुंसकवेदी, क्रोध, मान, माया 
और लोभ ये चार कषायवाले, मद्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, ऋष्ण, नील और कापोत 
ये तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके स्वेक्लोक क्षेत्र होता है। 


विशेषाथ-इन उपयुक्त मागेणास्थानोंमें कहां कितने पद्‌ हैं इसका ज्ञान करानेके लिये 
पहले नीचे कोष्ठक दिया जाता है-- 
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प्र स्वख [बि.ख । चे | कक 
ऋ्रोध,मान,माया व लोभ । । | 


सामान्य तियच,नपुंसक, बा मत बा आज न 
सत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी 
असंयत, कृष्णादि तीन 
लेश्यावाले, अभव्य 
मिथ्यादृष्टि व असंज्ञी 
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स्का तेजकायिक को. ७8 व 5 
व वायुकायिक | हि | * 
बादर एकेन्द्रिय, वादर|... |... [या 
वादर एकेन्द्रिय, वादर | 


तेजकायिक, बादर वायु- 
केायिक, बाद्र एकेन्द्रियय ?” 
पर्याप्त और बाद्र तेज 

कायिक पयोप्त | 
एकेन्द्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्| | सूक्ष्म, सूक्ष्म 

वायु, सूक्ष्म तेज' व इनके 

















नननिनननन तन, 


९ 























प्योप्त और अपयांप्र, 
पृथिवी, जछ, वनस्पति | ? | & |” |? || ५ | ५ | ४ ५ 

और निगोद तथा इनके 

सूक्ष्म और पर्याप्त 

अपयीप्त _अपयाौध्त“ || [|| | | | । 

बादर एकेन्द्रिय, बादर|। ॥4888 

तेज, बादर वायु ये 

तीनों अपर्याप्त, बादर | 

प्रथिवी, बादर जल, | ”? | |? |? हि | |?! !? 

बादर वनस्पति, बादर 

निगोद और इनके 

पर्याप्त अपर्याप्त | | | | 

कोष्ठक नम्बर एक के चारों कषायवाले विहारवत्खस्थान, वेक्रियिक, तेजस और 
आहारक ससुद्भातको छोड़कर शेप पांच पदोंसे सर्वे छोकमें रहते हैं, क्‍योंकि इन पांच 
पदोंमें रहनेवाछोंका प्रमाण अनन्त है और वे सब छोकसें पाये जाते हैं। नम्बर दोक़े 
सामान्य तिर्यच आदि जीव विहारवत्खस्थान और वैक्रियिकसमुद्धातकों छोड़कर शेष 
पांच पदोंसे सर्वे छोकमें रहते हैं ॥ इसका कारण पहलेके समान जानना चाहिये। नम्बर 
दीनके जीव वैक्नियिक समुद्धातकों छोड़कर शेप पांच पदोंसे सबे लोकमें रहते हैं । इनमेंसे 
तेज़्कायिक और बायुकायिक जीवोंका प्रमाण असंख्यात छोक है इसलिये एकेन्द्रियोंके 
समान इनके भी सर्वे छोकमें पाये जानेमें कोई आपत्ति नहीं है । नम्बर चारके वादर 
एकेन्द्रिय आदि और नम्बर छहके बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त आदि जीव केवल मारणान्तिक 
समुद्धात और उपपाद पदकी अपेक्षा सबवे छोकमें पाये जाते हैं । क्योंकि, ये जीवरादियां 
वादर होनेसे सव जगह रह तो नहीं सकती हैं. फिर भी ये जब सूक्ष्म जीवमें जाकर 
उत्पन्न होनेके पहले सारणान्तिक समुद्धात करते हैं. तब इनका वर्तमान क्षेत्र सर्व लोक पाया 
जाता.है। तथा छोकके किसी भी भागसे सूक्ष्म जीव आकर जब इन बादरंमिं उत्पन्न 
रा 








श्द - जयघवलासहिदे कंसायपाहुडे , [ प्रयडिविहत्ती २ 


8 ८०, मणुसगईए मणुसेस मशुसपज्ज०-मणुसिणि० मोह०विहत्ति ०केव ०खेत्ते०? 
लोग० असंखे० भागे। अविहची० ओघमंगो | एवं पोचिंदिय-पाचिदियपज्ज०-तस- 
तसपज्ज ०-अवगदवेद०अकसा ०-संजद-जहाकखाद ०-सुक ०- सम्भादि ०- खश्यसम्पादिद्ि 
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होते हैं तव भी इनका सर्व छोक क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार इनका मारणान्तिक 
समुद्गात और उपपाद पद की अपेक्षा सब छोकसें वर्तमान निवास वन जाता है। नम्बर 
पांचके एकेन्द्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदोंसे सर्वछोकसें रहते हूँ। इस कोष्ठकके 
अनुसार सभी जीवोंका जिन पदोंकी अपेक्षा स्व छोक क्षेत्र नहीं पाया जाता है, वह 
प्रकृतसें उपयोगी नहीं है इसलिये नहीं लिखा है । विशेष जिज्ञासुओंको उसे क्षेत्नाहुयोग 
हारसे जान लेना चाहिये । 

६८० .मनुष्यग्रतिमें महुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी कितने 
क्षेत्रमे रहते हैं ? छोक॒के असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीवोंका कथन ओघके समान है। इसीम्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, च्रस, त्नस पर्याप्त, 
अपगतवेदी, अकषायी, संयत्त, यथार्यातसंयत, शुक्ल लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक- 
सम्यगृदृष्टि जीवॉके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मागेणाओंमें स्थित जीवॉमें किनके कितने पद होते हैँ, इसका 
ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता है- 

चर... स्व. वि. स्व, वे । कक 


अर मनन! 28 किक! किक लउाणणणखथाड जि जा पह»।पे पा ह +त..------>>> 





त्रस पर्योप्त.शुक्कलेश्या, 


पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस,| ५, | # |» [४9 |9 | 9 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिक स. 








संयत । 95 । 97 | 8 । ञ् १9 





भनुष्यनी । १) । १9 | 7 8 | ॥& । 

_ अकपायी, अपग॒तवेदी, | ,, | ,, |... |... [| 
अकपाया।, हि | ” | १9 | 2 | »८ | २ | » | ११ | 
यथारल्यात सयत ॥ 











सोहनीय विभक्तिवाले और मोहन्ीय अविभक्तिवाले ये सभी जीव केवलि समुद्धातके 
प्रंचर और छोक पूरणरूप अवस्थाओंको छोड़कर शेष संभव सभी पढोंके छारा छोक॑के 
असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। तथा उक्त सभी जीव अतरससुद्धातकी अपेक्षा 

छोकके असंख्यात वहुभागोंमें और छोकपूरण ससुद्भातकी अपेक्षा सर्वेछोकमें रहते हैं । 
* मगोहनीय विभक्तिवाले बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? छोकके 
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त्ति वत्तव्वे। बादरचाउ० पज्ज० विहत्ति० केव० १ लोग० संखेज्जदिभागे। चइ- 
माणकाले मारणंतिय-उववांदपदेहि वि णत्यि सब्बलोगो, छोगस्स संखेज्जदिभागे चेव 
मारणंतिय मेन्नलमाण उप्पज्जमाणजीवाण चेव पहाणभावुवर्ू॑भादो। पंचमण ०-पंचवचि०- 
मोह० विहत्ति० अविहृत्ति० केव० खेतते ? लोगस्स अरसखे० भागे। एकमाशिणि०- 
सुद०-ओहि०-सणप०-चबखु ०-ओहि०-सण्णित्ति वत्तव्वं। ओरालिय० विहत्ति० केव० 
खेत्ते० १ सब्बलोगे। अविहत्ति० मणजोगिभंगो। एचमोरालियमिस्स० अचबखु० आहार- 
एते वत्तव्वें। कम्महय० विहत्ति० केव० खेत्ते ? सब्बढो० | अविहात्ति० केव० खेचे ६ 
असंखेज्जेसु वा भागेपु सम्बलोगे वा | एवं खेत्त समत्त । 
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संख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैँ। इनका मारणान्तिक संमुद्भात और उपपाद पदोंकी अपेक्षा 
भी वतेमानकालमें सचे लोकप्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनमें छोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें 
ही मारणान्तिक समुद्धात और उपपादवाले जीवोंकी ही ग्रधानता देखी जाती है । 


विशेषाथ-वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव चतैमान कालमें स्वस्थानखख्थान, वेदना, 
कपाय, मारणान्तिक और उपपादकी अपेक्षा छोकके संख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्रमें ही रहते 
हैं, क्‍योंकि पांच राजु छम्पें और एक राज़ु प्रतररूप क्षेत्रमें ही इनका आवास पाया जाता 
है, जो कि छोकके संख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। यद्यपि वायुकायिक जीव उक्त क्षेत्रके 
बाहर भी सारणान्तिक समुद्धात करते हैं और उक्त क्षेत्रसे वाहरके अन्य जीव भी इनमें 
उत्पन्न होते हैं. पर उनका प्रमाण स्वल्प है। अतः इतने मात्रसे इनका क्षेत्र छोकका संख्यात 
बहुभाग या स्वेछोक नहीं वन सकता है। तथा वैक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा बादर 
वायुकायिक पयोप्त जीव छोकके असंख्यातवें भागम्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। 

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगियोंसें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय 
अविभक्तिवाले जीव कितने ज्षेत्रमें रहते हैँ ? छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण श्षेत्रमें रहते 
हैं । इसीमकार मतिक्षानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्येयज्ञानी, चक्षुदशनी, अवधि- 
दशनी और संज्ञीजीबोंके कहना चाहिये। औदारिककाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
किलने क्षेत्रमें रहते हैं. ? सर्वकोकमें रहते हैं । अविभक्तिवाछोंमें मनोयोगियोंके समान भंग 
है । इसीम्रकार औदारिक मिश्रकाययोगी, अचझ्षुदशनी और आद्यारक जीवोंके कहना 
चाहिये । कार्मणकाययोगियाँमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर- 
छोकमें रहते हैं । मोहनीय अविभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यात 
बहुभाग और स्लोक क्षेत्रमें रहते हैं । 

विशेषाथ-पहले ऊपर कहे गये मागेणाखानोमें संभव पदोंके दिखढानेके लिये कोष्टक 
दिया जाता है-- 


० जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती रे 


६ ८१, फोसणाणुगमेण दुधिहों णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण मोह० 
विदृत्तिणहि केब० खेच फोधिद ? सब्बलोगो । अविहत्तिएहि केब० खेचे फोसिदं ९ 
लोगस्स असं० भागो, असंखेज्जा भागा सव्वलोगो वा। एवं कायजोगि-भमवसिद्धिय- 
अणाह्ारि त्ति वत्तव्बं। 


न /.  फढऔऑौर्ााकज़्क््ज्च् ््न्यनोःोेिनन-न---++++ बच अल 
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इन मनोयोगी आदि मागेणाओंमें क्षेत्र कथन ऊपर किया ही है अतः जहां 
स्वस्थान आदि जिस पदकी अपेक्षा विसक्तिवाले या संभव अविभक्तिवाले जीवोंके जितना 
क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिये । कथनमें और कोई विशेषता न होनेसे यहां 
नहीं लिखा है । यहां कामणकाययोगसें पांच पद बतलाये हैं। पर तत्त्वतः यहां केबल 
समुद्धात और उपपाद ये दो पद ही संभव हैं। शेष तीन पद अपेक्षा विशेषसे कहे गये हं। 

इस भ्रकार क्षेत्रप्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ ८१, स्पशेनातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | 
उनमेंसे ओधघनिद्देशकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंने कितना क्षेत्र स्पझे किया है? 
सर्वछोक रपश किया है । मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ९ 
छोकका असंख्यातवां भाग, असंख्यात वहुभाग और स्वेछोक स्पशे किया है। इसीप्रकार 
काययोगी, भव्य और अनाहारकोंके स्पशैनका कथन करना चाहिये। 

विशेषाथ -स्पर्शनमें त्रिकालविषयक क्षेत्रका अहण किया है। पर भविष्यकालीन क्षेत्र 
और अतीतकालीन क्षेत्रमें कोई अन्तर नहीं है. दोनों समान हैं, अतएव इन दोसनोंमेंसे 
एक अतीतकालीन क्षेत्रके कह देनेसे दूसरेका म्रहण अपने आप हो जाता है, अतः उसे 


गो० २२ | यूलपयडिविहत्तीए फोसणाणुगमो (९ 


8८२. आदेसेण णिरयगईए णेरइयेस विह्त्ति० केव० खेत फोसिदं ! छोग० अस्सं० 
भागो, छ चोदस भागा वा देखणा। पढमाए पुढवीए खेचमंगो। बिदियादि जाव सत्त- 
मित्ति विहाति० केब० खेत्त फ़ोसिद ! लोग० असं० भरागो एक बे तिण्णि चत्तारि पंच 
प्रायः प्रृथक्‌ नहीं कद्दा है । किन्तु अतीत ही गर्भित कर ढछिया है। इसीप्रकार जहां, 
एक ही स्थानसें दो स्पशैल क्षेत्र कह्दे गये हैं. उनमेंसे पहलछा प्रायः वर्तेमानकालकी अपेक्षा 
और दूसरा अतीतकालछकी अपेक्षा कहा गया है । यद्यपि ओघकी अपेक्षा मोहनीय कर्मोसे 
युक्त जीबोंके केवलिसमुद्भातकों छोड़कर शेष सभी पद पाये जाते हैं, पर यहां मिथ्यात्व 
गुणस्थानकी प्रधानतासे स्पशेन कहा गया है, क्‍योंकि, मोहनीय कमसे युक्त मिथ्यादृष्टि 
जीव सर्वल्ोकमें पाये जाते हैँ, इसलिये इन जीवोने अपनेसें संभव पदोंसे वतेमान और 
अतीत दोनों कालोकी अपेक्षा स्ैलोक रपश किया है। मोहनीय कम्मसे रहित जीवोंके 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान और केवलि समुद्वात ये तीन पद पाये जाते हैं। इनमेंसे 
स्वस्थानस्वस्थान, विह्ारवत्स्वस्थानको प्राप्त हुए तथा दण्ड और कपाट समुद्धात गत मोह- 
नीय कर्मसे रहित जीवॉने वर्तमान और अतीत दोनों कालोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें 
भागप्रसाण क्षेत्रंका र्पश किया है। प्रत्तर समुद्धात गत उक्त जीबोंने दोनों का्ॉंकी अपेक्षा 
छोकके असंख्यात बहुभागप्रसाण क्षेत्रका स्पश किया है | तथा छोकपूरण ससुद्धातगत उत्त | 
जीवोंने दोनों काछोंकी अपेक्षा सर्वक्षोकका स्पश किया है । सामान्य काययोगी और भव्य 
जीवोंके स्पप्रीनके कथनमें उक्त फथनसे कोई विशेषता नहीं है। अनाहारकोंके कथनमें 
थोड़ी विशेषता है। जो इसमकार है-मोहनीय कमेसे युक्त अनाहारक जीव विग्नहगतिमें 
ही पाये जाते हूँ, अतएवं इनके स्वस्थान, वेदना, कपाय और उपपाद ये चार पद होते हैं। 
इन चारों ही पदोंसे उक्त जीवोंने दोनों काछोंकी अपेक्षा सर्वेक्ोक स्पश किया है । मोह- 
तीय कर्मसे रहित अनाहारक जीव प्तर और लोकपूरण समुद्धात गत सचोगी और अयोगी 
जिन होते हैं। इनमेंसे अयोगी जिन दोनों कार्ोंकी अपेक्षा छोकके असंख्यातबें भागप्रमाण 
प्लेत्रको स्पश करते हैं। अतर और लोकपूरणकी अपेक्षा स्पशन ऊपर ही कहद्दा जा चुका है। 

$ ८२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना 
क्षेत्र स्पश किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग और देशोन छु बटे चौदह राजुम्रमाण क्षेत्र 
स्पर्श किया है । पहली प्थिवीमें स्पशन क्षेत्रके समान कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे 
हेकर सातवीं प्थिवी तक मोहनीय कर्मसे शुक्त जीबोंने कितना क्षेत्र रपशें किया हे 
छोकका असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र और दूसरी प्थिचीकी अपेक्षा देशोन एक बढ़े चौद्‌ह 
राजु, वीसरी एथिवीकी अपेक्षा देशोन दो बदे चौदह राजु, चौथी पए्थिवीकी अपेक्षा देशोन 
तीन बढ़े चौदह राजु, पांचवीं उथिवीकी अपेक्षा देशोन चार बढ़े चौदह राह छठी 
पृथिवीकी अपेक्षा देशोन गंच बे चौदद राह और सातवीं ध्थ्िवीकी अपेक्षा देशोन 


क्ष्रे जयधवलातहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


छ चोदस भागा वा देखणा | 
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छह वटे चौद॒द राज्ु प्रमाण क्षेत्र प्पशे किया है । 
विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंका वर्तमानकालीन स्परीन कहते समय पहले नरकके 
नारकियोंका अमाण प्रधान है, क्योंकि, यहां छह नरकोंके नारकियोंसे असंख्यातगुणे नारकी 
पाये जाते हैं । यद्यपि सातवें नरकके नारकियोंकी अवगाहना पहले नरकके नारकियोंकी 
अवगाहनासे वहुत वड़ी है फिर भी उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, क्योंकि, क्षेत्र 
छाते समय सातवें नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे गुणित करने पर जो 
प्षेत्र उत्पन्न होता है. उसकी अपेक्षा पहले नरकके नारकियोंकी संख्याको उनकी अवगाहनासे 
गुणित करने पर अधिक क्षेत्र होता है । नारकियोंके खस्थानखस्थान, विहरवत्खस्थान, 
वेदनासमुद्भात, कषायसमुद्धात और वेक्रियिकसमुद्धातकी अपेक्षा स्प्शनका कथन करने पर 
इन स्थानोंको आ्राप्त नारकियोंकी जितनी राशियां हों उन्हें प्रमाण घनांगुलके संख्यातर्वे भाग- 
मात्र अवगाहनासे गुणित कर देने पर विवक्षित पदकी अपेक्षा अपने अपने श्षेत्रका प्रमाण 
आ जाता है, जिसे छोकसे भाजित करने पर छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पशन होता है। 
इतना विशेष हैं कि वेदना और कषायसमुद्धातकी अपेक्षा छेत्र छाते समय सूल अचगाह- 
नाको नौगुणी और वैक्रियिकससुद्धातकी अपेक्षा क्षेत्र छाते समय मूठ अवगाहनाको संख्या- 
तगुणी कर छेना चाहिये। तथा इन स्थानोको प्राप्त जीवोंकी संख्या भी मूल राशिके 
संख्यातवं भाग प्रमाण होती है । अथौोत्‌ जहां जितनी राशि हो उसके संख्यातवें भाग 
प्रमाण जीव विहार, वेदनाससुद्भात, कषायससमुद्भात और वैक्रियिकसमुद्धात करते हैं अधिक 
नहीं । मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा श्लेत्र छाते समय भी पहले नरकके नारकियोंकी 
संख्याकी अपेक्षा ही उसे छाना चाहिये, क्योंकि, यहां मारणान्तिक समुद्भात करनेवाले जीव 
शेष छहों नरकोंमें सारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा अधिक हैं.। पर उनके 
विप्रहकी अपेक्षा छ्लेत्रकी लम्बाई राजुके असंख्यातवें भाग मात्र ही पाई जाती है। मार- 
णान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंकी राशि ऋज्जुगति और विग्नदगतिकी अपेक्षा दो प्रकारकी 
होती है । उनमेंसे यहां विश्रहकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्भात करनेवाली राशि ही विव- 
क्षित है, क्‍योंकि, इसके क्षेत्रकी लम्बाई 'ऋजुगतिकी अपेक्षा मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले 
जीवबके क्षेत्रकी लूम्बाईकी अपेक्षा चहुत अधिक पाई जाती है । एक समयमें जितने जीव 
विग्नहगतिसे अन्य पर्यायमें जाते-हैं. उनके असंख्यातवें बहुभागप्रमाण जीव मारणान्तिक 
समुद्धात करते हैं । इसलिये इस राशिको आवलीके असंख्यातवें भागप्रसाण उपक्रमण- 
काल्से गुणित कर देने पर मारणान्तिक समुद्भात करने चाली जीवराशिका प्रमाण आ जावा 
है। पुनः इसे राजुके असंख्यातवें भागप्रमाण रुम्बे और अपनी अबगाहनासे नौगुणे 
भतररूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर सारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा स्पश्नका प्रमाण आा 
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» ८३. तिरिक्खगईए तिरिक्खेस खेचभंगो। एवं पपगेवेज्जादि जाव सब्वद्द०- 
सब्ब एडंद््‌०-पुठपि०-बादरपुढबि० “बाद्रपु०अप०-आउ०-बादरआउ०-बादरआउ- 
अपज्ज०-तैउ०-बाद०तेउ ०-बादरतेउ०अप०-बाउ०-बादरबाउ०- बादरवाउ० अपृ०- 
सहुमपुटबि०-सुहु० घुदविपज्ज०-सु० पु०अपज्ज०-सुहुमाउ »-सुहुम आउपज्ज०-सु० 
-.। अपज्ज० सु? तैड०-सु० तेड० पज्ज०-सुहु० तेड० अपज्ज-सुहमवाउ०-सु० 

जाता है । जो छोकसे भाजित करने पर छोकके असंख्यातय भाग प्राण होता है। उप. 
पादकी अपेक्षा स्पशेन छात्रे समय दूसरी प्रथिवीकी अपेक्षासे छात्र चाहिये | एक .समयसें 
उपपादको प्राप्त होनेवाले जीवोंके प्रमाणको एक राजु छम्बे और तिर्वचोंकी अवगाहनासे 
नौगुणे प्रतर रूप क्षेत्रसे गुणित कर देने पर उपपादकी अपेक्षा स्पशैन आ जाता है, 

जो छोकसे भाजित करने पर उसके असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। यह जो ऊपर 
भिन्न-भिन्न नरकोंकी प्रधानतासे स्पशन कहा गया है. इसमें शेप नारकियोंके स्पशनके 
मिला देने पर भी वह छोकक्े असंख्यातवें भांग प्रमाण ही होता है । इसी प्रकार अतीत 
कालकी अपेक्षा स्वस्थानस्वस्थान, विहार॒बत्स्वस्थान, वेदुना, कपाय, और वैक्रियिक पदोंको 

प्राप्त सामान्य नारकियोंका स्पशैन क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। पर मारणा- 

न्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए सामान्य नारकियोंका स्पशन देशोन छुद्द वे 
चौदह राजु प्रमाण है, क्‍योंकि, मारणान्तिक समुद्भात और उपपादकी अपेक्षा अतीतकाहुमें 
देशोन तीन हजार योजन कम आलुपूर्वीके योग्य मध्यलोकसे लेकर सातवें नरक तकके 

सभी क्षेत्रका स्पशन किया है। विशेषरूपसे विचार करने पर पहले नरकके स्पशन और 
क्षेत्रमं कोई अन्तर नहीं है। अथीत्‌ पहले नरकका स्पशैन क्षेत्रके समान छोकका 

असंख्यातवां भागप्रमाण जानना चाहिये | ट्वितीयादि नरकोंमें मारणान्तिक ससुद्गात और 

उपपादकी अपेक्षा अतीतकाढीन स्पहीनका कथन करते समय सध्यकोकसे उस उस भरक 

भूमि तक जितने राजु हों, देशोत उतना स्पशेन कहना चाहिये। शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशन 

ओघके समान है | नर * 

8८९, तियंचगतिमें तिय॑चोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। नौ ग्रेवेयकरसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोका स्पशैन भी इसीग्रकार अर्थात्‌ 
क्षेत्र समान जानना चाहिये । वथा सब एकेन्द्रिय, प्रथिवीकायिक, बादर विज कायिक) 

चादर प्रथिबीकायिक अपयौप्तं, अप्कायिक, वादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपयोप्त, 
अभिकायिक, वादर अप्निकायिक, बादर अप्निकायिक अपयोप्त, वायुकायिक, बादर हो 
कायिक, चादर वायुकायिक अपयीप्त, सूक्ष्म "्थिवीकायिक, सूक्ष्म पिन के > 
' सूक्ष्म प्रथिवीकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म 2 रा 
यिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अभिकायिक, सूक्ष्म अमिकायिक पयाप्त, सूक्ष्म अभिकायिक अपयाप्त, 
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वाउ०पज्ज०-सु० बाउ० अपज्ज०-वण०-बादरवण०-बाद० वणप्फूदि पज्ज ०-बाद० 
चण० अपज्ज०-सुहु० वण०-सुहु० वण० पज्जत्तापज्ज-णिगोद ०-बादरणिगो ० -बादर- 
णिगोद पज्जत्तापज्जच-सुहुमणिगो०-सु० णि० पज्ज० अपज्ज ०-ओरालिय ०-ओरा- 
लियमिस्स ०-वेउव्वियमिस्स ०-आहार०-आहारमिस्स ०-कम्मइय ०-णबुंसय ०- चत्तारि- 
कसाय-मदिअण्णाण सुदअण्णाण-मण पज्जच ० -सामाइय-छेदोवद्दावण-परिहारविसु द्धि- 
सुहुमसांपराइय-असंजद ०-अचक्खु ०-तिण्णिलेस्सा०-अभव सिद्धि ०-मिच्छादिहि-असण्णि० 
आहारि चिवत्तत्बं। ||, | 
कम बाग रिक, सद्स वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, 
बादर वनस्पतिकायिक, वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, 
सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपयीौप्, 
निगोद, वादर निगोद, वादर निगोद पर्याप्त, वादर निगोद्‌ अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद्‌, सूक्ष्म 
निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रि- 
यिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसक- 
वेदी, क्रोध, मान, साया और लोभ इन चारों कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मनः 
पर्ययज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंचत, सूक्ष्म सांपरायसंयत, 
असंयत, अचक्लुदशनी, कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्याहृष्टि, असंज्ञी 
, और आहारक जीबोंके स्पशेनका कथन क्षेत्रके समान ऋरना चाहिये । 

विशेषाथे-इन उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें स्पशैन सामान्यसे अपने अपने क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये। तियंचोंमें क्षेत्र सवेछोक है स्पशेन भी इतना ही है। नौ भ्रैवेयकोंसे 
लेकर सर्वार्थ सिद्धितकके देवोंका क्षेत्र कोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है स्पशैन भी इतना 
ही है । स्व एकेन्द्रियोंका क्षेत्र सवेलोक है, स्पशैन भी इतना ही है। ऊपर कहे गये 
प्रथिवीकायिक जीवोंसे लेकर सूक्ष्म निगोद- छव्धपयौप्त जीवों तकका क्षेत्र सर्वेलोक है, 
स्पशेन भी इतना है। औदारिक काययोगी और औदारिक मिश्रकाययोगी जीवॉका क्षेत्र 
स्वेलोक है स्पशेन भी इतना ही है। वैक्रियिक सिश्रकाययोगियोंका क्षेत्र लोकके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण है, स्पशन भी इतना ही है। आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी 
जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, स्पशैन भी इतना ही है। कार्मणकाय- 
योगी, चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी और अरुताज्ञानियोंका क्षेत्र सर्वक्ोक है, स्पशन भी इतना 
ही है। सनःपयेयज्ञानीसे लेकर सूक्ष्मसांपरायसंयत जीवों तकका क्षेत्र छोकके असंख्या- 
तवे भागप्रमाण है, स्पशेन भी इतना ही है। असंयत, से लेकर आहारी परैन्त जीवोंका 
क्षेत्र सवेोक है स्पहौन भी इतना ही है | इन उपयुक्त सभी सागगैणास्थानोंमें विशेष पदोंकी 
अपेक्षा स्पशनमें क्षेत्रसे जहां जो विशेषता हो वह स्पशीन अजुयोगद्वारसे जान लेना चाहिये। 


'गा० २२ ] मूलपयडिविहत्तीए फोसणारशुगमो क्र 


६ ८४, सब्वपाधिदियतिरिक्ख ० विहृत्ति० केव० खेत पोसिदं ! लोगर्स असंखे- 
ज्जदिभागो, सब्बलोगो वा | एवं मणुसअपज्जत्त-सव्यविगलिंदिय-पंचिदियअपज्जत्त- 
तसअपज्जत्त-बाद्रपुढवि ० पज्ज ०-बादरआउ ० पज्जत्त-बादरतेउ ० पज्ज ०-बाद्रवणप्फदि 
पत्तेय”पज्ज ०-बादरणिगोदपडिटिदपज्जत्ताणं वत्तव्वं। बादरबाउ०पज्जत्त० विहत्ति० 
लोगस्स संखेज्जदि भागो, सब्ब-छोगो वा। मणुस-म्रणुसपज्जत्त-मणुसिणीणण विहत्ति० 
पर्चिदियतिरिक्सभंगो । अविहत्ति० ओघषभंगो । 
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८४. सचे पंचेन्द्रिय तियचोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवॉने कितना क्षेत्र स्पही 
किया है ? छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र और सर्वोक स्पशी किया है। इसी 
प्रकार मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पद्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्योप्त, त्रस रूव्ध्यपर्याप्त, बादर 
प्रंथिवीकायिक पयोप्त, बादर अप्कायिक पर्याप्त, बादर अग्नरिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके स्पही- 
नका कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-पंचेन्द्रियतिय॑च, पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच, योनिमती पंचेन्द्रिय ति्चंच और 
लब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रियतियचोंने वर्तमानमें अपने अपने संभव पदोंके द्वारा छोकके असंख्या- 
तवें भाग क्षेत्रका स्पश किया हे । इन्हीं चारों प्रकारके तिय॑ंचोंने अतीत कालमें मारणांतिक 
समुद्गात और उपपाद पद॒की अपेक्षा सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है, क्‍योंकि, इन _ 


दोनों पदोंकी अपेक्षा इनका त्रसनालीके बाहर भी सचेत्न सद्भाव देखा जाता है। तथा / 


अतीत काहूमें शेष पदोंके द्वारा उक्त चारों प्रकारके तियचोंने लोकका असंख्यातवां भाग- 
प्रसाण क्षेत्र स्पशी किया है! जिसका “सबव्बलोगो वा? में आये हुए “वा! पदसे समुश्चय कर 
लेना चाहिये। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंसे लेकर बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर तकके 
जीवोंके स्पशनमें इन उपयुक्त -तियचोंके स्पशेनसे कोई विशेषता नहीं हे, इसलिये तियचोंके 
स्पशनके समान ऊपर कहे गये शेष मार्गणास्थानोंमें भी स्पशेन समझना चाहिये | 
बादर वायुकायिक पयोप्तकोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने वतेमानमें छोकका संख्या- 
तवां भाग प्रमाण क्षेत्र और सपैलोक स्पशे किया है। 
विशेषाथ-बादर वायुकायिक पयोप्त जीवोंका वर्तमान क्षेत्र का विचार क्षेत्रप्ररूपणामें 
किया है अतः वहांसे जानना। तथा अतोत कारूमें उक्त जीबोंने मारणान्तिकसमुद्भधात और 
उपपाद पदकी अपेक्षा सबेलोक रपशे किया है, क्योंकि, अतीतकालकी अपेक्षा इनका सव्वे- 
छोकमें गसन और छोकके किसी भी भागसे आकर अन्य जीवोंका इनमें उत्पन्न होना संभव 
है। तथा अतीत कालमें शेप पदोंके द्वारा इन जीबोंने छोकके संख्यातवें भागश्रमाण क्षेत्रका ही 
स्प्नी किया है जिसका 'सब्च्रछोगो वा! में आये हुए “वा! पद्से समुच्चय कर लेना चाहिये। 
'. सामान्य मनुष्य, प्यौप्त मनुष्य और मनुष्यिणियोंमें मोहनीय-विभक्तिवाले जीवोंका स्पेन 
6 */ 
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. ६ ८५, देवगईए देवेसुविहाति० केव० खेत्त पोसिदं। छोगस्स असंखेज्जदिभागों 
अंद्द णव चोदसभागा चा्‌ देखणा ! एव सीहम्मीसाण देवाण वत्तव्व | भवणवासिय- 
वाणवेंतर-जोइसियाणं केव० खेच पोसिदं १ छोगस्स असंखेज्जादेभागो अदुद्द अब्ड 
पंचेन्द्रिय तियचोके स्परीनके समान है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त तीनों प्रकारके 
मनुष्योंका रपशेन ओघके समान है । 

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तिर्वचोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सर्वेछोक 
कह आये हैं वही मोहनीय कमंसे युक्त उक्त तीन श्रकारके भनुष्योंका समझना चाहिये । 
तथा मोहनीय कर्मसे रहित उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका स्पशेन छोकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण, छोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण और सर्वल्ोक जानना चाहिये । 

६८४, देवगतिमें देवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितना क्षेत्र स्पहे किया है 
लोकका असंख्यातवां भाग, देशोन आठ वठे चौंदह राजु और देशोन नो बटे चौदह राज़ु क्षेत्र 
स्पशे किया है। सौधर और ऐशान खगेके देवोंका स्पशेन इसी प्रकार कहना चाहिये | 


विशेषाथे-देवोने वत्तेमान काल्सें स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, 
वेक्रियिक, मारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा छोकके असंख्यात्वें भाग प्रमाण क्षेत्रफा 
स्परे किया है । स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकालमें मी छोकके असंख्यातवें भाग 
प्रसाण क्षेत्रका स्पशे किया हैं । तथा अतीतकालूमें विहारवत्स्वस्थान, वेदुना, कपाय और 
चैक्रियिक पदोंकी अपेक्षा देशोन आठ वटे चौदह राजु भ्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है, क्योंकि, 
नीचे तीसरी प्रथिवी तक और ऊपर अच्युत करप तक देवोंका विहार देखा जाता है । 
यहां देशोनसे तीसरी प्रधिवीके अन्तिम एक हजार योजन सोटे क्षेत्रका और देवोंके द्वारा 
अंगम्य प्रदेशका अहण किया हैं। मारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा देशोन नौ वे चौदह 
राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है | क्‍योंकि, सारणान्तिक समुद्धातसें देवोंका मध्य छोकसे 
नीचे दो राजु ओर ऊपर खात राजु इस श्रकार नौ राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पशे देखा जाता 
है । उपपाद पदकी अपेक्षा देशोन छह वे चौदह राजु प्रमाण श्लेत्रका स्पशे किया है । 
यद्यपि सध्य छोकसे नीचे अव्वहुलभाग तक और ऊपर अच्युत कल्पसे आगे सातवीं राजुमें 
भी देवोका उपपाद देखा जाता है, फिर भी वह सव मिलाकर देशोन छह वे चौदह 
राजुसे अधिक क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि, सर्वत्र देवोंका उत्पाद आलजुपूर्वीगत प्रदेशोंके 
अनुसार ही होता हे। सौधर्स और ऐशान कल्पके देवोंका स्पशन उपपादको छोड़कर बाकी 
संब सामान्य देवेंके स्पशेनके ससान ही है । 
मोहनीय विभक्तिवाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंने कितना क्षेत्र स्परी 
किया है १ छोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम साढ़े तीच बढ़े चौदह राजु, कुछ कम 
“झाठ बढ़े चौद॒ह राजु और छुछ कम नौ वे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्र स्पज्ञ किया है । 
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णव चोइसभागा वा देखणा । सणवक्ुमारादि जाव सहरसारा सि विहाति० केष० खेत 
पोसिदं १ छोगरस असेखेज्जदिभागो, अठ् चोहसभागभा वा देखणा । आणद-पाणद- 
आरण-अच्चुद्‌० विहृत्ति० केव० खेत्त पोसिद ) ठोगरस असंखेज्जदिभागो, छ चोहस 
_सा्मा वा देखणा । 

विशेषाथ-उक्त तीनों प्रकारके देवोंने व्तेमान काछमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग भ्रसाण क्षेत्र स्पशे किया है। अतीत कालमें खस्थानसखस्थान और 
उपपाद पद्की अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है। विहारब- 
स्खस्थान, वेदना, कषाय और वैकियिक पदोंकी अपेक्षा अपने आप देशोन साढ़े तीन 
वढे चौद॒द् राजु और पर प्रयोगसे देशोन आठ बढ़े चौदह राजुप्रमाण क्षेत्र स्पपी किया 
हैं। भवनत्रिक देव स्वयं विहार करते हुए ऊपर सौधमे-ऐशानकलप तक और नीचे तीसरे. 
नरक तक जाते हैं। तथा यदि कोई ऊपरका देव केजाये तो ऊपर अच्युत कह्पतक 
जासकते हैं। इसप्रकार स्वप्रयोगसे देशोन साढे तीन वे चोदह राजु और परश्रयोगसे 
देशोन आठ वदे चौदह राजु क्षेत्र हो जाता है। समुद्धातकी अपेक्षा देशोन नौ वे चौदह 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पपी किया है । यहां नौ राजुसे ऊपर सात राजु और नीचे दो राज़ु क्षेत्र 
लेना चाहिये । 

सानत्कुमार स्वगेसे लेकर सहस्नार स्वगे तकके मोहनीय विभक्तिवाले देवोंने कितना 
प्षेत्र स्पश किया है १ छोकका असंख्यातवां भाग और देशोन आठ वे चौदद्द राजु अमाण 
छेन्न स्पशे किया है । 

विशेषाथे-सानत्कुमारसे लेकर सहखार रुवगे तकके देवोंने बतेमान काढमें: छोकका 
असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है। अतीतकालमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । विह्ारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, 
चैक्रियिफ और मारणान्तिक पर्दोंकी अपेक्षा देशोन आठ बढ़े चौदह भागग्रमाण क्षेत्र स्पर्श 
किया है, क्योंकि, इनका नीचे तीसरे नरक तक और ऊपर अच्युत कल्प तक आना जाता 
देखा जाता है । उपपाद पदकी अपेक्षा सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पवासी देवोंने देशोन तीन 
बे चौदह राजु, त्रह्म-अद्योत्तर कल्पवासी देवोंने देशोन साढ़े तीन वटे चोदद्द राजु, छान्तव 
कापिष्ठ-कस्पवासी देवोंने देशोन चार बढ़े चौदद्द राजु, शुक्र-मद्ाशुक्न कल्पवासी देवोंने देशोन 
साढ़े चार वटे चौदह राजु और शतार-सहस्तरार कल्पवासी देवोंने देशोन पाँच बटे चौदद 
राजुप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । 

आनत-प्राणत और आरण-अच्युत कर्पवासी भोहनीय विभक्तिवाले देवॉने कितना 
प्लैत्र स्पशी किया है? छोकका अर्ख॑ख्यातवां भाग और देशोन छु वटे चौदह राजु श्रमाण 


क्षेत्र स्पशे किया है । 


डँ दे - जंयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती 


$ ८६, पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत-तस-तसपज्जत्त-विहत्ति० केब० खेचे पोपिदं 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो अद्द चोहस भागा वा देद्वणा, सच्यलोगो वा। आविहृत्ति० 
केव० ! ओघमेंगो । एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खुदंसण ०-सण्णित्ति वत्तव्वं । णर्वारे, 
अविहत्ति० खेचमंगो । मा 

विशेषाथ-उक्त कल्पवासी देवोंने वतेमान कालमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा छोकका 
असंख्यातवां भाग प्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है। तथा अतीत काढमें स्वस्थानस्वश्थानकी 
अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र स्पशे किया है । विहारबत्स्वस्थान, वेदना, 
कषाय, वैक्ियिक और मारणान्तिक पदोंकी अपेक्षा देशोन छद्द वटे चौदह राजुप्रमाण त्षेत्र 
स्पश किया है, क्योंकि हन आनतादि देवोंका चित्रा प्रथिवीके उपरके तलसे नीचे गमन 
नहीं पाया जाता है । उपपादकी अपेक्षा आनत-प्राणत कल्पवासी देवोंने कुछ कम साढ़े 
पांच बे चौदह राजु और आरण-अच्युतकल्पवासी देवबोंने कुछ कम छह चटे चौदह राजु 
प्रसाण क्षेत्र स्पश किया है, क्‍योंकि, मध्यलोकसे आनत-प्राणत कल्प साढ़े पांच राजु और 
आरण-अच्युत कल्प छह राजु है। 

8 ८६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्यौप्त, त्रस और त्रसपयोप्त जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीबॉने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? छोकका असंझ्यातवां भाग, तरस नालीके चोदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग और सर्वेलोक छ्षेन्न स्पशे किया है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जीवॉोने कितना क्षेत्र स्पश किया हैं ? ओघके समान स्परी है। इसी प्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों चचनयोगी, चल्कुदशेती और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इस पांचों मनोयोगी आदि जीबोंके मोहनीय अविभक्तिकी अपेक्षा स्पशेन क्षेत्रके 
समान है । ह । 

विशेषाथे-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस प्ाप्तकोंमें मोह विभक्तिवाले- 
जीवनि वरतेमानमें संभव सभी पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश किया 
है । तथा अतीत कालमें स्व॒स्थानस्वस्थान, तैजस ससुद्धात और आहयारकससुद्भातकी अपेक्षा 
छोकका असंख्यातवां भाग रपशे किया है। विह्ारचत्रवस्थान, वेदना ससुद्भात, कपायसमुद्ात' 
और वेक्तियिकसमुद्भातकी अपेक्षा त्रस नाढीके चौदद्द भागेमिंसे फुछुकम आठ भाग प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा सारणान्तिक समुद्भात और उपपादकी अपेक्षा सर्वछोक क्षेत्रका 
स्पशे किया है, क्योंकि, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करते हुए उक्त जीव सर्व- 
छोकमें पाये जाते हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रियोमेंसे पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले जीव पहले समयमें 
संभस्त छोकमें पाये जाते हैं । मोह अविभेक्तिवाले उक्त जीवोंका बतेमानकाढीन और अत्तीत- 
काछीन स्पशे ओघके समान है । अतः ओघप्ररूपणामें जो खुछासा किया है वह यहां समझ 
लेना चाहिये। विशेष बात यह है कि ओघप्ररूपणामें मोह अविभक्तिवाले जीवोंमें सिद्धोंका 
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$ ८७, इत्थि०-पुरिस०-विहाति० फेष० खेत्त पोसिद ? लोगरस असंखेज्जदिभागो, 
अट्ठ चोहसभागा वा देखणा, सन्वलोगो वा | एवं विहंगणाणीणएं वत्तव्व॑। अवरादु० 
विहत्ति० खेत्तमंगो। अविहत्ति० ओघमंगो। एचमकसाह०-संजद०-जहाक्खाद० वत्तव्यं। 


भी ग्रहण किया है। पर यहां उनका प्रहण नहीं करना चाहिये. क्योंकि, वे समस्त कर्मोसे 
रहित होते हैं, अतः उनमें पंचेन्द्रिय आदि व्यवहार नहीं होता । मोहनीयं विभक्तिवाले 
चक्लुदशनी और संज्ञी जीवोंका सभी पदोंकी अपेक्षा वतेसानकालीन और अतीतकालीन स्पश 
पंचेन्द्रियादिके समान है । किन्तु पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंके उपपादं पद्‌ 
नहीं होता, अतः इनका शेष पदोंकी अपेक्षा दोनों प्रकारका रपश पंचेन्द्रियादिके समान ही 
है । पर पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संशी और चहझ्लुदरीनी जीवोंमें मोहनीय अविभक्ति- 
वाले जीवॉका स्पशे क्षेत्रके समान छोकका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, केवलिससुद्धातमें 
मनोयोग और वचनयोग नहीं होता। तथा केवढी संज्ञी और असंज्ञी दोनों प्रकारके व्यप- 
देशसे रहित हैं। तथा चक्लुदशेन बारद्ववें गुणस्थान तक ही होता है। अत; इनके छोकका 
असंख्यात बहुभाग और समस्त छोक स्पशे नहीं बन सकता । 

$ ८७. सत्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने .क्षेत्रका 
स्पर्श किया है? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग 
और सबबेलोक क्षेत्रका स्पशे किया है । इसी भ्रकार विभंग ज्ञानियोंके जान छेना चाहिये। 
अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोका रपशे क्षेत्रके समान है, तथा मोहनीय 
अविभक्तिवाले अपगतबेदी जीवोंका स्पश ओघके समान है। इंसी प्रकार अकषायी, संयत 
और यथाझ्यात संयत जीचोंमें मोहनीयचिभक्ति और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका 
स्पशेन कहना चाहिये । ॥ 

विशेषाध-मोहनीय विभक्तिवाले स्लीवेदी और पुरुषबेदी जीवोंने वतेमानकाछसें 
संभव सभी पदोंकी अपेक्षा और अतीतकालुमें स्वस्थानस्वस्थान, तैजससमुद्धात और आहा- 
रकसमद्भातकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश किया, है | इतनी विशेषता 
है कि स्रीतेदी जीवोंके तेजस और आद्यारकसमुद्धात नहीं होता है । तथा विद्वारबत्स्वस्थान, 
वेदनासमुद्घात, कषायसमुदूघात और वैक्रियिकसमुद्घातकी अपेक्षा श्रसनालीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्नका स्पशे किया है और सारणान्तिक समुद्घात 
तथा डपपादकी अपेक्षा सर्वछोक क्षेत्रका स्पश क्रिया है । विभंग ज्ञानियोंके स्वस्थान्- , 
स्वस्थान, विद्रवत्स्वस्थान, चेदना, कषाय, बैक्रेयिक और मारणान्तिक समुदूघात ये छुद्द 
पद होते हैं । स्त्रीवेदी और घुरुषवेदी जीवोंके इन छह पदोंकी अपेक्षा जिस प्रकार चर्ते- 
मान और अतीत काछीन स्परटी कहा -है उसी प्रकार विभंग ज्ञानियोंके . जानना चाहिये | 
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७० जंय्धवलासहिदे कपायप्राहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


ह्द८, आमभिरणिवोहिय ०-सुद ०-ओहि० विहत्ति० केच० खेचे० पोसिद £ लोगस्स 
असंखेज्जदिभागो अट्ट चोहस सागा वा देसणा। अविहत्ति० खेचमेगो। एचमोहिदंसणीणं 
चत्तव्वं। सेजदासंजद० विहेत्ति० केव० खेचे पोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिमागो, 

छ चोइस भागा वा देखणा। तेउलेस्सा० सोहम्मसंगो। पम्मलेस्सा० सहस्सारभंगों | 

अपगवनेदियोंम सोहनीय विभक्तिवाले जीव ग्यारहवें मुणस्थान तक होते हैं. जिनका 
वर्बमान और अतीतकालीन स्पशे संभव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण 
ही है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका दोनों प्रकारका स्पश ओघके समान है, अतः 
ओपमभरूपणाके समय जो खुलासा कर आये हैं. उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । 
उससे इसमें कोई विशेषता नहीं। अकपायी आदि जीवोंका मोहनीयविभक्ति और मोह- 
नीय अविभक्तिकी अपेक्षा वतेमान और अतीतकालीन स्पशे अपयतवेदियोंके समान है । 
पर्दोंकी अपेक्षा जो विशेषता हो उसे यथायोग्य जान लेना चाहिये | 

$ ८०. मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवेनि कितने 
प्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्प्शे किया हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले उक्त 
जींवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिदशनी जीवोंके स्पशेन कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-इनके केवलि समुद्घातको छोड़कर शेष नौ पद होते हैं । उनमेंसे मोह- 
नीय विभक्तिवाले जीवबोंके सारणान्तिक और डपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पशी 
चसनालीके चौदह भागेमिंसे कुछ कम्त आठ भाग प्रमाण है। शेष सभी परोंकी अपेक्षा 
वर्तमान और .अतीतकालीन स्पशेन तथा सारणान्तिक और उपपाद पदकी अपेक्षा वर्तमान 
कालीन स्पशेन छोकके असेख्यातवें भाग प्रमाण ही है। मोहनीय विभक्ति और समोहनीय 
अविभक्तिकी अपेक्षा इसमें कोई विज्येपता नहीं है । पर सोहनीय अविभक्तिवाले उच्त 
जीवोंके एक स्वस्थानस्वस्थान पद ही होता है, शेष नहीं । 

संयतासंयतर्मे मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके 
असंख्यातवें साभ ओर त्रसनालीके चौद॒ह भागेमिंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका 
स्पशी किया है । 

विशेषार्थ-अठीतकाल्‍में मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा संयतासंयतवोने तसनालीके 
चौदद भागेमिंसे छुछ कम छह साग अमाण श्षेत्रका स्पशे किया है। क्‍योंकि, संयेतासंयतत 
तियंच और सलुष्य जीव अच्युत कल्प तक सारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते 
हैं। शेष सभी प्रकारका स्पश छोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है। 

पीतलेश्यामें सौधमेके समान पद्मलेश्यामें सदखारके समान और शुछ्लेश्यामें संयता- 
संयतोके समान स्परशत हैं। तथा मोहनीय अविभक्तियाले जीबोंके शुहुलेश्यामें ओघके 
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सुकलेस्सा० पिहृत्ति० संजदासंजदर्सगो | अविंहत्ति" ओघभंगो | सम्भादिद्वि-खहय ० 
पिहत्ति० आभिणिवोहियमंगो | अविहत्ति" ओघमभंगो । वेदय० विहत्ति” आभिणि- 
बोहियभंगी । एवमुव्सम०-सम्प्रामि० वत्तच्वं | सासण० विहत्ति० केव० से 
फोसिद ? लोगरस असंखेजदिभागो, अद् बारह चोहसभागा वा देखणा । 
एवं पोसण्ण समत्त 

६ ८६, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण मोह- 
विहत्तिया अविहत्तिया च केवचिरं कालादो होंति ? सब्बद्धा | एवं मणुस्स-मणुस्स- 
पज्जत्त-मणुसिणी-पंचिदिय-पंचि ० पज्जत्त-तस-तसपज्ज०-तिणिण मण०-तिण्णि चचि ० 
कायजोगि०-ओरालिय ०-संजद-सुकले०-भवसिद्धि ०- सम्प्रादिद्दि - खह्य ०- आहारि 
अणाहारए त्ति वत्तव्यं। मणुस्सअपज्ज० विहत्ति० केव० कालादो होंति ? जह० 
खुद्यभवर्गहण । उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागों । दोमण०-दोवचि०- 
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समान स्पशेन है। मोहनीय विभक्तिवाले सम्यग्शष्टि ओर क्षायिकसम्यम्दष्टि जीवॉके मति- 
ज्ञानियोंके समान स्पशन है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले सम्यग्दृष्टि और क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीबोंके ओधके समान स्पशन है । मोहनीय विभक्तिवाले वेद्कसम्यस्दृष्टि 
जीवोंके मतिज्ञानियोंके समान स्पशेन है । तथा इसी प्रकार उपशमसम्यम्दष्टि और सम्य- 
गुमिथ्यादृष्टि जीवोंके स्पशेन जानना चादिये। सोहनीय विभक्तिवाले सासादन सस्यगू- 
दृष्टियोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और च्रसनालीके 
चौदह भागमिंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 
इस प्रकार स्पशेनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8८६, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश, और आदेशनिर्देश। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवॉका कितना 
काल है ? सर्वेकाल है । इसीग्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपयोप्त, मनुष्यिणी, पंचेन्द्य, 
पंचेन्द्रियपयोप्त, चस, त्रसपयौप्त, सामान्य, सत्य और अनुभय ये तीन मनोयोगी और ये ही 
तीन बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, संयत, शुक्तल्लेहयावाले, भव्य, सम्यपरदष्टि, 
क्षायिकसम्यग्दष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ-यहां मोहनीयविभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीवॉंका नाना 
जीबोंकी अपेक्षा काल बतलाया है। सामान्यसे तो उक्त दोनों प्रकारके जीव सवेदा हैं ही। 
पर ऊपर जितनी मारगेणाएं बतछाई हैं उनमें भी दोनों प्रकारके नाना जीव सवेदा पाये 
जाते हैं, इसीलिये इनकी प्रर्यपणाको ओधके समान कहा है | 

लब्धपर्याप्तक मनुष्योंमें मोहनीय विभक्तियाले जीबोंका कितना काल है? जघन्यकाल 
खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्टकाल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है | इसका यह्‌ 


७२ जयपबलासहिदे कंसायपाहुडे [ प्रयदिविहची २ 


विहृत्ति० सच्बद्धा । अविहतति० जह्णेण एगसमओ, उकस्सेण अंतोम॒हुत्त । ओरा- 
लिय-मिस्स० विहत्ति० सब्बद्धा । अविहत्ति" जह्णेण एगसमओ, उक्क० संखेज्जा 
सम्या । एवं कम्मह्य० । णवरि, अविहात्ति० जह० तिण्णि समया | वेउव्वियमि० 
विहत्ति० केव० * जह० अंतोम्॒हुत्त, उक० पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागोी । 
आहार० विहत्ति" जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्त । एवं सुहुमसांपराइय० । 
आहारमि० जहण्णुक० अंतोघ्नु ० | 
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“ दात्प है कि लब्धपयीप्तकमलुष्य कमसे कम खुद्यासवग्रहण प्रमाण कालतक और अधिकसे 
अधिक पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण का तक निरन्तर अवश्य पाये जाते हैं. इसके 
बाद उनका अन्तर हो जाता है। अतः इसी अपेक्षासे रूच्ध्यपयोप्रक मनुष्योमें मोहनीय 
विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है । 

असत्य और उभय मनोयोगी तथा असल्य और उभ्य बचनयोगी जीवॉमें मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव सवेदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाल जीवोंका जघन्यकालू एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहत्ते है। औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीय विभक्तिव्राले 
जीव सबेदा होते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । 

' इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवॉंका जधघन्यकार 
तीन समय है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीचोंका कितना काल है! 
जघन्यकाल अन्तमुहूते और उत्कृष्टकाल पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आहारक 
काययोगी जीचोंसें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल 
अन्तमुहते है। इसीप्रकार सूक्ष्मसापरायिक संयत जीवोंके जानना चाहिये। आहारक- 
मिश्रकाययोगियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुहते है । 

विशेषाथें-चाना जीबोंकी अपेक्षा असत्य और उभय ये दोनों मनोयोग और ये ही 
दोनों बचनयोग संबेदा पाये - जाते हैं। अतः इनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव 
सबेदा होते हैं यह कहा है । तथा बारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा उक्त योगोंमें मोहनीय 
अविभक्तिवाले भी जीव पाये जाते हैं । अतः जिन जीवोंके उक्त दोनों मनोयोगों और 
वचनयोगोंके कारसें एक समय शेष रहने पर वारहयां गुणस्थान प्राप्त हुआ है उनके उक्त 
योगोंकी अपेक्षा जघन्यकार एक समय बन जाता है। तथा दछक्त योगोंका उत्क्ृष्टकाल 
अन्तमुहूते होनेसे उसकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका उत्कृष्टकाल अन्तसुंहूते 
प्राप्त होता है। यहां यह शंका होती है कि बारहवें गुणस्थानमें योगपरावरतन नहीं होता, 
अतः यहां उक्त दोनों मनोयोग और वचन योगोंका जघन्यकाल एक समय नहीं कहना 
चाहिये । उसका यह समाधान है कि यहां एक योगसे योगान्तर नहीं होता, यह ठीक है 
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8£०, अवगद० विहेचि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० | अधषिहत्ति० सच्बद्धा। 
एचमकसाय ०-जहाक्खाद० वत्तव्वं | आमिणि०-सुद०-ओहि०-मणपज्जव ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-ओहिदंसण०-सण्णि० विहतत्ति० सव्बद्धा । अविहृत्ति० जहण्णुक्क० अंतोमु० । 
_उपसस० “सम्पामि० वेउज्वियमिस्स भेगो । सासण ० ववबंहात्ते० जह० एगसभमओ 
फिर भी सनोयोग और वचनयोगकी अपेक्षा अपने अवान्तर भेदोमे परावतेन होनेमें कोई 
वाधा नहीं है । इसका यह तातपये है कि मनोयोगसे चचनयोग या काययोग नहीं होता। 
इसी प्रकार अन्य योगोंकी अपेक्षा सी जान लेना चाहिये । पर मनोयोग यां वचनयोगका 
एक अवान्तर भेद होकर उसके स्थानमें दूसरा अवान्तर भेद आ सकता है । नाना जीवोंकी 
अपेक्षा औदारिकमिश्र काययोग और कार्मणकाययोग सदा पाये जाते हैं तथा इनमें मोह 
नीय विभक्तिवाले जीव भी सबैदा पाये जाते हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा मोहनीथ विभक्ति 
वाले जीवोंका काल सवैदा कहा है । पर मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके औदारिकमिश्र 
काययोग और कारमंणकाययोग सर्वदा नहीं होते । जब केवलछी केवलिससुद्धात ' करते 
हैं. तब उनके कपाट समुदूघातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और छोकपूरणसमुद्धातके 
समय कार्मणकाययोग होता है । अब यदि नाना जीव एक साथ केवलिसमुद्घात करते 
हैं तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जधन्यकाल क्रमसे एक 
ससय और तीन समय पाया जाता है और यदि छगातार नाना जीव केवलिसमुद्घात 
करते हैं. तो इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका उत्कृष्टकाल संख्यात 
समय पाया जाता है, क्योंकि अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही नाना जीव लगावार 
केवलिससुद्धात करते हैँ। वैक्रियिक मिश्रकाययोगी आदिका काल भी इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये । 

8६०, अपगतवेदियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जधन्यका७ एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तर्ुहूत है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले अपग॒तबेदी जीव सर्वंदा होते हैं । 
इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातर्संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाध-उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदियोंका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट- 
काल अन्तर्मुहर्त है। तथा बारहवें गुणस्थानसे छेकर आगेके सभी मोहनीय अविभक्तिवाले 
जीव अपगतंबेदी होते हैँ, इस अपेक्षासे इनका सबेकाल कहा है | 

मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चल्कुदशेनी, अचक्ष॒ुद्रीनी, अवधि- 
दर्शनी और संज्ञी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सर्वदा होते हैं। तथा उक्त मार्गेणा- 
ओंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्क्ृष्टकाल अन्त्ुहूत है। उपशमस- 
स्यस्टष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि मोहनीय विभक्तिवालोंका- काऊ बैक्नियिकमिश्रकाययोगियोंके 
समान है। सासादनसम्यस्दृष्टि मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काछ एक समय और 


१ है 
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उक्त० पलिदो० असंखे० भागो | णिरिय० तिरिक्खगइ-आदिसेसाणं मग्गणाणं मोह- 
विहत्तियाणं कालो सब्बद्धा । ह 
एवं काछो समत्तो । 

३६१, अतराणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओवेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण विहृत्ति० 
अविहत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं। एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पंचिद्यिपज्जत्त-तस- 
तसपज्ज ०-विण्णिमण ०-तिण्णिवचि ०-कायजोगि ०-ओरालिय ०-संजद--सुक ०- भव- 
सिद्धिय ०-सम्मादि०-खइय ०-आहारि-अणाहारए त्ति वत्तव्वं । 

88२, आदेसेण णिरयगदीए णेरइएसु विह॒त्ति० णत्थि अंत्तरं। एवं सम्वणेरइय० 
उत्कृष्टकाल पल्वोपसके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा नरकगति और तिर्यचगति आदि 
शेष सार्गंणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीव सवेदा होते हैं । 

विशेषार्थ-मतिज्ञान आदि सागैणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्ति- 
वाले दोनों भ्रकारके जीव होते हैं । उनसमेंसे सोहनीय विभक्तिवाले जीव तो सवेदा पाये 
जाते हैँ पर सोहनीय अविसक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक अन्तमुहूते काछ तक पाये जाते 
हैं, क्‍योंकि नाना जीवोंकी अपेक्षा भी बारहवें गुणख्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्त- 
सुहूते ही है । उपशमसम्यर्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका नानाजीवोंकी अपेक्षा जघन्य 
और उत्कृष्टकाल वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंके कालके समान है। नानाजीवॉकी अपेक्षा 
सासादन सम्यर्दृष्टियोंका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाल पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है। अत: सासादनकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका उक्त काल कहा है। 
ऊपर जिन सागेणाओंका कथव कर आये उनसे अतिरिक्त मरकगति आदि प्रायः सभी 
सागेणाओमे सोहनीय विभक्तिवाले ही जीव होते हैं । तथा वे मागेणाएं सचेदा होती हैं 
अतः उनमें रहनेवाले मोहनीयविसक्तिवाले जीवका काछ भी सबदा कहा है । 

इस प्रकार कालाजुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ 8१, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेशनिदेश। 
उनमेंसे ओधकी अपेक्षा सोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तर- 
काल नहीं है, क्योंकि वे सवेदा पाये जाते हैं। इसीप्रकार सामान्य, प्योप्त और मन्ुष्यिणी 
ये तीन प्रकारके मलुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिपयाप्त, तस, चसपयोप्त, सामान्य, स्य और अनु- 
भय ये तीन मनोयोगी और ये ही तीन वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी संयत, 

शुक्धतेश्यावाके, भव्य, सस्यग्दृष्टि, क्षायिकसस्यर्दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवोंके 
कथन करना चाहिये । अथात्‌ इन मागेणाओंसें सोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अवि- 
भक्तिवाले जीव सवेदा पाये जाते हैं इसलिये अन्तरकाल नहीं है । 

४६२, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तर- 
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सव्वतिरि०-सब्वदेव०- सच्ब-एड्रदिय ०- सव्वधिगर्लिंदिय - पंचिदियअपज्जत्त-वस- 
अपज्ज ०-पंचकाय ०-बेउन्विय ०-तिण्णिवेद ०-चत्तारिकृसाय ०-तिण्णि अण्णाणि-सामाइय० 
छेदोव ०- परिहार ०-संजदासंजद्‌-असंजद-पंचलेर्सा ०- अमवसिद्धि ०- वेदगसम्माइट्टि 
मिच्छाइट्टि असण्णित्ति चत्तव्वं | मशणुसअपज्ज० अंतर जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो- 
चमस्स असंखेज्जदिभागो । एवं सासण०-सम्मामिच्छाइद्दीण वत्तव्वे। दोमण०- 
दोवचि० .विहत्ति० णत्थि अंतरं, णिरंतरं। अविहत्ति" जह० एगसमओ, उक्क० 
उम्मासा । एवमामिणि०-सुद ०-चक्खुदं ०-अचक्खुदं०-सण्णीणं वत्तव्व॑ । 

$ ६३, ओरालियमिस्स० विहृचि० णत्थि अंतरं, णिरंतरं | अविहचि० जह० 

काल नहीं है। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तिथच, सभी देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी बिकले- 

निद्रिय, पंचेन्द्रिय लष्ध्यपयोप्त, त्रस रब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, वेक्रियिककाययोगी, तीनों 
वेदवाले, कोधादि चारों कषायवाले, तीन अज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परि- 
हारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, क्ृष्णादि पांच लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यन्द॒ष्टि, 
मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवॉके कहना चाहिये | तात्पये यह है. कि इन भागेणाओंमें जीव 
निरन्तर पाये जाते हैं और वे मोहयुक्त ही हैं, अतः इनमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाल नहीं है । 

लव्ध्यूपयौप्तक मनुष्योंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल' एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपसके असंख्यातवें भाग है । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि 
और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवॉंका कहना चाहिये | अथौत्‌ इन तीनों मागैणाओंका नानाजीबों- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, अत; इन मार्गणाओंकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवॉंका भी उक्त अन्त- 
रकाल कहा है । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगियोंमें मोहनीयविभक्ति- 
वाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है, क्‍योंकि वे निरन्तर पाये जाते हैं । तथा मोहनीय अवि- 
भक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द मद्दीना है। 
इसी प्रकार मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, चक्कुदशनी, अचछ्लुदरीनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये। 

विशेषाध-ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं. वे बारहवें गुणस्थान तक पाई जाती हैं। 
और वारहवां गुणस्थान सान्तर है । उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्डृष्ट अन्तर 
छुदद महीना है, अतः इन मार्गणाओंमें भी मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। तथा इन सागेणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाढे जीवोंका अन्तरकाल नहीं है यह. स्पष्ट है । 

$ ६३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं 
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एगसमओ, उक्क० बासपुधत्त। एवं कम्मइय० ओहिणाण-मणपज्जव०-ओहिदंसण० 
वत्तव्बं॑ | वेउव्वियमिस्स० विहृत्ति"> जह० एगसमओ उक्त० बारस झुहुत्ताणि। 
आहार०-आहारमिस्स० विहृत्ति"० जह० एगसमओ उक्क० वासपुधत्त | अवशदु० 
विहृत्ति० जह० एगसमओ उक्क० छम्मासा। अविहृत्ति० णत्थि अतर। 
है, वे निरन्तर पाये जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व हैं। इसी प्रंकार कामणकाययोगी, अवधिज्ञानी, मनःपर्येय- 
ज्ञानी और अवधिद्शनी जीवोंके कहना चाहिये | 
विशेषार्थ-उपयुक्तमागेणाओंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबेदा पाये जाते हैं, क्योंकि 
ओऔदारिकमिश्रकाययोग और कारमणकाययोगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा, अवधिज्ञान 
और अवधिद्शेनका असंयतादि चार गुणस्थानोंक्री अपेक्षा तथा भनःपरयेयज्ञानका प्रमत्त 
और अप्रमत्त गुणस्थानोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । अतः उक्त मागेणाओंमें मोहनीय विभ- 
क्तिवाले जीव स्वेदा हैं । तथा ओऔदारिकमिश्र और कार्मेणकाययोगमें मोहनीय अविभक्ति- 
बाले जीवोंका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्ृथक्त्व वतछाया है. 
उसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्तिसे रहित तेरहवें गुणस्थानवाले जीवोके कपाट- 
समुद्धातके समय औदारिकमिश्रकाययोग और प्रतर तथा छोकपूरण समुद्धातके समय फार्मण- 
काययोग होता है। और इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षेप्रथ- 
कत्व कहा है, अत; इन दोनों योगोंकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका भी उक्त 
अन्तर प्राप्त होता है । तथा अवधिज्ञान, अवधिद्शन और मनःपयेयज्ञानके साथ चारों 
क्षुपकोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इन चारों क्षपकोंमें 
क्षीणकपाय गुणसखान भी सम्मिरित है, अतः अवधिज्ञान आदि उक्त तीन मार्गणाओंकी 
अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिबाले जीबोंका भी उक्त अन्तर प्राप्त होता है । 
वेक्रियिकमिश्रंकाययोगी सोहनीय विभक्तिवाले जीवॉका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी मोहनीय- 
विभक्तिवाले जीवोंका जधघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। इसका 
यह तातपये है कि इन मार्गंणाओंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहां इन 
इन सागेणाओंकी अपेक्षा मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकारू होता है । 
अपगतवेदियोंमें मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्त्कष्ट 
अन्तर छह महीना है। तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं है । 
- विशेषाथे-चार क्षपक गुणस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह 
महीना बताया है, अतः इस अपेक्षासे अपगतवेदियोंमें सोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका उत्त 
अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है.। अपगतबेदियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले ज़ीवोंका अन्तर- 


गां० २३]. मूलपयडिविहत्तीए भावागणु गो ७७ 


६४. अकसाय० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्त० वासपुधर्त ।- अविहत्ति० 
णत्थि अतर | एवं जहावखाद० चत्तव्वं | सुहुमसांप० विहत्ति" जह० एगसमओ 
उक्क० छम्मासा। उचसम० विह० जह० एगसमओ, उकस्सेण चउवीस अहोरचाणि । 

एचसंतरं समत्तं 
१६५. भावाणुगमेण दुविहो णिद्देसो, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण विंहृत्ति० 


न जे 


काल नहीं कहनेका कारण यह है कि सयोगकेवढी और सिद्ध जीव सवेदा पाये जाते हैं 
जो कि अपगतवेदी होते हुए मोहनीयविभक्तिसे रहित हैं । 
3&४.अकपायियोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीबोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । तथा मोहनीय अविभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल नहीं है | इसी 
प्रकार यथार्यातसंयतोके जानना चाहिये। सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मोहनीय विभक्तिवाले 
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छुद्द महीना है | उपशमसम्यस्धष्टि 
मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिन रात है। 
विशेषाथे-अकषायीजीवोंके ग्यारहवें गुणस्थानमें ही मोहनीयकी सत्ता पाई जाती 
है और उसका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है अतः अकषायी 
जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीचोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षप्रथक्‍्त्व कहा है । तथा अकपायियोंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके अन्तरकालके 
नहीं कहंनेका कारण यह है कि सयोगकेवडी और सिद्ध जीव सवेदा पाये जाते हैं। 
मोहनीय विभक्तिवाले और मोहनीय अविभक्तिवाले यथाख्यातसंयतोंका अन्तर काल भी 
इसी प्रकार कहना चाहिये । विशेष बात यह है. कि मोहनीय अविभक्तिवाले यथारूयात- 
संयतोंके अन्तर कालका अभाव सयोग केवलियोंकी अपेक्षासे कहना चाहिये। सूक्ष्म सांपरा- 
यिक संयतोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर.छह महीना स्पष्ट ही है। 
उपशमसम्यग्दृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत््यष्ट 
अन्तरकाल चौचीस दिन रात है। अतः मोहनीय विभक्तिकी अपेक्षा उपशम सस्यर्ह- 
प्टियोंका अन्तरकाल भी इतना ही कहा है। यद्यपि जीवट्टाणके अन्तराजुयोगद्वारमें असंयत 
उपशमसस्यग्दष्टियोंका और खुद्दाबवंधमें सामान्य उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
सात दिन रात बताया है. और यहां उपशम सस्यम्दष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस 
दिनरात है, इसलियि जीवट्टाण और खुद्दावन्धके उक्त कथनसे इस कथनमें विरोध आता 
हुआ प्रतीत होता है पर इसे विरोध न मानकर सान्यतासेद सानना चाहिये, इसलिये कोई 
दोष नहीं है। | 
इसप्रकार अन्तराउयोगद्वार समाप्त हुआ। .. 
8५, $ मावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो ्रकारका है--ओघनिंदेश और आदेशनिर्देश । 


| 
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को भावों ? ओद्‌इओ उबसा्मओ खह्ओो खओवसमिओ वा। अविहत्ति० को भावी 
खद्यों भावों | एवं जाबव अणाहारए तचि। 

88६. अप्पावहुगाणुगमेण दुविहो णिदसो, ओधषेण आदेसेण य। वत्थ ओपषेण 
सब्वत्थोवा अविदृत्तिया, विहत्तिया अण॑तगुणा । एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरा- 
लियमिस्स०-कम्मइ्य०-अचवखु ०-भवसि०-आहारि०-अणाहारए त्ति वत्तव्वं | मशुसगईए 
सणुस्सेसु सव्बस्थोवा अविह०विहृत्ति० असंखेज्जगुणा। एवं पंचिंदिय-पंचिदियपज्जत्त 
तस-तसपज्जत्त-पंचमण ०-पंचवचि० आमिणि०-सुद०-ओहिणाण-चक्खुदंसण-ओहिद ० 

उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीयविभक्तिवाले जीवॉके कौनसा भाव है १ ओऔदायिक, 

औपश्ञमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है। मोहनीय अविभक्तिवाले जीवोंके कौनसा 
भाव है ? क्षायिक भाव है । इसी प्रकार अनाह्वरक मार्गुणातक कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-सम्यस्दशन और सम्यकचारित्रके तीन तीन भेद हैं--औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक । तथा सिथ्यात्व सिथ्यात्व कमेके उदयसे होता है । अतः इनमेंसे 
जहां जो भेद॒ संभव हो उसकी अपेक्षा वहां वद भाव समझ लेना चादिये। अन्यत्न 
सासादनसम्यग्दृष्टिके पारिणामिक और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके क्षायोपशमिक भाव बताया है 
पर यहां उस विवक्षामेदकी अपेक्षा नहीं की है ऐसा प्रतीत होता है। अतः सासादनमें 
अनन्तानुबन्धी आदिके उदयकी अपेक्षा और सस्यग्मिथ्यादष्टिमं मिश्र आदि भ्रकृतिके 
उद्यकी अपेक्षा औदयिक भाव जानना चाहिये | इसी प्रकार जिस मागैणास्थानमें उप- 
युक्त भाबोमेंसे जो भाव संभव हो उसका कथन कर छेना चाहिये। 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । । 

8 ६६, अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निंदेश दो अ्रकारका है--ओघनिद्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मोहनीय अविभक्तिवाले जीब सबसे थोड़े हैं। मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे अनन्‍्तगुणे हैं। इसी प्रकार काययोगी, औदारिक काययोगी, 
ओऔदारिक सिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, अचझ्लुदशनी, भव्य, आद्ारक और अनाहारक 
जीवॉके कथन क्रना चाहिये। 

विशेषाथ-यद्यपि मोहनीयकी अविभक्तिवाले अनाहारक जीवोंमें अयोगकेवली और 
सिद्धोंका भी महण हो जाता है तो भी मोहनीय विभक्तिवाले अनाहारक जीव इनसे 
अनन्तगुणे हैँ । शेष कथन सुगम है । 

मनुष्यगतिमें मजुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीब सबसे थोढ़े हैं । मोहनीय 
विभक्तिवाले जीव इनसे असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय पयौष्त, श्स, 
बल पयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, च्लु- 
दरशनी, अवधिद्रीनी, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये | 
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सुकले० सण्णि त्ति वत्तव्वं। मशुसपज्जच-मणुसिणीसु सब्वत्थोवा अविहत्ति० विहत्ति० 
संखज्जगुणा । एवं मणपज्जव०-संजदाएं वत्तव्यं | अवगदवे० सब्बत्थोवा पिहाचि० 
अविदृत्ति० अणंतगुणा । एक्मकसाय-सम्मादिद्वि-खह्यसम्मादिद्टीणं णेदव्य | जहा- 
क्खाद० सब्वत्योवा चिह॒त्ति०, अधिदृत्ति० संखेज्जगुणा | सेसासु मग्गणासु णत्थि 
अप्पाबहुग एगपदततादो | 

एवं मूलपयडिविदत्ती समता । 


०2... टेप >> 


,#फक नमी क्‍ 


विशेषार्थ-ये जितनी मार्गणायें ऊपर कही है उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात 
है. पर इनमें मोहनीय अविभक्तिवाले जीव संख्यात ही होते हैं अतः इन मागेणाओंमें 
मोदनीय अविभक्तिवालोंसे मोहनीय विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे कहे हैं । 
मनुष्य पर्याप्त और योनिमती मलुष्योंमें मोहनीय अविभक्तिवाढे जीव सबसे थोड़े 
हैं। मोहनीय विभक्तिवाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैँ। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी और 
संयत जीवॉके कहना चाहिये। अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय विभक्तिवाले जीव सबसे 
- थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्तिवाढे जीव इनसे अनन्तगुणे हैं | इसी प्रकार अकषायी, 
सम्यर्दृष्टि और धक्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । 
विशेषाथ-भपगतवेदी आदि जीवोंमें मोहनीय अविभक्तिवाढे जीवोंसे बारहवें 
, गुणस्थानसे लेकर सिद्धों तक सबका अहण किया है। इसलिए उक्त भागणाओंमें मोहनीय- 
विभक्तिवाले जीवोंसे मोहनीय अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं । 
यथाख्यातसंयतॉमें मोहनीयविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। मोहनीय अविभक्ति- 
घाले जीव इनसे संख्यातगुणे हैँ। इन उपयुक्त मार्गणाओंको छोड़कर शेष भमारगणाओंमें 
अल्पबहुत्व नहीं है, क्‍योंकि वहां पर दोनेंमेंसे एक पद ही पाया जाता है । 
इस प्रकार मूलप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुई । 
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# तदो उत्तरपयडिविहत्ती छुविहा, एगेगउत्तरपथडिविहत्ती चेव 
पयडिद्वाण उत्तरपयडिविहत्ती चेव । 

६ ६७, अद्वावीस मोहपयडीणं जत्थ पृ पुध परूवणा कीरदि सा एगेगउत्तरपयडि- 
विहत्ती णाम | जत्थ अध्ठावीस-सचाबीस-छव्बीसादिषयडिसंतद्दाणाणं परूवणा कीरदि 
सा पयडिद्वाण-उत्तरपयडिविहत्ती णाम । एवमुत्तरपयडिविंहत्ती दुविह् चेव होदि 
अण्णिस्से असंभवादो । " 

% तत्थ एगेग-उत्तरपयडिविहत्तीए इसाणि अणियोगद्ाराणि । 
त॑ जहा एगजीवेण सामित्त कालो अतरं, णाणाजीवेहि मंगविचयाणु- 
गमो परिसाणाणुग्ो खेत्ताशुगसो पोसणाणुगमों कालाणुगमो अंतरा- 
. णुगमो सण्णियासो, अप्पाबहुए त्ति। प 

8६८, एपमेत्थ एकारस अणियोगद्ााराणि भवंति। संपहि समुक्तितणा सव्वचिहत्ती 
णोसव्वविहत्ती उकस्सविहती अणुकस्सविहत्ती जहण्णविहत्ती अजहण्णविहत्ती सादिय- 
विहत्ती अगादियविहत्ती धुवधिहती अद्भुवविहत्ती, एगजीवेण सामिचे कालो अत 
सण्णियासो, णाणाजीवेहि संगविचओ भागाभागाणुगमो परिमाणं खेच॑ फोसण्ण कालो 

अंतर भावों अप्पावहुग चेदि एवं चउबीस अणिओगद्ाराणि एगेगउत्तरपयडिविहत्तीए 

% उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी है, एकेक उत्तरमकृतिविभक्ति और ग्रकृति- 
स्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति । हु 

$ ६७. जिसमें मोहनीय कमेकी अद्वाईस प्रकृतियोंका अछग अछूग कथन किया जाता 
है उसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं । तथा जिसमें मोहनीय कर्मके अट्टाईसप्रक्ृतिक, 
सत्ताईस प्रकृतिक और छुब्बीस प्रकृतिक आदि सत्त्वस्थानोंका कथन किया जाता है उसे 
प्रकृतिस्थान उत्तरप्रकृतिविभक्ति कहते हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतिविभक्ति दो प्रकारकी ही होती 
है, क्योंकि इनके अतिरिक्त और किसी तीसरी विभक्तिका पाया जाना संभव नहीं है । 

# उन दोनों मेदोमेंसे एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अलुयोगद्वार हैं । वे 
इसग्रकार हं-एक जीवक़ी अपेक्षा खामित्व, काल, और अन्तर, तथा नाना जीबोंकी 
अपेक्षा भेंगविचयाजुगम, परिमाणाज्ुगम, क्षेत्राठुगम, स्पशनाजुगम, कालाजुगम, 
अन्तरानुगम, सान्रिकष और अत्पबहुत्व । 

$ ६८, इसप्रकार एकेकप्रकृतिविभक्तिके ये ग्यारह अजञयोगढ्वार होते हैं । 

शेका-उद्चारणाचार्यने एकैकप्रकृतिविभक्तिके समुत्कीतेना, स्वेविभक्ति, त्तोसबैविभक्ति 
उत्कष्टविभक्ति, अलुल्कष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादि- 
विभक्ति, घुवविभक्ति, अश्वुवविभक्ति तथा एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, काछ, अन्तर, 
और सल्निकपे तथा नाना जीबोंकी अपेक्षा संगविचय, भागाभागासुगम, परिमाण, क्षेत्र, 
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उच्चारणाइरिएहि परूविदाणि। जहवसहाइरिएण पुृण एक्कारस चेव परूविदाणि, दोण्ह 
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वक्‍्खाणाणमेदेसिं कथ ण॒ विरोहो ? णत्थि विरोहो, दच्बद्ठिय-पजबद्ठियणए अवर्लंबिय 
पयद्टडाणं विरोहाभावादों । जइब्सहाइरियो जेण संगहणओ तेण तस्स अहिप्पाएण 
एकारस अणिओगद्दाराणि होंति । | 

$ ६६, कमणियोगद्दार॑ कम्मि संगहिय १ बुचदे, समुक्षित्तणा ताव पृध ण बत्तव्वा 
सामित्तादिअणियोगद्ारेहि चेव एगेगपयडीणमत्थित्तसिद्धीदी अवगयत्थपरूवणाए 
फलाभावादो। सब्वधिहत्ती णोसव्वविहत्ती उकस्सविहत्ती अणुकस्सबविहत्ती जहण्णविहत्ती 
अजहण्णविहत्तीओ च ण वत्तव्वाओ, सामित्त-सण्णियासादिअणिओगद्दारेसु भण्णमा- 
णेसु अवगयपयडिसंखस्स सिस्सरस उक्स्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णपयडिसंखाबविसयप- 
डिबोहुप्पत्तीदो । सादि-अणादि-धुब-अद्भुवअहियारा वि ण वत्तव्वा कालंतरेसु परूविज्ज- 
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स्पशैन, काछ, अन्तर, भावानुगस और अल्पवहुत्व इसप्रकार ये चौवीस अनुयोगद्वार कह्दे 
हैं, पर यतिवृषभ आचायेने ग्यारह ही अन्लुयोगद्वार कहे हैं, अत; इन दोनों व्याख्यानोंका 
परस्परमें विरोध क्‍यों नहीं है ? 


समाधान-यद्यपि यतिवृषभ आचायेने ग्यारह और उच्चारणाचायेने चौबीस अज्ञुयोग- 
द्वार कह्दे हैं तो भी इनमें परस्परमें विरोध नहीं है, क्योंकि, यतिब्षषभ आचार्यका कथन 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा प्रदृत्त हुआ है और उच्चारणाचायेका कथन पर्याग्रार्थिकनयकी अपेक्षा 
प्रवृत्त हुआ है, अतः उक्त दोनों कथनेंमें कोई विरोध नहीं है । चूँकि यतिद्षषभ आचायने 
संग्रहनयका आश्रय लिया है इसलिये उनके अभिप्रायाहुसार ग्यारह अनुयोगद्वार होते हैं । 

६ <€. अब किस अनुयोगद्वारका किस अनुयोगद्वारमें संग्रह किया हे इसका कथन करते 
हैं-यद्यपि ससुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका अस्तित्व बतलछाया जाता है तो भी उसे अछूग 
नहीं कहना चाहिये, क्योंकि खामित्व आदि अनुयोगांके कथनके द्वारा द्वी प्रत्येक प्रकतिका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अतः जाने हुए अ्थेका कथन करनेमें कोई फल नहीं है । 
तथा सर्वविभक्ति, नोसबेविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, और 
अजघन्यविमक्तिका भी अछगसे कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, स्वामित्व, सन्निके 
आदि अलुयोगद्वारोंके कथनसे जिस शिष्यने प्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान कर लिया है. उसे 
उत्कष्ट, अनुत्कष्ट, तथा जघन्य और अजघन्य श्रकृतियोंकी संख्याका ज्ञान हो ही जाता है। 
तथा सादि, अनादि, श्रुव और अश्जुव अधिकारोंका भी प्थक्‌ कथन नहीं करना चाहिये 
क्योंकि कांछे अजुुयोगढ्वार और अन्तर अजुयोगद्वारके कथन करने पर उनका ज्ञान हो जाता 


(१ )-संखवि-स०, श्र०, झा०। 
११ 


पर जयघवलासहिदे फत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ी रे 


माणेसु तदवगस॒प्पत्तीदो । भागाभागो ण वचच्यो; अवगयअप्पावहुग [ स्स] संख- 
विसयपडिवोहुप्पत्तीदो। मावो वि ण चच्तव्बो; उवदेसेण विणा वि मोदोदणण मोहपय- 
डिविहत्तीए संभवों होदि त्ति अवगमुप्पतीदो । एवं संगहियसेसतेरसअत्थाहियारत्तादो 
एकारसअणिओगद्दारपरूवणा चउबीसअगियोगद्वारपरूवणाए सह ण विरुज्व्दे । 

# एदेसखु अणियोगद्दारेखु परूविदेख तदो एगेग-उत्तरपयडिविहत्ती 
समत्ता । 

६ १००, संपहि एत्य उ|[चारणाइरियबक्खा | णं जडजणाणुग्गहद परूविदामिह 
वण्ण्‌इस्सामो; संपहि मेहाविजणाभावादो । ते जहा, तत्थ इमाणि चउवीस अणुओ- 
गद्दाराणि णादव्याणि भवंति-ससुकित्तणा सव्बविहत्ती णोसव्वविह्ती उकस्सविहत्ती 
अणुकस्सविहत्ती जहण्णविहवी अजहण्णबिहत्ती सादियविहत्ती अणादियविहती धुव- 
विहत्ती अद्भुवविदत्ती एगजीवेग [सामिर्त कालो अंतरं सण्णियासों] णाणाजीवेहि भेंग- 
विचओ भागासागाणुगमो परिमाणं खेत फोसणं कालो अंतरं भावों अप्पावहुर्ग चेदि। 
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है। तथा भायाभाग अह्भयोगद्वारका भी प्थक्‌ू कथन नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि जिसे 
अल्पवहुत्वका ज्ञान हो गया हैं उसे भागाभागका ज्ञान हो ही जाता है। उसी कार भाव 
अजुयोगहारका मी प्रृथक्‌ कथन नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि, मोहके उदयसे सोहप्रकृति- 
विभक्ति होती है. यह बात उपदेशके विना भी जानी जाती है । इस शकार शेष तेरह 
अनुयोगद्वार ग्यारह अज्ञयोगद्वारोंमें ही संग्रहीत हो जाते हूँ, अतः ग्यारह अलुयोगद्वारोंका 
कथन चौवीस अनुयोगद्वारोंके कथनके साथ विरोधको नहीं प्राप्त होता । 


# इन ग्यारह अज्ुयोगद्वारोंके कथन करने पर एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति नामक 

अनुयोगद्वार समाप्त हो जाता है। ह ह 
' ६१००. अब मन्दबुद्धिजनों पर अजुम्ह करनेके लिये उच्चारणाचार्यके द्वारा किये गये 
व्यात्यानको यहां कहते हैं, क्‍योंकि, इस कालूमें बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाये जाते हैं । वह 
इस प्रकार है-उस एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्तिके कथनमें ये चोवीस अनुयोगद्वार जानने चाहिये । 
समुत्कीतेना, स्वेविभक्ति, नोसवेविभक्ति, उत्क्ष्टविभक्ति, अजुल्कृष्टविभक्ति, जघन्यविभक्ति, 
अजघन्यविभक्ति, सादिविभक्ति, अनादिविभक्ति, खुवविभक्ति, अश्लुवविभक्ति तथा एक 
जीवकी अपेक्षा खामित्व, काल, अन्तर, सन्निकषे, और नाना जीवोंकी अपेक्षा संगविचय, 
सागासागाजुनम, परिसाणाजुगम, क्षेत्रनुगम, स्पर्शनानुगस, कालाजुगस, अन्तराजुगम, भावा 
(१) य"*** (चु० ७) हुप्प-स० । -गसंखविसयपडिवोहुप्प-ल०, आ० । (२) उ*" (चु० ११) 


बंसल ७7 उ्स्पवलिवह जी लि, 
० उत्तरप्यांडदिहत्तोणं-भ०, झआा०॥ (३)-ण**** (चु० १४) णाणाजी-स० ॥-णसमृक्कित्तणा 
सच्वविहत्ती णाणाजी-अ०, झा०, । हु 


गों० २९ ] उत्तरंपयडिविहत्तीएं समुकित्तणांणुगमो रे 


8 १०१, सम्मुक्ित्तणा दुविहा ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण सम्मत्त-मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत-अर्णताणुबंधिकोहमाणमायालीह--अपचवखाणावरणको ह माण मा या ली ह- 
पशञ्चदखाणावरणकीहमाणमायालोह-संजलणकोहमाणमायालोी ह-इत्थि- पुरिस-ण बुस यवेद- 
हसर्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुर्गुछा चेदि एदासिमद्वावीसण्ह॑ मोहपयडीणमत्थि विहत्तिया 
च अविहत्तिया च | एवं मणुसतिय-पंचिदिय-पाचिदियपज्ञत्त-तस-तसपज्ञत - पंचमण०- 
पंचवचि ०-कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय०-आमिणिवोहिय ०-सुद्‌ ०- 
ओहि०-मणपजव ०-संजद ०-चवखु ०-अचक्खु ०-ओहिदंसण-[सुकलेस्सिय-भवसिद्विय- 
सम्मादिद्टि-सण्णि |-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । 

8१०२, आदेसेण 'िरियगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामिच्छत्त-अणं॑ता- 
णुबंधिचउक्क०” अत्थि चिहत्ति० अविहृत्ति०, सेसाणं पयडीण अत्थि विहात्ति०। एवं 
“गम और अल्पबहुलाइगम। 

8६ १०१. ओघसमुत्कीतैना और आदेशसमुत्कीतैना इस प्रकार समुत्कीतना अनुयोगद्वार 
दो प्रकारका है। इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सम्यकत्व, मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व, अनन्ताजु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, अग्रव्याख्यानावरण क्रोध, मान, साया, छोभ; गत्याख्याना- 

वरण क्रोध, सान, साया, छोभ, संज्वऊन क्रोध, मान, माया, छोभ; स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुं- 
सकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुग॒ुप्सा मोहकी इन अट्ठाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाठे और अविभक्तिवाले जीव हैं। इसी प्रकार महुष्यत्रिक अथौत्‌ सामान्य पर्यौप्त और 
मजुष्यिणी थे तीन प्रकारके मनुष्य तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रसकायिक, त्रसकायिक 
पर्याप्त, पांचों भनोयोगी, पांचों वचनयोगी, सामान्य काययोगी औदारिककाययोगी, औदा- 
रिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्लानी, मनःपर्ययज्ञानी: 

संयत, चश्लुदशनी, अंचछुदशनी, अवधिदशनी, शुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यर्दृष्टि, संज्ञी 
आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-मार्गणास्थानोंकी विवक्षा न करके सामान्यसे जीवोंके मोहनीयकी सभी 
प्रकृतियोंका पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है अतः इस प्ररूपणाको ओघमग्ररूपणा 

कहा है । तथा ओघमग्ररूपणाके अनन्तर मलुष्यत्रिकसे छेकर अनाह्वारक जीबों तक जो 
भारगणास्थान बतलाये हैं उनके भी मोहकी समस्त प्रकृतियोंका सद्भाव और अभाव संभव 
है । अतः उनकी प्ररूपणाको ओधके समान कहा है । 

* 8१०२. आदेशकी अपेक्षा नरकग॒तिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकूप्रकृति, सम्यग्मि- 
थ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाके जीव हैं. | तथा इन 
सात अक्नतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसी प्रकार 

40020 के ए उरी दद पके स 


(१) ण०* ** * (चु०) आहा-स० । ण आहा-पझ०, झा० । 
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दे2 जँयधवलावहिदे कप्तायगहुडे ( पयडिविहर्ती २ 


पढमपुदबि०-विरिक्स-पंचिंदियतिरिव्स-पंचिं०तिरि०पञ्ञ०-देव-सोहम्मीसाणपहडि 
जाव सब्बद्ददेव०-बेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स०-परिहार०-संजदासजद-[ अर्सजद्‌-पंचल- 
स्सिया]चि। विदियप्पहुडि जाब सत्तमेत्ति एवं चेव। णवरि मिच्छत्तस्स अविहत्तिया 
णत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणि-भवण०-बाणबेंतर-जोदिसिया ति बत्तव्व यह 
पंचिंदियतिरिक्सअपज्ज ०-सम्मत्त-सम्मामिच्छचार्ण अत्यि विह्चि० अविहृत्ति०, सेसाएं 
अत्यि विहापि० । एवं मधुसअपज०-सब्बइदिय-सब्वविगर्तिदिय-पजच-अपज 
“पइकी प्रथिवीके नारकी, सामान्य तिर्येच, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियेच पयोप्त, सामा- 
न्‍य देव, सौध और ऐशान खगसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, वेक्रियिककाययोगी, वैक्ि- 
यिकमिश्रकाययोगी, परिहारविज्ञद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत और छृष्णादि पांच लेश्या- 
वाले जीवबॉके जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मार्गेणास्थान गिनाये हैँ उन्तमें कमसे 
कम इक्कीस और अधिकसे अधिक अट्ढाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव होते हैं । 

दूसरी प्थिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक छह्द प्थिवियोंके नारकियोंके इसी प्रकार 
कथन करना चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि इनमें सिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
नहीं होते हैं । इसी अकार पंचेन्द्रिय तिय॑ंचयोनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोंके जानना चाहिये । । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मा्गेणाओंमें सम्थकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी 
चतुष्क इन छुह ग्रकृतियोंका अभाव हो सकता है पर एक जीवके छह प्रकृतियोंका अभाव 
नहीं होता । जिसने सम्यक्‌गप्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलना कर दी है उसके उच्त 
दो प्रकृतियोंका अभाव होता है | तथा जिसने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर 
दी है उसके अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अभाव होता है| क्षायिकसस्यक्त्वकी प्राप्तिकारमें 
ही उक्त छुह् प्रकृतियोंका एकसाथ अभाव पाया जाता है । पर इन मसागेणाओंमें क्षायिक- 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं, और न क्षायिकसम्यग्दृष्टि ही इनमें उत्पन्न होता है अतः इनमें उक्त छुद्ट 
प्रकृतियोंका अभाव नाना जीवोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । तात्पये यह है कि इन सानैणाओं में 
अधिकसे अधिक अट्ठाईंस और कमसे कम चौवीस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जातीहै । 

पंचेन्द्रिय तियंच रूव्धपर्याप्तकोंमें सस्यकूप्रकृति और सम्यम्सिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले जीव हैँ । तथा इन दो अ्रकृतियोंको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही जीव हैं । इसी प्रकार लब्धपयोप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय और उनके 
पर्याप्त, अपयोप्त, सभी विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त, अपयोध्त, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयोप्तक पांचों 





(१) असंजदप्पहुडि' ** * (त्रु० १६) त्ति एवं [-स० । 


गाण २२ ] उत्तरयडिविहत्तीए समुक्तित्तणाणशुगमो दर 


पंचिंदियअपजञ०-पंचकाय ०-बादर-सुहुम-पञ्ञ०-अपज्ञ ०-तंस ० - [अपजत्त-मदि-सुदअण्णा- 
णि-विमेग ०-मिच्छाइट्वि-असण्णि] त्ति वत्तव्वं। आहार ०-आहारमिस्स ० पटमपुटविभंगो । 
इत्थिवेदए्सु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-णर्वुंसयवेद्‌० अत्थि विहृत्ति० 
अविहृतत्ति० । चत्तारिसंजलण-छण्णोकसाय-पुरिसित्थिवेदा्ं अत्थि विहत्ति० | पुरिस- 
वेदए्सु_ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तन्यारसकसाय-अद्णोकसाय० अत्थि विहाति० 
अविहत्ति०, पुरिस० चदुसंजलण० अत्थि विहत्ति० | णवुंसे० [मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-वारसकरसाय ]-इत्थि० अत्थि विदतत्ति० अविद्त्ति०, चत्तारिसंजलण-दोवेद-छण्णो- 
कसाय० अत्थि विहत्ति० | अवग॒दवेद० चदुबीसण्णं अत्थि विहात्ति० अविहात्ति०। अणंता- 


४१३७० ७४९/ ५३ ७४६० ९० 








स्थावरकाय और उनके वबादर और सूक्ष्म तथा पर्यौप्त और अपर्याप्त, त्रस रूष्धपर्यौप्तक, 
भलज्ञानी, श्ुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उपयुक्त मार्गणास्थानोंमें सादि मिथ्यादृष्टि होते हुए जिन्‌ जीवोंने सम्यकत्व- 
प्रकृति और सस्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलना कर दी है उनके इन दो प्रकृतियोंका अभाव होता 
है तथा जिन जीवोंने इन दो प्रकृतियोंकी उद्देलना नहीं की है उनके इनका सक्त्व होता 
है। इस प्रकार उपयुक्त मार्गणाओंमें छुष्बीस और अट्टाईस अ्रकृतियोंका सत्त्व पाया 
जाता हे। 

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉंके प्रकृतियोंका सत्त्व पहली 
प्रथिवीके समान कहना चाहिये । अथोत्‌ जिस प्रकार पहले नरकमें दशेनमोहनीयकी तीन 
और अनन्तानुबन्धीकी चार इन सात भ्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी है, तथा शेष 
इक्कीस प्रकृतियोंका सत्त्व ही है उसी प्रकार उक्त दोनों काययोगी जीबॉके जानना चाहिये। 

स्रीवेदी जीवॉमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्वलन चारके बिना 
शेष बारह कपाय और नपुंसक वेद इन सोलह प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्ति- 
वाले जीव हैँ । तथा चार संज्वलून, छह नोकषाय, पुरुषवेद और सत्रीवेद इन बारह 
प्रकृतियोंके विभक्तिषाले ही हैं । पुरुषबेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व, 
संज्वलन चारके बिना शेष बारह कषाय और पुरुषवेदके बिना आठ नो कषाय इन तेईस 
प्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं.। तथा पुरुषबेद और चार संज्वछून 
इन पांच प्रकृतियोंके विभक्तिवाले ही जीव हैं। नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रक्ृति 
सस्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलनके बिना बारह कषाय और ख्रीवेद इन सोलह प्रकृतियोंके 
विभक्तिवांले और अविभक्तिवाले जीव हैं। तथा चार संज्वलन, पुरुष और नपुंसक ये 
दो बेद और हास्यादि छह नी कषाय इन बारह प्रकृतियोंके नियमसे विभक्तिवाले जीव 
हैं। अपगतवेदियोंमें चौबीस श्रकृतियोंके विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव हैं । पर 
“777 (7 कस० ०५ (बु० १९) त्तिनस० । (२) णवुंस० "*** (चु० १४) इत्मिए-स० । 


पढ़ जेयघवल्लासहिदे कसतार्यप्राहुडे [ प्रयडिविहती २ 


णुबंधिचउकस्स विहत्तिया णियमा अत्थि [ णत्यि ]। एबमकसायि० जहाक्खाद० । 

३ १०३, कसायाणुवादेण कोधकसाईणं पुरिसभेगो । णर्वारे पुरिस० अत्थि 
विहाति० अविहत्ति०। एवं माणकसाईणं। णवरि कीह० अत्थि विहत्ति० अविहृत्ति०। 
एवं मायाकसाईणं [णर्वारे माण०] अत्थि विहत्ति० अविहत्ति०। एवं छोभकसायी० । 
णवरि माय० अत्थि विहाचि० अविहत्ति०] एवं सामाइय-छेदो० वत्तव्व॑ ॥ 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव नियमसे नहीं हैं। अपगतबवेदियोंके समान 
अकषायी और यथाख्यातसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषा्-क्षपकरश्नेणी पर चढ़े हुए जीवके स्त्रीवेदकी उद्यव्युच्छित्तिके पहले. चार 
संज्वलन, हास्यादि छह नोकपाय, पुरुषबेद और स्त्रीबेद इन बारह प्रकृतियोंकों छोड़कर 
शेष सोलह प्रकृतियोंका क्षय हो जाता है, अतः सत्रीवेदीके उक्त बारह प्रकृतियोंका सतत 
नियमसे है तथा शेषका सत्त्व है और नहीं है । इसी प्रकार नपुंसकवेदीके जानना 
चाहिये । पर इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदीके ख्रीविदके स्थानमें सपुंसकवेदका सत्तव 
कहना चाहिये । पुरुषवेदीके पुरुपबेदका उदय रहते हुए चार संज्वलन और पुरुपवेदका क्षय 
नहीं होता । शेषका हो जाता है । अतः पुरुष वेदीके उक्त पांच प्रकृतियोंको छोड़कर शेष 
तेईस प्रकृतियोंका सत्त्व हे भी और नहीं भी है पर उक्त पांच प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे 
है । हितीयोपशम सम्यकक्‍त्वके साथ उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर जो जीव अपगतवेदी हो 
जाता है उसके चार अनन्तानुवन्धीको छोड़ कर शेष चौबीस प्रकृतियोंका सत्त्व पाया जाता 
है, अतः अपगतवेदी जीवके अनस्तानुवन्धी चारकों छोड़कर शेष चौबीस ग्रकृतियोंका 
सत्त्व है भी और नहीं सी है। पर चार अनन्तानुबन्धीका सत्त्व नियमसे नहीं है। अकषायी 
और यथाख्यातसंयतोंके अपगतवेदियोंके समान जानना चाहिये। 

$१०३. कपायानुवादकी अपेक्षा को ध कषायवाले जीबोंके पुरुषवेदियोंके समान कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि ये पुरुषवेदकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। 
इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि मानकृपायवाले 
जीव क्रोध कषायकी विभक्तिवाढे और अविभक्तिवाले हैं । इसी प्रकार मायाकषायवाले 
जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि साया कषायवाले जीव सानकृषायकी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिबाले हैं। इसी प्रकार छोभकषायवारे जीबोंके जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि छोभकषायवाले जीव साथाकृषायकी विभक्तिवाले और अविभक्तिचाले 
हैं। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुए जीवके अवेदभागमें ऋ्मसे फोध, मान और मायाका 
और सूक्ष्म सांपराय गुणखानसें लोभका क्षय होता है अत; क्रोधवेदकके पुरुषवेदका, मानवेदकके 

(१)“ईणं**** (चु० ५) जत्यि-स० । 
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8 १०४. सुहुम० मिच्छत्त ०-सम्मत्त०-सम्भामि०-एकारसकसाय -णवणोक- 
साय० अत्थि विहात्ति" अविहृत्ति०। लोभ० अत्थि विहत्ति०, अणंताणुबंधिचउक- 
विहात्तिया णियमा णत्थि | अभवसिद्धि० छव्वीसपयडीणं अत्थि विहत्ति० । खद्य० 
एकवीस० अत्थि विहृत्ति० अविहात्ति० | बेदग० [मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-] अण॑ताणुबँ- 
घिंचउक० अत्थि विहात्ति० अविहृत्ति०, सम्मत्त+-बारसकसाय-णवणोकसाय० अत्थि 
विहृत्ति० । उवसमसम्भाइट्टीसु अणंताणुबंधिचउक्स्स अत्थि विहात्ति" अविहत्ति०, 
सेसचउवीसण्हं पयडीणं अत्थि विहत्ति०। एवं सम्मामि० । सासण० सब्बासि पय- 
डीएं विहत्ती णियमा अत्थि | 

एवं समुक्तित्तणा समत्ता । 
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ऋधका, भायावेदकके मानका और छोभवेदकके मायाका सत्त्व है भी नहीं भी है। शेष 
कथन पुरुषवेदीके समान जानना चाहिये । सामायिक और छेद्ोपस्थापना संयम नौवें गुण- 
स्थान तक होते हैं, अतः इनके छोभकषायवाले जीवोंके समान छोमकषायको छोड़कर शेष 
प्रकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी है, पर छोभकषायका सच्त्व नियमसे है । 

6१०४. सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रक्ृति, सम्यगूमिथ्यात्व, अग्रद्या- 
ख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकषाय इन तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल 
और अविभक्तिवाले हैं । छोमकी नियमसे विभक्तिवाले हैं और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
नियमसे अविभक्ति वाले हैं । 

विशेषार्थ-सूक्ष्मसांपराय संयम दसवें गुणस्थानमें होता है । इसलिये यहां अनन्ता- 
नुबन्धी चारका सत्त्व तो है ही नहीं। शेष चौबीस ग्रकृतियोंमेंसे तेईेस प्रक्ृतियोंका क्षपक 
अणीवाढेके अभाव होता है और उपशसश्रेणीवालेके उनका सत्त्व पाया जाता है । पर 
इसके सूक्ष्म छोभका सर्व नियमससे है । 

अभव्य जीवोंमें सभी जीव मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले हैँ । क्षायिक- 
सम्यस्दृष्टियोंमें इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैं। बेदकसम्यस्टष्टियोंमें 
मिथ्यात्व सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन छद्द अ्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले हैं। तथा सम्यक्‌प्रकृति, बारह कषाय और नो नोकषाय इन बाईस 
प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं । उपशमसम्यगूदृष्टियोँमिं अनन्तानुबन्धी चारकी 
विभक्तिवाले और अविभत्तिवाले हैं । तथा शेष चौबीस प्रकृतियोंकी नियमसे विभक्तिवाले 
हैँ। इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीवोंके कथन करना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टियोमें 

नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव हैं । 


(१)-मा अत्थि-स०, झा० । (२) वेदग०"** * (त्रु० ११) अं ०-स० । 





पद जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


६ १०४. सव्यविहत्ति-णोसव्वविहत्तियाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओघेण आदेसेण 
य। तत्थ ओघेण सब्बाओं पयडीओ सब्बंधिहत्ती। तदूणं णोसव्वविहत्ती। एवं णेद्व्च 
जाव अणाहारएत्ति । कस 

$ १०६, उकस्सविहत्ति-अणुकस्सविहत्तियाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदे- 
सेण य। तत्यथ ओघेण सब्बुकस्साओ पयडीओ उकंस्सविहत्ती । तदूणमणुक्वर्स- 
विहत्ती । उकस्सविहत्ती ण वत्तव्वा; सव्वविहत्तीए विसेसाभावादों | अत्थि विसेसो 
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.. सेशेपाई-अमब्य जीवोंके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वको छोड़कर शेष 
छुब्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व है। क्षायिकसम्यन्दष्टियोंके तीन द्शनमोहनीय और चार 
अनन्तानुवन्धी हन सात प्रकृतियोंको छोड़कर शेष इकीस प्रकृतियोंका सत्त्व है और नहीं भी 
है। पर उक्त सात पक्ृतियोंका सत्त्व नियमसे नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें जिसने चार 
अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर दी है. तथा जिसने क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त करते समय 
मिथ्यात्व और सम्यगृमिथ्यात्वका क्षय कर दिया है, उसके रक्त छुद् प्रकृतियोंको छोड़- 
कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व होता है । पर जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना न 
करके वेदकसम्यक्त्वको भ्राप्त किया है उसके सभी श्रकृतियोंका सस्‍्त्व होता है। द्वितीयो- 
पशम सम्यक्त्व चार अनन्‍्तानुवन्धीकी विसंयोजनासे प्राप्त होता है और प्रथमोपशस- 
सम्यक्त्व दशेनसोहनीयके उपशमसे प्राप्त होता है। अतः उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके 
अनन्तानुबन्धी चारका सत्त्व है भी और नहीं भी है। पर शेप चौदीस ग्रकृतियोंका सत्त्व 
नियमसे है । जिसने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा सम्यग्दष्टि जीव मिश्र- 
गुणखानमें भी जाता हे, अतः इसके भी चार अनन्ताज्ुवन्धीका सत्त्व है. भी और नहीं 
भी है। पर शेष चौवीस ग्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है। सासादनगुणस्थान अनन्तानुवन्धी 
चारमेंसे किसी एकके उदयसे होता है, अतः यहां सभी प्रकृतियोंका सत्त्व है। 

इस शकार समुत्कीतेना अजुयोगह्वार समाप्त हुआ। 


$१०५. सर्वेविभक्ति और नोसरवैविभक्ति अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सभी प्रकृतियोंको सर्वविभक्ति और 
इससे कमको नोसवेविभक्ति कहते हैँ। इसी प्रकार अनाहारक मारगैणा तक जानना चाहिये। 

$ १०६. उत्कृष्टविभक्ति और अलुत्कृष्टविभक्ति अन्ञगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है... 
ओषघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उनसेंसे ओघकी अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट भ्क्रतियोंको उत्कृष्ट- 
विभक्ति और इनसे कसको अलुत्कष्टविभक्ति कहते हैं । 

शेका-उत्क्ृष्टविभक्तिका कथन नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि सर्वविभक्तिसे इसमें कोई 
भेद नहीं है १ । 


गा० २२ ) उत्तरय्िविहत्तीए जहरणविहत्तिथादि भगुगमो ८€ 


पादेक सव्वपयडीपरूवणा सब्बधिहत्ती, पयडीण सब्वासिं समूहस्स पयडीहिंतो 
कर्धंचि पुधभूदस्स परूवणा उकस्सविहत्ती, तदो ण पुणरुत्तदोसो । एवं णेदव्व॑ जाव 
अणाहारणत्ति । 

8 १०७, जहण्णविहत्ति-अजहण्णविहत्तियाणुगमेण दुविहो ।गिद्ेसो ओघेण आदे- 
सेण य । तत्थ ओघेण सब्बजहण्णपयडीओ जहण्णविहत्ती, तदुचरि अजहण्णविहत्ती । 
एवं णेदव्यं जाव अणाहारणत्ति । 

$१०८, सादि-अणादि-धुव-अद्भुबाणुगमेण दविहों णिदिसो ओघेण आदेसेण य। 
तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय-बिहत्ति० कि सादिया फिमणादिया कि 
घुवा किमझुवा ! अणादिया धुवा अद्भुवा। सम्मत्त-सम्मामिच्छच्० कि सादिया४ ! 
सादि-अद्भुवा । अणादि-धुवं णत्थि । 

...__ समाधान-इन दोनो परस्पर भेद है, क्योंकि अछग अछग स्वप्रकृतियोंकी प्ररूपणाको, 
सर्वविभक्ति कहते हैँ और प्रकृतियोंसे कर्थंचित्‌ भिन्नभूत समस्त श्रकृतियोंके समूहकी प्ररू- 
पणाको उत्क्ष्टविभक्ति कहते हैं, अतः सवेविभक्ति और उत्कृष्टविभक्तिका प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथन 
करने पर पुनरुक्त दोप नहीं आता है। 

गतिसागणासे लेकर अनाह्वारकमागंणा तक उत्त्कष्टवविभक्ति और अनुत्कृष्टविभक्तिका 
कथन इसी अकार करना चाहिये। 

8१०७. जघन्यविभक्ति और अजघन्यविभक्ति अज्ुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका 
है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा सबसे जघन्य अक्वतियां 

-जधन्यविभक्ति है और इसके ऊपर अजघन्यविभक्ति है। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा 
तक जानना चाहिये। 

8१०८ सादि, अनादि, ध्रुव और अश्वुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है- 
ओघर्निदेश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, अग्रद्याख्यानावरण 
आदि बारह कषाय और नौ नोकपाय थे विभक्तियां क्‍या सादि हैँ, क्‍या अनादि हैं, 
क्‍या ध्रुव हैं, क्या अभ्ुव हैं ! अनादि, शुव और अशुव हैं । सक्तव व्युच्छित्ति होने तक 
निरन्तर रहती हैं, इसलिये अनादि हैँ। तथा अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव और भव्योंकी अपेक्षा 
अधुब हैं। इन श्रकृतियोंमें सादिभेद नहीं होता है, क्‍योंकि सत्तव व्युच्छित्तिके बाद इनका 
पुनः सत्त्व नहीं होता । | 

सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व विभक्तियां क्या सादि हैं, क्या अनादि हैं, कया 
शुव हैं, क्या अश्ुव हैं ? सादि और अश्ुव हैं। इनमें अनादि और शुधपद नहीं हे । 
पथमोपशससम्यक्त्व होनेके अनन्तर ही इन दो विभक्तियोंका सत्त्व होता है, अतः ये सादि 
और अश्ुब हैं । 


9२ 


६० जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे | पयडिविहत्ती २ 


8 १०६, अणंताणुबंधिचउक्क० कि सादिया४ ? सादि-अणादि-धुव-अद्भुब० | 
एवसचब्खुदंसण०- सवसिद्धि० । णर्चरि भव० धुवे णत्थि। अभवियसमाणेसु सविएसु 
वि ण धुवम॒त्थि विणासणसत्तिसव्भावादों । असवसिद्धि ० सब्बपयडि० कि सादि०४ १ 
अणादि० धुव०। सेसासु सग्गणासु सब्यपयडी० सादि० अद्भुब०; तथावहिदजीवा- 
भावादो । णवरि मद्०-सुद०-असंजदमिच्छाइट्रीसु छच्बीसपयडीणं विहाति० सादि० 
अणादि० घुवा० अड्ुवा वा, सम्म०-सम्म्रामिच्छच० सादि०अदुवा। एवं सादि- 
अणादि-धुव-अद्भवाणुगमो समत्तो । मा 

..._$ १०२. अनन्ताबुवन्धी चतुष्क क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या शुव है, क्‍या 
अश्लुव है १ अनन्तानुवन्धी चतुष्क सादि है, अनादि है, ध्रुव है और अश्ुव है। विसंयो- 
जनाके पहले अनादि है। विसंयोजनाके अनन्तर पुनः सत्तव होनेसे सादि है। अभव्योंकी 
अपेक्षा शुव और भव्योंकी अपेक्षा अश्चुव है । 

इसी प्रकार अचझ्ल॒दशैनी और भव्यजीवोंके जानना चाहिये । पर इतनी विशेषता है 
कि भव्यजीवोंके श्रुवपद नहीं है | तथा अभव्योंके समान जो भव्य हैं उनके भी शुवपद 
नहीं हे, क्योंकि उनके विभक्तियोंके विनाश करनेकी शक्ति पाई जाती है | 

विशेषार्थ-अचश्षुदशन वारहवें गुणस्थान तक निरन्तर रहता है और वह भव्य और 
अभव्य दोनोंके पाया जाता है । अतः इनके ओघग्ररूपणाके समान विवक्षित प्रकृतियोंके 
यथासंभव पद्‌ वन जाते हैं। भव्य जीवबोंके भी ओघमग्ररूपणा घटित हो' जाती हे, पर 
इनके श्ुवपद नहीं होता है; क्‍योंकि यह पद अभव्योंकी अपेक्षा कहा है । 

अभव्य जीवोंमें सम्यक्‍त्वप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वको छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां 
क्या सादि हैँ, क्या अनादि हैं, क्या श्रुव हैं, क्या अश्जुव हैं ? अनादि और घुव हैं। 
अभव्योंके इन छब्बीस भ्रकृतियोंका सत्त्व अनादि कालसे है अतः वे अनादि हैं और अनन्त 
काछ तक रहेगा इसलिये वे श्रुव हैं । 

इन उपयुक्त मागेणाओंको छोड़कर शेष सार्गणाओंमें सभी अक्ृतियां सादि और अश्चुव 
हैं, क्योंकि उनसें जीव सदा अवस्थित नहीं रहता । इतनी विशेषता है कि मलज्षानी, 
शुताज्ञानी, असंयत और सिथ्यादृष्टि इन चार मार्गंणाओंमें छब्बीस प्रकृतियां सादि, 
अनादि, शरुव और अश्॒व हैं। तथा सम्यकत्वप्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्व सरादि और 
अश्जुव हैं । 

विशेषाथे-भव्य जीवोंके सम्यग्दरन होनेके पहले तक मत्यज्ञानी श्ुताज्ञानी और 
मिथ्यादृष्टि ये तीन सागेणाएं तथा संयम होनेके पहले तक असंयम मागेणा निरन्तर पाई 
जाती हैं! तथा ये चारों मागैणाएँ अमव्यके भी होती हैं। अतः इन मागेणाओंमें 
उक्त उच्वीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा सादि, अनादि, शुव और अश्जुव ये चारों पद बन जाते 


गा० रेई ] उत्तर॑पयडिविहत्तौए सामित्ताग॒ुगमो ६! 


$ ११०, सामित्ताणुगमेण दुषिहो णिद्ेतो ओपेण आदेसेण य। तत्व ओघेण 
मिच्छत्त० विहत्ती कस्स ! अण्णदरस्स सम्ादिद्विस्त मिच्छादिद्विस्स वा । अविहत्ती 
कर्स ? सम्भादिष्विस्स खविदमिच्छत्तस्स । सम्मत्त-सम्मामि० विहची कस्स ९ अणप्णु० 
मिच्छादिद्विस्स सम्मादिहिस्स वा | अविहत्ती कस्स ! अण्णद्रस्स मिच्छादि० सम्मा- 
दिद्विस्स वा उच्वेल्लिद-खविद्सम्भत्तसम्मामिच्छत्तस्स । अणंताणुबंधिचउकस्स विहत्ती 
कस्स ! अण्ण० मिच्छादि० सम्मादिद्ठिस्स वा अविसंजोयिदअणंताणुबंधिचउक्कस्स । 
अविहत्ती कस्स £ अण्ण० सम्प्मादिद्विस्स विसंजोयिद-अणंताणुवंधिचउकस्स । बारस- 
कसाय-णवणोकसायबिहत्ती कस्स १ सस्मादिद्विस्स मिच्छादिद्विस्स चा। अविहत्ती 
कस्स ! अण्ण० सम्म्रादिद्विस्स णिस्संतकम्मियस्स । एवं मणुसतिय-पंचिंदिय-पंर्चि० 

'छ। सन्यक्त्वप्रकृति और सम्वगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा सादि और अश्जुव पद्‌ स्पष्ट है। तथा | 
शेष मागेणाएँ सादि हूँ, अतः उनकी अपेक्षा सादि और अश्जुव पंद ही होते हैं । 

इस प्रकार सादि, अनादि, घुव और अश्लुवाजुगम समाप्त हुए । 

६११०, खामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सिथ्यात्वविभक्ति किसके है. ९ किसी भी सस्यगदृष्टि या 
सिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्वविभक्ति है। अथीत्‌ मिध्थाइष्टि जीवके और जिस सम्यग्रृष्टि 
जीवने सिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है उसके मिथ्यात्व विभक्ति होती है। सिथ्यात्व अविभक्ति 
किसके है ? जिसने मिथ्यात्व विभक्तिका क्षय कर दिया है ऐसे सम्यस्दष्टि जीवके मिथ्यात्व 
अविभक्ति है । सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्वविभक्ति किसके है? किसी भी मिथ्यादृष्टि 
या सम्बस्द्शि जीवके है । सम्यकृत्वअविभक्ति और सस्यग्सिथ्यात्वअविभक्ति किसके है ९ 
जिसने सम्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिथ्याववविभक्तिकी उद्देलना कर दी है ऐसे किसी भी 
मिथ्यादृष्टि जीचके या जिसने सस्यक्त्वविभक्ति और सम्यग्मिथ्यात्वविभक्तिका क्षय कर दिया 
है ऐसे किसी भी सम्यग्दष्टि जीवके सम्यकृत्वअविभक्ति और सम्यस्मिथ्यात्वअविभक्ति है। 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कविभक्ति किसके है ! किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके या जिसने अनन्ता- 
मुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे किसी भी सस्यम्दृष्टि जीवके अनन्तालुवन्धी- 
चतुष्कविभक्ति है । अनन्तानुवन्धीचतुष्कअविभक्ति किसके है ? जिसने अनन्तालुबन्धी 
चतुष्ककी विसंचोजना कर दी है ऐसे किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्ताबुवन्धी चतुष्क 
अविभक्ति है। ( अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन करके जो सस्यम्दृष्टि जीव तीसरे गुण 
स्थानमें आ जाता है उसके भी अनन्ताजुब॒न्धी की अविभक्ति रहती है । किन्तु यहाँ उसकी 
विवक्षा नहीं की है ।) घारह कषाय और नौ नोकषाय विभक्ति किसके है सस्यस्दृष्टि या 
मिथ्यादृष्टि जीवके है | वारह कषाय और नौ नोकषायअविभक्ति किसके हैं १ जिसने 
चारह कषाय और नो नोकषायोंका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी सस्यग्दृष्टि जीवके है । 


९ जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची २ 


पज्च-तस-तसपजञत्त-पंचमण ०-पंचचचि ०-कायजोगि०-ओरालिय ०-चबंखु ०--अचकखु ० 
सुकलेस्सिय-भवसिद्धिय-सण्णि-आहारि त्ति । 

$ १११, आदेसेण णिर्यगदीए णेरइएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छच-अणणं- 
ताणुवंधिचउकाणं ओघभंगो । बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती करस १ अण्णद० । 
एंवं पढमाए पुढवीए तिरिक्खगई-पांचिंदियितिरिक्ख-पंचिं० ति०पञ्ञ ०-देवा-सोहस्मी 
साणप्पहुडि जाव उबरिमगेवजेति वेउब्बिय-वेउन्वियमिस्स-असंजद-पंचलेस्सिया त्ति 
वत्तव्व । विदियांद जाबव सत्ताप्त फतणएच चेच !। णवार मिच्छतत-अविहत्ती णात्य | 
एवं पंचिंदियतिरिक्वजोगिणी-भवण ०-बाण ०-जोदिसिया त्ति वत्तव्व । किम 

इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, तरस, च्रसपयीप्त, पांचों सनोयोगी 
पाँचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्लुदशेनी, अचछुदशेनी, शुछ्ललेश्यावाले, 
भव्य, संशी और आहारक जीवॉंके जानना चाहिये। अथोत्‌ उपयैक्त मनुष्यत्रिक आदि सागेणा- 
ओमें प्रारंभके वारह गुणस्थान संभव हैं, अतः इनसें ओघके ससान प्ररूपणा बन जाती है। 

8$१११.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यगू- 
सिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चज॒ुष्कका कथन ओघके समान है। तथा वारह कषाय और नौ 
नोकपायविभक्ति किसके है ? किसी भी नारकीके है। इसी प्रकार पहली प्रथिवीके नारकी, 
सासान्यतिय॑च, पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त, सामान्य देव, सौधम और ऐशान 
खगेसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके देव, चेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकसिश्रकाययोगी, असंयत 
और कृष्ण आदि पांच छेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषाथ-इन मागैणास्थानवाले जीवोंके क्षायिक सम्यग्दशैन हो सकता है, अतः इनके 
तीन दशेनमोहनीय और चार अनन्तानुवन्धीका सत्त्व है सी और नहीं भी है। पर इनमेंसे 
किसीके भी क्षपकश्रेणी संभव नहीं है, अतः उक्त सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस 
प्रकृतियोंका इनके सत्त्व ही है । 

दूसरी एथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व अविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्बच- 
योनिमती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-उपयुक्त मागेणाओंमें सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्‍्तानुबन्धी- 

चतुष्क इन छह प्रकृतियोंकी छोड़कर शेष सभी श्रक्ृतियोंका सत्त्व है। पर उक्त छद्द प्रक्ृ- 

तियोंमेंसे जो मिथ्याइष्टि जीव सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलना कर देता है 
उसके उक्त दो प्रकृतियोंका असत्त्व होता है और शेषके सत्तव होता है। तथा जिस सम्यग- 
दृष्टिने अनन्ताशुबन्धी चतुष्ककी बिसियोजना की है. उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका असत्त्व 
होता है और शेषके स्त होता है । 


गोौ० २४ | उत्तरपयडिविहत्तीए सामित्ताण॒ुगमौ सै 


$ ११२. पंचिदियतिरिक्सअपजच० सम्मत्त० सम्माम्ि० विहत्ती अधिहत्ती च 
कस्स १ अण्णद्रस्स | सेसाएं पयडीएं विहत्ती करस ? अण्णद्रस्स । एवं मणुस्स- 
अपजत्त-सन्वएड्रेदिय-सब्बधिगलिंदिय - पंचिदियअपजत्त-तसअपज ०-पंचकाय ०- बादर 
सुहुम-पजत्तापज्त-मदि-सुदअण्णाणि-विभंग ०-मिच्छाइट्टि-असण्णि त्ति वत्तव्बं | अणु- 
दिसादि जाव सब्वद्सिद्धि त्ति सिच्छत्त-सम्मच-सम्मामिच्छत्तविहत्ती कस्स ! अण्ण०| 
अविहत्ती कस्स १ अण्णदरस्स खबिददंसगमोहणीयरस । एचमणंताणुबंधिचउक्स्स । 
णवरि अविहत्ती कस्स, अण्णद्रस्स विसंयोजिदाणंताणुबंधिचउकस्स | सेसाणं पयडीएं 
विहत्ती कसस १ अण्णदरस्स । एचमाहार०-आहारमिरस ०-परिहार० संजदासंजदा त्ति। 
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8११२. पंचेन्द्रिय तियच लव्ध्यपर्याप्तकोमे सम्पक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति तथा 
अविभक्ति किसके है १ किसी भी जीवके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
होती है । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ! किसी भी जीवके शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्ति है। इसी प्रकार लव्ध्यपरयप्तक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
लव्ध्यपयीप्तक, ऋसलब्ध्यपर्याप्तक, पांचों खावरकाय, तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा 
इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्ुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और 
असंज्ञी जीवोके कहना चाहिये | 

विशेषाधै-उक्त मारगेणावाले जीवोंके छब्बीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे है । तथा 
जिसने सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ेलना की है उसके उक्त दो प्रकृतियोंका 
स्त्व नहीं है, शेषके हे || 

अनुद्शिसे छेकर स्वोरयेसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृत्त और सम्यम्मिध्या- 
त्वकी विभक्ति किसके है ? किसी भी देवके मिथ्यात्व आदिकी विभक्ति है। इन प्रक्ृ- 
तियोंकी अविभक्ति किसके है १ जिसने दरशीनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी 
देवके इनकी अविभक्ति है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्कके विषयमें जानना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति किसके है ! जिसने अनन्ताबुवन्धी 
चतुष्ककी विसयोजना कर दी है ऐसे किसी भी देवके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्ति 
है। इन सात प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष इक्कीस प्रकृतियोंकी विभक्ति किसके है ! किसी 
भी देवके शेप इकीस प्रकृतियोंकी विभक्ति है। इसी प्रकार आह्यरककाययोगी, आहारक- 
मिश्रकाययोगी, परिद्वारविश्युद्धिसिंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये । 

विशेषार्थू-उपर्युक्त मागैणाओंमें सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं। अतः जिनके चार 
अनन्तामुबन्धीकी बिसंयोजना और तीन दर्शैनमोहनीयका क्षय हो गया है उनके इन 
प्रकृतियोंका सक्त नहीं है, शेषके है । पर इन भागेणाओंमें इनफे अतिरिक्त शेष इकीस 








६४ जयधव॑लासहिदे क्तायपाहुडे [ प्रयडिविहर्ती २ 


8 ११३, ओरालियमिस्स० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अण॑ताशुबंधिचउक० 
ओघमंगो । बारसकस्ताय-णवणोकसायविहत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स सम्प्रादि० मिच्छा- 
दिह्विस्स वा। अविहत्ती कस्स १ अपए्णद० सजोगिकेवालिस्स । एवं कम्मइय० अणा- 
हारि त्ति वत्तव्वं | णवरिं, बारसकसाय-णवणोक० अविहत्तीए [ पदर ] लोगपूरणगदो 
सजोगी अजोगी च सामिणो । 

$ ११४, इत्थिवेदेस मिच्छत्त-सम्भत्त-सम्भामिच्छत्त-अणंताणुबंधिचउक्क० ओघ- 
भंगो । अद्ठक०-णवुंसयविहत्ती कस्स ? अण्णद० सम्मादिह्ि० मिच्छादिष्टिस्स वा । 
अविहत्ती कस्स १ अण्णद्रस्स खबयस्स | चत्तारिसंजलण ०-दोवेद्‌०-छण्णोक० विहत्ती 

“अक्ृतियोंका सत्त नियमसे है। 

8११३. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्वप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व और 
अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अपेक्षा कथन ओधघके समान है। तथा वारह कपाय और नो 
नोकषायविभक्ति किसके है ? किसी भी सम्यग्दष्टि या मिथ्यादष्टि औदारिक मिश्रकाय- 
योगीके बारह कषाय और नौ नोकषाय की विभक्ति है | वारह कपाय और नौ नोकपाय- 
की अविभक्ति किसके है ) किसी भी सयोगकेवढी औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके बारह 
कषाय और नौ नोकपायकी अविभक्ति है। इसी प्रकार कामेणकाययोगी और अनाहारक 
जीवोंके कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगियोंमें बारह कपाय और 
नौ नोकपाय की अविभक्तिके स्वामी प्रतर और छोकपूरण समुद्गातको प्राप्त सयोगकेवली 
जीव हैं। तथा अनाहारकोर्में वारह कषाय और नो नोकषायकी अविभक्तिके स्वामी प्रतर 
और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त सयोगकेवडी और अयोगकेवली हैं । 

विशेषाथे-औदारिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग पहले, दूसरे चौथे और तेर- 
हवें गुणस्थानमें होता है । तथा अनाह्वारक अवस्था पूर्वोक्त चार गुणस्थानोंमें और चौदहवें 
गुणस्थानमें होती है । तथा मोहनीयका सच्त्व बारहवें गुणस्थानसे नहीं है, क्‍योंकि दसवेंके 

न्तमें उसका समूल नाश हो जाता है, अतः उक्त मार्गेणाओंमें संभव तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानकी अपेक्षा इक्कीस मोहग्रकृतियोंका असत्त्व कह्य है। तथा शेषके इनका सत्त्व 
कहा है। शेष सात ग्रकृतियोंकी अपेक्षा सत्वासरव जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी 
प्रकार वहां भी जान लेना चाहिये । 

४ ११४, स्रीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका कथन ओघके समान है। तथा आठ कपाय और नपुंसक वेदकी विभक्ति किसके 
है ! किसी भी सम्यखृष्टि या मिथ्यादष्टि जीवके आठ कषाय और नएुंसक वेदकी विभक्ति 
है। आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति किसके है? किसी भी क्षपक स्त्रीवेदी जीवके 
आठ फपाय और नपुंसकवेदकी अविभक्ति है। तथा चार संज्वलन, दो बेद और छह 
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कर्स ४ अण्ण० सम्मादि० मिच्छादि० चा। पुरिसवेदए्स इत्थिवेदभंगो। णबरि 
इत्थिवेद-छण्णोक० अविहत्ती कस्स ! ख़बयस्स। णईंस० इत्थिवेदभंगो ।. णघरि 
णबुंसयवेदस्स आविहत्तिया णत्थि । इत्थिवेद० पुरिसवेदमंगो। अवगद० मिच्छत्त- 
सम्मत्त>-सम्मामि ०-अह्दक०-दोवेदबिहची कस्स० ! अण्ण० उवसामयस्स । अविहत्ती 
कस्स $ अण्ण० खबयस्त । णबरि दंसणातैयअविहत्ती उवसामगस्स वि। चत्तारि- 
संजलण-पुरिस-छण्णोकसाय० विहत्ती कस्स ? अण्ण० उचसामयस्स था खबयस्स 
जा । अविहतती कस / अण्णदू" खबयस्स। | 
नोकपायकी विभक्ति किसके हैं? किसी भी सम्यप्द्ृष्टि या मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीवके है। 
पुरुषवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदियोंमें 
स्त्रीवेिद और छुद्द नोकपायकी अविभक्ति किसके है ? क्षपक पुरुषबेदी जीवके है । नपुं- 
सकवेदियोंमें स्त्रीवेदियोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके नपुंसक- 
बेदकी अविभक्ति नहीं है। तथा स्त्रीवेदका कथन पुरुषबेदके समान है। अपगतवेदियोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रद्यास्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और 
दो वेदोंकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशासक जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति 
है। तथा उक्त प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके है ? किसी एक क्षपक जीवके उक्त अक्ृ- 
तियोंकी अविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि तीन द्शनमोहनीयकी अविभक्ति उपशासकके 
भी है। तथा चार संज्वकूम, पुरुषबेद और छह नोकषायोंकी विभक्ति किसके है ) किसी 
भी उपशामक या क्षपक अपगतवेदी जीवके इन प्रकृतियोंकी विभक्ति है । तथा इनकी 
“अविभक्ति किसके है १ किसी एक क्षपक जीवके इनकी अविभक्ति है ।. 
विशेषार-ल्तीवेदियोंके चार संज्वलन, छुद्द नोकपाय, पुरुपवेद और स्त्रीवेद इन 
बारह अकृतियोंका नियमसे सत्त्व है। तथा शेप सोलह प्रकृतियोंका किन्हींके सत्तव है 
और किन्हींके नहीं । पुरुषवेदियोंके चार संज्वछन और पुरुषवेदका सत्त्व नियमसे है । 
शेषका सत्त्व किन्हींके है और किन्हींके नहीं। नपुंसकवेदियोंक्रे स्त्रीवेदियोंके समान 
जानना चाहिये। पर इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदके सत्त्वके स्थानमें नपुंसक- 
वेदका सत्त्व कहना चाहिये। इन तीनों वेदवाले जीवोंके जिन प्रकृतियोंका सत्तय नियमसे 
है उन्हें छोड़कर शेष प्रकृतियोंका सत्त्व किसके है और किसके नहीं, इसका स्पष्टीकरण 
ऊपर किया ही है, तथा अपगतवेदियोंके अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका सत्त्व नियमसे नहीं है, 
अत; ऊपर इनका उल्लेख नहीं किया है । तथा इनके अतिरिक्त शेष चौवीस अक्ृतियोंका 
सत्त्व है भी और नहीं भी है । उपशासक अपगतवबेदीके तीन दशैनमोहनीयको छोड़कर 
शेष इकीस अक्षतियोंका सत्तव नियमसे है। तथा तीन दशनमोहनीयका सत्त्व है भी और 
नहीं भी है। जो क्षायिक सम्यकत्वके साथ उपशसश्रेणी पर चढ़ा है. उसके नहीं है । 








है ढ़ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परथडिविहर्ती २ 


६ ११४. कोधक० पुरिसभंगो। णवरि पुरिस० अविहत्ती अत्थि | एवं माणक- 
साय०, णवीरे कोध० अविहत्ती अत्यि । एवं मायाकसाय ०, णचरि माण० अविहृत्त 
अत्थि | एवं छोमकसाय०, णचरि माय० अविहत्ती अत्थि। अकसाय० चउवीसपयडीण 
विहत्ती कस्स ? अण्ण० उबसामयस्स। अविहत्ती करस ! अण्ण० खबयवस्स | एवं 
जहाक्खाद० चत्तव्वं । 





बरी. 
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तथा जो उपशम सम्यक्त्वके साथ उपशमश्रेणी पर चढ़ा है उसके है । तथा जो जीव 
क्षपकश्रेणी पर चढ़कर अपगतवेदी हुए हैं. उनके मध्यकी आठ कपाय नपुंसकवेद और 
स्त्रीवेदका सत्त्व नियससे नहीं है । शेष ग्यारह अकृतियोंका सत्त्व है भी और नहीं भी 
है। जिस अपगतवेदीने इनका क्षय कर दिया है उसके इनका सत्त्व नहीं हे और जिसने 
क्षेय नहीं किया है उसके इनका सत्त्व है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके साथ 
क्षपकश्रणी पर चढ़े हुए क्षपक जीवके छह नोकषायोंका क्षय सवेदभागमें ही हो जाता है। 


8 ११५.क्रोधकपायवाले जीवके पुरुषवेदी जीवके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता 
है कि इसके पुरुषवेदकी अविभक्ति सी है । इसी प्रकार मानकषायवाले जीवके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसके क्रोधकपायकी अविभक्ति भी है । इसी प्रकार 
भायाकपायवाले जीवके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इसके मानकषायकी 
अविभक्ति भी है । इसी प्रकार छोभकपायवाले जीवके जानना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि इसके सायाकषायकी अविभक्ति भी है | कपायरहिंत जीवोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी 
विभक्ति किसके हैं ! किसी भी उपशासक जीवके अनन्ताज्ुवन्धी चतुष्कके बिना शेष 
चौबीस प्रकतियोंकी विभक्ति है। चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति किसके हैं ? किसी भी 


एक क्षपक जीवके चौबीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति है। इसी प्रकार यथारूयातसंयत जीवके 
कहना चाहिये । 


 विशेषाथ-पुरुषवेदी जीवकी अपेक्षा क्रोधादिकपायवाले जीबॉके जो विशेषता होती है 
वह ऊपर बतलाई ही है । कषाय रहित अवस्था उपशसश्रेणीके ग्यारहवें गुणस्थानमें और 
क्षपकश्रेणीके वारहवें गुणस्थानसे होती है । स्यारहवें गुणस्थानमें चौबीस प्रकृतियोंका सच्त्य 
पाया जाता हैं। इसलिये कषायरहिंत उपशामकके चौवीस प्रकृतियोंका सक्त कहा है । 
इतनी विशेषता है कि यदि क्षायिकसम्यग्दष्टि उपशमश्रेणी पर चढ़ता है तो उसके दरैन- 
सोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं होता है । तथा चारहवें गुणस्थानर्में मोहनीयकी 
एक भी भ्रकृतिका सत्त् नहीं है, अतः कषायरहित क्षपक्र जीवके सभी प्रकृतियोंका असरव 


कहा है। यथाख्यातसंयम भी ग्यारहवें गुणस्थानसे होता है, अतः इसका कथन भी कषाय 
रहित जीवोंके समान ही है | 
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8११६, आमिणि०-सुद०-ओहि० मिच्छत्त-सम्मच-सस्मामिच्छतत-अण॑ताणुबंंधि- 
चउक० विहत्ती करस १ अण्ण० अक्खीणदंसणमोहणीयरस । अविहत्ती कस्स ! आएण्‌० 
खीणदंसणमोहस्स । सेसाण पयडीणं ओघसेंगो । णवरि विहत्ती अप्ण० । एवं सण- 
पञ०-संजद-सामाइय-छेदो ०-ओहिद्सण-सम्मादिट्ठि त्ति वत्तव्वं | ण्वारे सामाइय०- 
छिदो०] लोभ० अविहत्ती णत्थि। सुहुमसांपराश्यसंजदेसु मिच्छत्त०-सम्मत्त०-सम्माम्ि०- 
एकारसक०-णवणीक० विहत्ती कस्स ? अण्ण० उचसामयरस | अविहत्ती कस्प० ? 
. अण्ण० खबयरस। णवरि दंसणतियस्स अविहत्ती अत्थि उवसामगस्स वि। लोभ० 

विहत्ती करस ? अणएण० उवसासयरस वा खबयस्स वा। अभवसिद्धि० छब्चीसए्इं 
पयडीण विहत्ती कस्स * अण्ण० । 
...... ११७. खहयसम्माइडीड वारसक० णवणोक० बिहती करस ! अण्ण० अद्स- 

९ ११६. मतिज्ञानी श्ुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्कृति, 
सम्यग्मिथ्यत्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति किसके है ? जिसने द्शनमोह- 
तीयका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है। अविभक्ति किसके 
है) जिसने उनका क्षय कर दिया है ऐसे किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके है। तथा 
इनके शेष प्रकृतियोंका कथन ओघके समान है | इतनी विशेषता है कि शेष इक्तीस भ्रक्ृ- 
तियोंकी विभक्ति किसी भी सतिज्ञानी आदि जीवके है। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकरसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिद्शेनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके कथन करना 
चादिये | इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेद्ोपस्थापना संयत जीवके छोभकषायकी 
अविभक्ति नहीं है । 

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें मिथ्यात्व, सस्यक्त्वप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व, संज्वलन छोमके 
बिना ग्यारह कषाय और नौ नोकपषायकी विभक्ति किसके है ? किसी भी उपशामकके है। 
अविभक्ति किसके है' ? किसी भी क्षपकके है । इतनी विशेषता है कि तीन दशैनमोह- 
नीयकी अविभक्ति उपशामकके भी है। छोभकी विभक्ति किसके है ? किसी एक उप- 
शासक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके छोभकी विभक्ति है। 

विशेषाध-छ्षपक सूक्ष्मसांपरायिकंंयत जीवके एक सूक्ष्म छोभका ही सत्त्व है शेष 
सबका अस्त्व है। तथा उपशामक सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीवके अनन्ताञुबन्धी चतुष्केके 
विना चौबीस प्रकृतियोंका और क्षायिकसम्यग्दष्टि उपश्ञामक सूक्ष्मसांपरायिक जीवके 
अनन्ताजुबन्धी चार और तीन दशनमोहनीयके विना इकीस अक्षतियोंका सतत होता है। 

अभव्य जीवॉमें छुब्बीस प्रकतियोंकी विभक्ति किसके है १ किसी भी अभव्यके है। 

परॉमें बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्ति किसके है १ 

8११७, क्षायिकसम्यस्द्टिया्मे बारह 

जिसने इन इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिक बार्‌इ 


रैरे 


है 


ह्८ उयघरलासहिदे कहापग्रहुडे [_ प्रवढिदिहतती २ 
वयस्स । धबिहची कस्स १ अप्ण> खबयस्स। वेदगसम्भादिद्वीसु मिच्छत्त-सम्मामि० 
दिहत्ती कस्स १ अप्णद्रस्स । अविहत्ती कस्त * देसणमोहखवयस्स। अणेताणुबंधि- 
चदक० विहत्ती कस्स ? अण्ण०अविसंजोजिदअणताणबंधिचउक्कस्स । अविहची करु्स 
अण्ण० विसंजोइदअ्णठाणु०चउकस्स | सेसाण पयडीण विहत्ती कस्स ? अण्ण० | 
उचसमसम्धादिद्टीसु अणेताशु०"चउक्क० त्रिहती कस्स १ अप्ण० अविसंजोयिदस्स । 
अविहत्ती कस्स १ विसंजोयिदअणंताणुतंधिचउकस्स | सेसाणं पयटीणं विहची कस्स 
अण्ण० | सासणसम्मादिद्वीस सब्बपयडीणं विहच्ती कस्स १ अप्ण०। सम्मामि० 
अग॑ंताणु»चउक्क०विहती सविही च कस्स / अण्ण०। सेसाणं पयर्डाणं विहत्ती 
कस्स १ अण्णद्रत्स । 
एवं सामितं समत्त । 
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कृपाय से नोकपघायकी 55..7>० ४-० झविभक्ति ०-०० ख्ददक सटाडा 
कांच आर नो चोकृपायक्ो दिसाक्त है। अधिभक्ति किसके है १ जिसने इचझा क्षय कर 
सी 
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रे स्यग्च््ष्टिय इसे सिथ्यत >> स्नभ्यर्या मिथ्यात्वदई >> 
क्ष्याह डक इसका आवसाक्त हा देदकचून्यर्टाटपट्रियांस सथ्यात्त ओर उन्‍्ययमिथ्यालकी 


त द्िसने 
१ द्धछ 
स 


विभक्ति किसके है ! किसी भी वेदकसन्वन्दष्ठिके हैं। अविभक्ति किसके हे 
दर्ेनमोहनीयकी सिथ्यात् और सन्वयूनिध्यात्व अकृतिका कब कर दिया हे उसके अवि- 
सक्ति है। जनन्‍्ताजुवन्धी चतुष्चक्की विमस्ति किसके हू * जिसने अनन्तालुवन्धी चतुम्ककी 
ऐसे किउी नी वेदकऋतस्वन्दष्टि लीबके अनन्ताठुवन्धी चतुप्कक्ी 


चत॒प्ककी विसंचोजना की है 
तुप्ककी विसंचोजना की है 
|. 
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दिसक्ति है| सासादइन सस्यम्दप्ठियर्में सभी प्रकृत्तियोंक्ी 
सासादनलन्वन्दष्टि जीवके सभी प्रकृतियोंदी विभक्ति हैं। 
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भी सन्वसूसिथ्यादृष्टि जीवके शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति है । 
विशेषाथे-लभी अभव्योंके सम्यक्षपरकरति और सस्यन्मिथ्यात्वक्षो छोड़ कर शेष " 

छुब्वीस प्रकृतियोंका ही उत्त्त होता है 

अनन्‍्ताजुवन्धीका सत्त्व नहीं होवा । झेष्र इक्ीस म्रकृतियोंका सत्त्व होता भी है और नहीं 

भी होठा । वेदकसन्यग्दष्टिके अनन्दाशुवन्धी चतुष्क, मिथ्यात्त और सम्यग्मिध्यात्वको 





गा० २१ ] उत्तरपयाडिविहत्तीए काल्ाणुगसो ६६ 


$ ११८, कालाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण 
मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसायविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ! अणादिया अपल्- 
वसिदा, अणादिया सपज़वसिदा । सम्मत्त ०-सम्प्रामि ०विहत्ती केवचिरं कालादो होदि 
जह० अंतोमुहुत्त उक्क० वे छावह्विसागरोवमाणि तीहि पलिदोगमरस असंखेजदि- 
भागेहि सादिरियाणि। अणंताणु०"चउक्कविहत्ती केवचिरं का० ! अगादि० अपजवसिदा 
अशादि०सपज़ञवसिदा, सादि० सपञ्वसिदा वा। जा सा सादिसपजवसिदा तिस्से इमो 
णिददेसो-जह० अंतोमुहुत्त, उक्क० अद्भपोग्गलपरियह्ं देखणं। एवमचबखु ०-भवसिद्धि० । 
_णवरि भवसि० अपजवसिद णत्यि। 
छोड़ कर शेष बाईस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। शेष छह श्रकृतियोंका सत्त्व 
होता भी है और नहीं भी होता है । उपशमसस्यस्दृष्टि जीवोंके अनन्ताबुबन्धी चतुष्कके 
बिना शेष चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
सत्त्व होता भी है और नहीं भी होता। सस्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोंके भी अनन्तानुबंन्धी 
'चतुष्कके बिना चौवीस प्रकृतियोंका सत्त्व नियमसे होता है। अनन्तानुबन्धी चारका सक्त्व 
होता भी है और नहीं भी होता है। सासादनसम्यम्दृष्टियोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंका ही 
सत्त्व होता है । - 

इस प्रकार खामित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8 ११८, कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघवनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
इनमेंसे ओधघकी अपेक्षा सिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायकी विभक्तिवाले जीवोंका 
कितना काल है १ अनादि-भननन्‍्त और अनादि-सान्त काल है। सम्यकृप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है १ जघन्य काल अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट 
काल पल्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एकसौ - बत्तीस सागर है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल है ? अनादि्-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त काल हे | उनमेंसे जो सादि-सान्त अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति है आगे 
उसका निर्देश करते हँ--अनन्ताजुबन्धीचतुष्कविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम अधपुद्गलपरिवर्तेन प्रसाण है। इसी प्रकार अचक्षुदशेनी और भव्य जीवोंके 
' ज्ञानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवॉके अनन्तकाल नहीं है । 

विशेषारथ-बारद कषाय, नौ नोकषाय और मिथ्यात्वका अनादि-अनन्त काछ अभव्योंके 
होता है और भव्योंके अनादि-सान्त काल होता है। सम्यक्‍त्वप्रकृति और सम्यगू- 
मिथ्यात्व ये दोनों प्रकृतियां नियमंसे सादि-सान्त हैं, इसमें भी इन दोनोंका जघन्यकाल 
अन्तसुहूते है, क्योंकि जिसके पहले इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है ऐसा जो उपशम 
सस्यगृइंष्टि अति लघु अन्तर्ुहृतेकाछ तक उपशससस्यक्त॒के साथ रहा, अनन्तर वेद्कसम्य- 


(०० जयघवलाचहिदे कत्तावपाहुडे [ पवडिविहची २ 
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 शुदृष्टि होकर किसने छ्वाविकसन्यक्त्वको प्राप्त किया है इसके इन दोनों प्रकृतियोंका सत्त्व- 
काल अन्तसुंह॒व देखा जावा है) तथा उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके तीन असंख्यातवें भागोंसे 
अधिक एक सौ वचीस सागर है। जो इस अकार हँ-कोई एक मिथ्याहृष्टि जीव उपशम- 
सम्यक्त्वको ग्राप्त करके मोहनीयडी अद्धाईस म्रकृतियोंकी सत्तावाला हो गया और इसके 
वाद वह पुनः मिध्यात्वको प्राप्त हुआ ) वहां उसे उक्त दोतों प्रकृतियोंक्री उद्देलनामें सबसे 
अधिक काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग रूगता है।पर अपने अपने उद्देलना कालमें जब 
अम्तर्जुहृवे छेद रहा तव उस जीवने उपशमसन्यक्त्वकी आप्तिका प्रारस्भ किया और जब 
उद्देलवाका उपान्त्य समच प्राप्त हुआ तभी मिथ्यात्वका अभाव होकर उपसमसन्यक्त्त भ्रांप्त 
हो गया और इस प्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यन्मिध्यात्ककी घारा न टूट कर इनका 
नवीन रत्त्व प्राप्त हो गया | अनन्तर छयामठ सागर कारू तक सम्वक्त्वके साथ रहकर 
लन्तमें मिथ्यालको प्राप्त हुआ । और वहां उक्त दोनों प्कृतियोंके उद्देडना का पल्योपमके 
असंल्यातवें भागके अन्तिम समयसें पुनः उपशम सन्‍्यत्वको प्राप्त कर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी 
घारा व इटते हुए नवीन सत्ता प्राप्त कर छी। अननन्‍्तर छुघयासठ सागर कालूतक सम्ब- 
क्त्वके साध रहकर अन्त मिथ्यात्वको भ्राप्त होकर वह जीव पल्योपसके असंल्यातर्वे 
भाग छाठके द्वारा उक्त दोनों प्रकृतियोंदी उद्देलना करके ऋसे उनका अभाव कर देता है । 
इस प्रकार उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट कार पल्यके तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक 
एक सो वत्तीस सागर आ्राप्त हो जादा है। अनन्ताजुवन्धी चारका अनादि-अनन्त काल 
अभव्योके होता है । तथा जिस भव्यने सम्यक्त्व भ्राप्त करके सच्चे प्रथम अनन्तालुबन्धीकी 
विसंयोजना की है उसके अनादि-सान्त काल होता हैं। वथा विसंयोजनाके वाद जिसके 
पुत्तः अनन्तानुवन्धीकी सचा प्राप्त हो जाती है उसके अनन्वानुबन्धीका सादि-सान्त काल 
होता है । इस सादि-सान्द काढका जघन्य अमाण अन्त्ुहूर्ते और उत्कृष्ट भ्रमाण कुछ कम 
अधैपुद्टल परिवतेत है। अनन्ताजुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले किसी जीवके उसकी पुनः 
सत्ता होने पर जो अन्तमुहूते काल्में सम्यक्त्वक्रो प्राप्त करके उसकी पुनः विसंयोजना कर 
देता है उसके अनन्‍्ताबुवन्धीका जघन्य काछ अन्तमुहूत होता है। और अनन्तानुवन्धीकी 
विद्धयोजता करनेवाला जो जीव मिध्यात्वमें जाकर कुछु कम अर्धपुद्धल परिवर्दन काल 
तक मिथ्यात्लके साथ ही रहता है उसके अनन्वाजुवन्धीका उत्कृष्ट का कुछ कम अपै- 
पुहुल परिवतेत आत्त होता है । अचज्षुदशनका अभाव वारहवें गुणस्पानमें होता है उसके 
पहले वह सदा रहता है और उसका सद्भाव भव्य और अभव्य दोनेके है, अतः इसके 
सभी प्रकृतियोंका कार ओघके समान बन जाता है। भव्य सानेणा भी चौदहवें गुण- 
स्थानकी प्राप्ति होने तक निरन्‍्दर पाई जाती है, इसलिए वह अनादि तो है. पर अनन्त 


नहीं, अठ; इसके अनन्त विकल्पको छोड़कर कार संबन्धी शेष सब प्ररूपणा ओषघके 
समान बन जाती है । 
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$ ११६, आदेसेण णिरयगदीए ऐेरयियेसु अप पड कसायनव किसाय ० 
विहत्ती केष० १ जह० दस वाससहस्साणि, उक० तेत्तीस सागरोवमाणि। एवं सम्मत्त 
सम्मामिच्छत्त-अग॑ताणुबंधिचउक्काणं । णवरि जह० एगसमओ । पढमादि जाव 
सत्तमा त्ति एवं चेव वत्तव्व। णवरि बावीसण्ह॑ पयडीणमप्पप्पणो जहपण्णुकस्सहिदी 
वत्तव्या। छण्णं पयडीणं जह० एगसमओ, उक्क० सम-सग-उकस्सहिदी होदि। 
णवरि सत्तमाए पुढवीए अणंताणु >चउकस्स जह० अंतोम॒हुत्त। कुदो, अंतोम॒हुत्तेण 

विणा संजुत्तविदियसमए चेव मरणाभावादो । 

8११६, आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व बारह कपाय और नौ 
नोकपाय विभक्तिका कितना काल है? जघन्य कार द्स हजार वर्ष और उत्कृष्ट कार तेतीस 
सागर है। इसी प्रकार सम्यकग्रकृति, सम्यग्सिथ्यत्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भी काछ 
समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य कार एक समय है। पहली प्रयिचीसे 
लेकर सातवीं प्रथिवीतक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनन्ता- 
घुबन्धी चतुष्क, सस्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष बाईस प्रकृतियोंका जधन्य 
और उत्कृष्ट काछ कहते समय प्रथमादि नरकोंमें जहां जितनी जघन्य और एत्कृष्ट स्थिति 
हो वहां उतना जघन्य और उत्कृष्ट काल कहना चाहिये । किन्तु छुद्द प्रकृतियोंका जघन्य 
काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल प्रथमादि नरकोमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण 
है | इतनी विशेषता है कि सातवीं पए्रथिवीमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य काछ अन्त- 
मुंहते है, क्‍योंकि, अनन्‍्तानुबन्धीका पुनः संयोजन ह्ोनेपर अन्तर्जहूते काछ हुए बिना दूसरे 
समयमें ही मरण नहीं होता है । ' ४ 

- विशेषार्थ-सामान्यसे नरककी जघन्य स्थिति दृश हजार वर्ष और उत्कृष्ट खिति तेतीस 
सागर है और सम्यकृप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व तथा अनन्वाजुबन्धी चार इनको छोड़कर शेष 
बाईस प्रकृतियोंका किसी भी नारकी के अभाव नहीं होता है, अतः इन बाईस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर कद्दा। तथा विशेषकी भपेक्षा 
जिस नरक फी जितनी जघन्य और उत्कृष्ट खिति हैः उतना कहा । शेष उपयुक्त छह 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल तो पूर्वोक्त ही है। परन्तु जधन्य कालमें कुछ विशेषता हे जो निम्न- 
प्रकार है:-सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना करनेवाले किसी जीवके 
उद्देलनाके कालमें एक समय शेष रहते हुए प्रथमादि नरकमें उत्पन्न होने पर उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे जधघन्य काछ एक समय बन जाता है तथा" 
अनम्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला कोई एक सम्यग्दष्टि नारकी मिथ्यात्वको श्राप्त 
होकर और वहां एक समय तक अनन्तालुबन्धीके साथ रहकर दूसरे समयमें भरकर यदि 
अन्य गतिको प्राप्त दो जांता है तो उसके नरकगतिकी अपेक्षा अनन्ताहुबन्धीका 'जभ्न्‍्य 
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$ १२०, तिरिवखगईए तिरिक्खेसु बावीसण्हं पयडीण विहत्ती केव० का० होदि'* 
जह ० खुद्ामवर्गहण्ण | अणंताणु ० चठकरस जह ० एगसमओ, उक्क०दोण्हं पि अणंतकालो 
असंखेज्ञा पोग्गलपरियट्टा । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ उक्क० तिण्णि पलि- 
दोबमाणि साद्रियाणि। पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि०ति०पञ्ञ-पंचि०ति०जोणिणीसु वावी 
सण्ह॑ पयडीणं विहत्ती केब० का० होदि ! जह० खुद्यामवर्गहणमंतोसुहु्त | सम्मत्त ०- 
सम्मामि०-अणंताणु ०चउक्कस्स जह ० एगसमओ, उक्क० सव्बासें पयडीण तिण्णि पाले- 
दोवमाणि पुव्वकोडिपुघत्तेणव्व (ब्म ) हियाणि। एवं मणुसतियस्स चत्तव्व। 
काछ एक समय वन जाता है । परन्तु सातवें नरकमें ऐसा जीव अन्तमुहूर्त काल हुए बिना 
मरता नहीं अत; वहां अनन्तानुवन्धीका जघन्य काल अन्तसुहुर्त कहा है । 

8 १२०. तिथंचगतिका कथन करते समय तियचोंमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कारू 
कितना है १ जघन्य काल खुद्दाभवमहण प्रमाण है। और अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका जधन्य 
कार एक समय है। तथा पूर्वोक्त वाईस और अनन्तानुवन्धी चहठुप्क इन दोनोंका उत्क्ष्ट अनन्त 
काल है। जो अनन्तकाल असंख्यात पुद्वलपरिवतेनप्रमाण है। सस्यकृप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय है और उत्कृष्ट काछ कुछ अधिक तीन पल्योपम 
है। पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तिथच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तियच योनिमतियोंमें वाईस 
प्रकृतियोंका काल कितना है ! जघन्य काल खुद्दाभवग्रहण और अन्तसुहूतेम्रमाण है । तथा 
सम्यकृप्रकृति, सस्यग्गिध्यात्व और अनन्‍्ताजुबन्धी *चतुष्कका जघन्य काल एक समय है 
ओर सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल पृव्ैकोटिप्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्योपम है । 

जिस ग्रकार पंचेन्द्रिय तिथंच आदिके मोहकी अद्ठाईस प्रकृतियोंका काछू बताया है 
उसी श्रकार सलुष्यत्रिक अथोत्‌ सामान्य मनुष्य, पयोप्त मनुष्य, और मनुष्यनीके भी उक्त 
अद्वाईस प्रकृतियोंका काठ समझना चाहिये । ॥ 

विशेषाथ-तियचोंके पांच सेद हैं | उनमेंसे रब्ध्यपयाप्त तिर्वचोंको छोड़कर शेष 
चार प्रकारके तिय॑चोंकी अपेक्षा यद्दां पर अद्वाईस प्रकृतियोंका सत्वकाल कह है। सामान्यसे 
तियंच गतिमें रहनेका जधन्यकाल खुद्याभवग्रहणप्रमाण और उत्क्ृष्टकाछ आवडीके असंख्या- 
तवें भागके जितने समय हों उतने पुद्टलपरिचर्तन प्रमाण है, इसलिये जिन प्रकृतियोंका 
तियचगतिसें कसी भी अभाव नहीं होता ऐसी बाईस प्रकृतियोंका तिर्॑॑चगति सामान्यकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्क्ृष्टकाल रमसे खुद[भवगहणप्रमाण और अखंख्यात पुद्रलपरिवर्तन- 

' प्रसाण कहा है. । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट सत्त्वकार भी असंख्यात पुद्गल 
परिवतेनप्रमाण हो जाता है, क्‍योंकि इतने काल तक जीव तिर्चचशतिमें मिथ्यात्वके साथ 
रह सकता है और मिथ्यात्वमें अनन्ताजुवन्धीका अभाव नहीं होता। परन्तु अनन्तालुबन्धीफे 
जघन्य सत्त्तकाक और सस्यक्त्वप्रकृति तथा सम्यग्रूमिथ्यात्वप्रकृतिके जधन्य और उत्कृष्ट 
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$ १२१, पंचिदियतिरि०अपज० छच्बीर एयडीणं विहत्ती केंबचिरं कालादो 
होदि ! जह० खुदाभवगहणं । सम्मत्त०-सम्मामि० जह० एगसमओ । उक्क० सब्वासि 
वकाल्में विशेषता है । वह इस प्रकार है--उक्त छहो पकृतियोंका जघन्य सत्त्वकाल 
एक समय जिस प्रकार नरकगतिमें घटित कर आये हैं उसी अकार यहां तिरय॑चगतिमें भी 
घटित कर लेना चाहिये । तथा सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका उत्कृष्ट सत्त्वकार 
साधिक तीन पल्य है। क्योंकि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाछा जो मिथ्यादृष्टि तियच दान 
या दानकी अज्षुमोदनाके माहात्म्यसे उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होकर और वहां पर उत्त दोनों 
प्रकृतियोंकी उद्देलना होनेके पहले ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है. उसके साधिक तीन पल्य 
काल तक उक्त दोनों अकृतियोंका सक्त्व पाया जाता है। यहां साधिकसे पूर्वकोटि प्रथत्व लेना 
चाहिये। विशेषकी अपेक्षा पंचेन्द्रियतियंचक। जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
पंचानवे पूवेकोटि अधिक तीन पल्य है | तथा पंचेन्द्रिय प्योप्त तियंच और योनिमती तिर्यचका 
जघन्यकाल अम्त्ुहूते और उत्कृष्ट काछ ऋमसे सेंताढीस और पन्द्रह पृवकोटि अधिक तीन 
: पलय है, अत; जिन श्रकृतियोंका तियचगतिमें कमी मी अभाव नहीं होता उन बाईस प्रकृ- 
तियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त जहां जितना जघन्य और उत्कृष्ट काछ संभव है 
उतना कहा है । तथा सम्यक्‌प्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका उत्कृष्ट 
काल जहां जिवना उत्कृष्ट काल है उतना ही है, क्योंकि पूर्वोक्त काठ तक- जीव पंचेन्द्रिय 
तियच आदि पर्यायोंके साथ मिथ्यात्व गुणस्थानमें रह सकता है. और मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अनन्तानुबन्धीका अभाष नहीं है, अतः अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तीन श्रकारके 
तिर॑चोमेंसे जिसका जितना उत्कृष्ट का है उतना बन जांता है । तथा सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कष्ट काल पूर्वोक्त ही है, क्‍योंकि कहीं इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देलना 
होनेके पूर्व ही सस्यक्त्थ उत्पन्न करके उनकी सत्त्वस्थिति बढ़ा कर और कहीं वेदकसम्य- 
क्त्वके साथ रह कर जिस तिर्यचका जितना उत्कृष्ठ काछ कहा है उतने काल तक इन दोनों 
प्रकृतियोंकी धारा न टूटते हुए सत्ता पाई जा सकती है। तथा पूर्वोक्त तीन ग्रकारके तिय॑चोंके 
इन छुह्दों प्रकृतियोंका जघन्य सत्य काछ एक समय है जिसका उल्लेख नरक गतिमें इनका 
जघन्य काल कहते समय कर आये हैं, अत्तः उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये। सामान्य 
मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मलुष्यनीके अट्टाईंस अकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट कार पंचे- 
निद्रिय तियंच आदिके समान है. इसका यद्द अभिप्राय है कि पूर्वकोटिप्रथक्त्वकी गणनाको 
छोड़कर शेष कालनिर्देश दोनोंका समान है । परन्तु पूवकोटिप्रथक्त्वसे सामान्य मजुष्योंके 
सेंतालीस, पर्याप्त महष्योंके तेईेंस और मलुष्यनियोंके सात पूवकीटि लेना चाहिये । 
६ १२१. पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयोप्तोंके छुब्वीस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सक्ततकाल 
कितना है. ९ जपन्य खुद्भवग्रहणग्रमाण हे )- सम्यकत्वग्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका 


१०९ जयघवलासहिदे कत्तायप्हुडे [ प्यडिक्हिती रे 


पयडीणमंतोमुहुत्त । एवं मणुसअपज० वत्तव्ब । मर 

8१२२, देचाणं णारगमंगो । सवणादि जाव उवरिमिगेषज्ञा चि पयडीण 
जहण्णुकस्सट्विंदी वत्तव्या | छण्णं पयडी्ण जह० एगसमओ, उक्क० संगहिदी चत्तव्वा । 
अणुद्धिसादि जाव सब्बद्सिद्धि त्ति मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-चारसकसाय-णवणोक० 
जह० जहण्णदिदी वचव्या । सम्मत्त-अणंताणु०"चउक्क० जह० एगसमओ अंतोमहुत्ते, 
उक्क० सगट्विदी । 
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जघन्य काठ एक समय है। तथा सभी अकृतियोंका उत्कृष्ट काछ अन्तसुहूत है | इसी 

प्रकार लव्ध्यपयोप्त मनुष्योंके भी कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-लब्ध्यपयोप्तत जीव कद्लीघातसे खुद्दाभवग्रहण तक जीवित रह कर मर 
जाते हैं, अतः उनकी जघन्य आयु खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट आयु अन्तमुहूत है 
और इस्रीलिये सम्यक्त्वम्क्ृति और सम्यगूमिथ्यात्वके जघन्य सतक्त्तकाछको छोड़कर शेष 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ ऋमसे सुद्दाभवग्रहण और अन्‍न्तमुहते कहा है । 
तथा उद्देलनाके कालसें एक समय दोष रहने पर अविवक्षित गतिका जीव विवक्षित पयौयमें 
जब उत्नन्न होता है तव उसके सस्यक्त्वम्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक 
समय वन जाता है | 

8१२२. देवगतिसें सामान्य देवोंके अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका सत्त्वकाछ सामान्य 
नारकियोंके समान कहना चाहिये। विशेषकी अपेक्षा भवनवासियोंसे छेकर उपरिम ग्रेवेयक ठक 
प्रत्येक स्थानमें वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिका कार उनकी जघन्य और उत्कृष्ट खिति प्रमाण 
कहना चाहिये। तथा सम्यक्त्वश्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्त और अनन्तानुवन्धी चहुष्कका 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट का अपनी अपनी एछत्कृष्ट स्विति प्रमाण कहना चाहिये। 
तथा नो अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्यसिद्धि तक पत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्बगूमिथ्यात्व 
वारह कषाय और नौ नोकषायका जघन्य काछ अपनी अपनी जघन्य स्थिति अमाण कहना 
चाहिये। सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका जघन्यकालू ऋमसे एक समय और 
अन्तमुंहूते कहना चाहिये। और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल सर्वत्र अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थिति प्रमाण कहना चाहिये । 

विशेषाथे-नौ अज्ञदिशोंसे लेकर सवोरयसिद्धितकके देवोंके सम्यकृप्रकृति और अनन्ता- 
जुबन्धीके जघन्य कालको छोड़कर शेष कथनमें कोई विशेषता नहीं है । नरकगतिका कथन 
करते समय जिसअकार उसका खुलासा कर आये है उसी प्रकार यहां की विशेष स्थितिको 
ध्यानसें रखकर उसका खुलासा कर लेना चाहिये । परन्तु अनुदिशसे आगेके देवोके एक 
सम्यस्दष्टि गुणस्थान ही होता है, इसलिये इनके सम्यकृप्रकृति और अनन्तानुवन्धीके जघन्य 
कालसें विशेषता आ जाती है। जिसके सम्यकूप्रकृतिकी क्षपणामें एक समय शेष है ऐसा 
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8 १२३, इंदियाणुवादेण एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तविहत्ती ० जह० एगसमओ, 
उक्क० पालैदोवमस्स असंखे० भागो। सेसाणं पयडीणं जह० खुद्याभवग्गहर्ण, उक० अणंत- 
फालोअसंखेजा पोग्गलपारियट्टा। एवं बादरेइंदियाणं। णर्वारे छव्बीसंपयडीणमुकरस- 
विहत्तीकालो अंगुलस्स असंखेजदिभागो, असंखेज्ञाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ | बाद- 
रेइंदियपजञ्ञ० सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ती० जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्ञाणि वाससह- 
स्ताणि। सेसाणं छत्बीसपयडीणमेव चेष, णर्वारि जहण्णविदृत्तिकालो अंतोमुहुत्त । 
बादरेइंदियअपज़त्तएसु सम्मत्त-सम्भामि० जह० एगसमओ, सेसछच्बीसपयडीणं जह० 
खुद्दा०। सव्पपयडीणं विहत्तिकाो उक० अंतोमुहुत्त। सुहुमेइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामि० 
विदत्ती० जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे०भागो | सेसपयडीणं विहाति० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेज़ा लोगा। सुहुमेइंदियपज० सम्भत्त-सम्मामि० विहात्ति० 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । सेसपयडीएं विहृत्ति० जहण्णुक्कस्सेण अंतो- 





कृतकृलवेदकसम्यसष्टि मनुष्य जब नो अनुदिश आदिम उत्पन्न होता है तबं उसके सम्यकू, 
प्रकृतिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है । तथा कोई वेदकसम्यग्दष्टि अनुदिश 
आदियें उत्पन्न हुआ और वहां उसने अनन्तानुबन्धीकी अन्तमुहृते कालके भीतर विसंयोजना 
कर दी तो उसके अनन्ताजुवन्धीका जघन्य काल अन्त्ुहूते बन जाता है। 

8 १२३, इन्द्रिय मार्मणाके अजवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । 
तथा शेष छुब्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त- 
काछ है. जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्टलपरिवर्तन है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रियोंके . 
जानना चाहिये | इतनी विशेषता हैः कि इनके छब्बीस श्रकृतियोंका उत्क्ष्ट काल अंगुलके 
असंख्यातवें भाग है। जिसका प्रमाण असंख्यात अवसर्पिणी और एत्सर्पिणी है । बादर 
एकेन्द्रिय प्याप्तकोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात दजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्कोंके शेष छब्बीस प्रकृतियोंका 
काल भी सम्यकूप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकके काढके समान जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है. कि जघन्य काठ एक समय न होकर अन्त्मुह॒तत है। बादर एकेन्द्रिय अप- 
याप्तकोरमें सम्यकृप्रकृति और सम्यंगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और शेष छब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काछ खुद्ाभवग्रहण प्रमाण है । तथा सभी भ्रकृतियोंका. उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूव है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काछ पल्योपमके असंख्यातवें भाग है.। तथा शोष प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात छोक है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्रकॉमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्याख॒का जधन्य काह एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते 

१४ 


2०्ढ वयघरलासहिदे कतायगाहुडे [ पवबिदिहत्ती २- 
सह । सुहुमेइंदियअपजचएस सम्मच-सम्भामिप्विदहचि> जह० एगसमओी, उक० 
अंतोमुहुत्त । सेसाणे पयडीणं जह० खुद्दा०, उक्क० अंतोग्चु० । 

8१२४, विगलिंदिएसु सम्मत्तसम्मामिच्छत्तविहत्ति० जह* एगसमओ, सेसाणं 
पयडीएं विहत्ति० जह० खुद्दा०। सब्बेतसि पयडीण विह॒त्ति० उक्त० संखेजाणि वस्स- 
सहस्साणि | एवं विगार्लिदियपज्चचाण । णवरि, छब्वीस पयडीणे विहत्ति० जह० 
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"साया डधतक मेपकी- आधा कप फेक परम त “पक + जा क जप. पथत की काल वडल सअुतलटए 
है। ठथा शोष छुब्दीस अकृतियोका जघन्य और उत्कृष्ट काऊ अन्त्मुह॒ते हैं। सूक्ष्म एके- 
न्द्रिय रूच्ध्यपर्याप्तक्ोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्पगूमिध्यात्कका जबन्च काछ एक समय और 
उत्कष्ट काछ अन्तसुह॒ते है। ठथा शेष प्रकृतियोंका जघन्य कार खुद्दाभवत्रह्णप्रमाण और 


हि 


उत्छष्ट कार अन्वमुहते है। 

विशेषार्थ-चहां एकेन्द्रियोंमें और उनके सेद पभेदोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट कार बताया गया है। सम्यकप्रकृति और सन्यगमिध्यात्व ये दो प्रकृतियां 
एकेन्द्रियंके पाई भी जाती हैं और नहीं भी पाई जाती हैं । जिनके इनका उद्देछना काल 
पूरा नहीं हुआ है उनके पाई जाती हैं और जिनके उद्देलना काल पूरा हो गया है उनके 
नहीं पाई जादी हैं। अतः इनके जबन्य और उत्कृष्ट कालको छोड़कर शेष छुब्चीस प्रकृ- 
तिर्योक्ना जघन्य और उत्कृष्ट काल पकेन्द्रियोंकी जिस पयोचर्में लगातार जघन्य और 
उत्क्प्ररूपसे जितने काछू तक एक जीवके रहनेका नियम है उतना है, जो ऊपर बत- 
छाया ही है। ठया सस्पकूप्रकृति और सन्यगूमिथ्यात्कक्षा जधन्य काछ जो एक समय 
कहा है उसका कारण चह है कि जिसके सम्पक्प्रकृति और सन्वयूमिथ्यात्वकी उद्देलनामें 
एक ससय शेष रह यया है ऐसा कोई जीव जब मरकर विवक्षित एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता 
है. तंव उसके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय वन जाता हैं। तथा जिन 
एकेन्द्रियोंका उत्कट फाल पल्योपमके असंख्यावर्वें भागसे अधिक है उनके इन दोनों प्रकृ- 
तियोका उत्कृष्ट कार पल्योपसके असंझ्यातवें भाग होता है। क्योंकि इतने कालके भीतर 
इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेंछना हो जाती है। और जिन एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट कार पल्‍यो- 
पसके असंख्यातवें सायके भीतर है उनके सन्‍्वकप्रकृति और- सम्यग्सिध्यात्वका उत्कृष्ट काल 
भी उठना ही होता है, क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्ठेलना छोनेके पहले ही चह प्ोय 
बदल जाती है । 

६१२४. विकलेन्द्रियॉर्मिं सन्‍यकप्रकृति और सम्वगूमिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय 
और शेष प्रकृतियोंक्ा जघन्य काल खुद्दामवगहणप्रमाण है । तया सभी ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
संख्यात हजार चर्ष है | इसी प्रकार विकलेन्द्रिय पर्याप्क जीवोंके उक्त अकृतियोंका काल 
जानना चाहिये । इतसी विशेषता है कि इनके छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्ासव- 
अइणप्रमाण न होकर अन्‍्तमुंहते है । विकलेन्द्रिय पर्यौप्कोंके समान विकलेन्द्रिय अपयोधप्त- 
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अंतोमहुत्त। एवं विगलिंदियअपजत्ताणं, णवरि छब्बीसंपयडीणं विह॒त्ति० जह० खुद्दा० 
अद्वाबीसपयडीणं विहृत्ति” उक० अंतोम्हु्त । 

8 १२१४, पंचिंदिय-पंचि०पजञ्त्तएसु छब्बीसंपयडीणं विदेत्ति० जह० खुद्यभव- 
ग्गहणमंतोमुहुत्त, उक० सागरोबमसहस्साणि प्ृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि सागरो 
चमसदपुृधत्त । सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति" जह० एगसमओ, उक्क० बे छावदिसा- 
कोफे उक्त प्रकृतियोंका का जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके छब्बीस श्र्ध- 
तियोंका जधन्य काल अन्तसुहूर्त न होकर खुद्दाभवग्रदूणप्रमाण है'। और अद्टाईस प्रकृति- 
योंका उत्कृष्ट काल अन्त्मुह॒त है । 

विशेषार्थ-दवीन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु बारद वर्ष त्रीन्द्रियकी उनचास द्निरात और चतु- 
रिन्द्रियकी छह महीना है। अब यदि कोई अन्य इन्द्रियवाछा जीव विकलछत्रयमें उत्पन्न होकर 
निरन्तर इसी विकलत्रग्न पयोयमें उत्पन्न होता रहे भौर मरता रहे तो संख्यात हजार बर्ष 
तक चह विकलत्रय पर्योयमें रह सकता है । इसी अपेक्षासे ऊपर सामान्य और पर्यौप्त 
विकलत्रयोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष कहा है। तथा जघन्य काल 
कद्दते समय सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय और छब्बीस प्रकृतियोंका 
सामान्य विकलत्रयोंके खुद्दाभवग्रहण प्रमाण और पर्याप्त विकलत्नयोंके अन्तमुहू्त कंहनेका 
कारण यह है कि उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उछ्ठेलनामें एक समय शेष रहने पर अन्य इन्द्र 
यवाल्य जीव यदि विवक्षित विकलत्नयमें उत्पन्न हुआ तो उसके दोनों अ्रकृतियोंका जघन्य 
कार एक समय बन जाता है। तथा सामान्य विकलत्नरयका जघन्य कार खुद्दाभवअहण 
प्रमाण है और पर्याप्त विकलत्रयका जघन्य काल अन्तमुहूत है अतः इन दोनोंके शेप छब्बीस 
प्रकृत्ियोंका जघन्य काल फमसे खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और अन्तर्ञहते घटित हो जाता है । 
लछब्ध्यपर्याप्रक विकलत्रयका जधन्य काल खुद्दाभवग्रहणग्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्ते 
है अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और सभी भ्रक्ृतियोंका 
उत्कृष्ट का अन्तमुहूत कहा है । रही सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यालके जघन्य 
कालकी बात सो ऊपर जिसप्रकार सामान्य और पर्याप्त बिकलन्नयके इनके जधन्य काछ एक 
समयका खुलासा किया है उसी प्रकार इनके भी उक्त दोनों प्रकुंतियोके जधन्य कालका' 
खुलासा कर लेना चाहिये। 

६ १२५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयोप्तक जीवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल ऋमसे 
खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और अन्तर्जहूते है । तथा दोनोंके छव्बीस प्रकृतियोंका उत्कष्ट का ऋमसे 
पूर्वकोटिए्थक्टव अधिक हजार सागर और सौ सागर प्रथक्त्व है। तथा दोनेकि संम्यकू- 
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपमके तीन 
असंख्यातवें भोगोंसे अधिक एकसौ वत्तीस सागर है | 


2५, व. कप्ायपहले दर प्यडिविह्ती 7-३ 
श्ण्य जयबबलाततहिद कप्तायणहुडे ( वडिपिहर्सी २ 


गरोबमाणि तीहि पलिदोदमस्स असंखे०सागेहि सादिरेयाणि। पुव्वे परूविदछ॒त्दी- 
सपयरडीछु अपंताणुबंधिचडकस्स विहचीए जहप्णकालो एगसमओ त्ति किण्ण परू 
विदो १ ण, चउबीससंतकम्मिअ-उवसमसम्पादिद्विस्स एयससययं सासणसुणेण परि- 
णदस्स विद्व्समए चेच काले कादण एडंदिएसु उप्पादासंभवादों। कुदो एदं णव्वदे 
परमगुरूवएसादो। तदो अतोम॒हुत्तसंजुत्तस्सेव तत्थुप्पादो सि घेत्तव्वं। अथवा सब्च॒त्य 
उप्पज़माणसातणस्स एगसमओं वत्तत्वों | पंचिंदियअपज़त्तएसु सम्मत्त-सम्भामि० 
विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्कः अंतोमुहुच। छब्चीसेपयडीणं विहत्ति० जह० खुद ०, 
उक्क० अंतोमुहत्तं । पक 

शंका-झपर जो छब्दीस प्रकृतियां कहो हैं उनमेंसे अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य 
काल एक समय क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधाव-नहीं, क्योंकि चौदीस प्रकृतियोंकी सत्ावाला जो उपशससम्यन्दृष्टि जीव है 
बह एक समय तक सासादन शुणखानके साथ रहकर और दूसरे समयमें ही मर कर 
एकेन्द्रियोंनें नहीं उत्पन्न होता है, इसलिये पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्त जीवोके अनन्‍्ता- 
शुवन्धी चतुष्कका जघन्य कार एक समय नहीं कहा | 

शेका-यह किस अमागसे जाना जाता है कि चौवीस प्रकृतियोंकी सतच्ावाढा जीच एक 
समय सालादन शुणख्ानमें रह कर और दूसरे समयसें सर कर एकेन्द्रियोमें नहीं उत्पन्न 
होता है ९ 

समाधान-प रस शुरुके उपदेशसे जाना जाता है] 

अठः चौबीस प्रकृतियोंदी सत्तावाढ्ा उपशमसन्वस्दष्टि जीव जब अनन्तानुवन्धी चतुष्कके 
साथ अन्तर्महूते काल तक रह छेदा है तभी वह मर कर ए्केन्द्रियोंसें उत्सक्ष हो सकता हई 
ऐसा यहां अहण करता चाहिये। अथवा जिन आधचार्चोके मतसे सासादनसम्बन्दृष्टि लीव 
एकेन्द्रियादि सभी पयौयोें उत्पन्न होता है उसके मतसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियप्योप्त- 
जीवोके अनन्ताजुवन्धी चतुप्कका एक ससच लघन्ध कार कहना चाहिये | 

विशेषक्ी अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिचंचका लघन्य काल खुद्दाभवप्रहणप्रमाण और पंचेन्द्रिय- 
'पंचोप्त तियेच तथा योनिसतीतियचका जघन्य काल अन्तमेहूते है । 

र्च्ध्यपयोप्तक पंचेन्द्रियोक्ति सस्वकूप्रकृति और सन्यस्सिध्यातकक्ना सघन्य काछ एक 
ससय और उत्क४ काल लनन्‍्तुहूर्द है। ठया शेष छुच्चीस प्रकृतियोंका जघन्य काल खुद्ा- 
भवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल जन्तसुहूत है । 

विशेषाये-सामान्य पंचेन्द्रियका पंचेन्द्रिय प्ीयमें रहनेका जघन्व काल खुद्यभवप्रदण- 
प्रभाण और उत्कृष्ट काछ पृत्षेकोटि प्रथकत्वसे अधिक हजार सागर है। पंचेन्द्रियपचाप्त- 
जीवका पंचेन्द्रियपदाप्त प्चोचमें निरन्तर रहनेका जघन्य जम जन्तर्जुहूर्त और उत्हष्ट काढू- - 
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६१९२६, चत्तारिकाएस सम्मत्त-सस्मामि० 'पहात्ति” जह० एगसमओ, उक्क० 
पालदो० असंखे० भागो | सेसछन्वीसंपयडीणं विहत्ति० जह० खुद्दा०, उक० असंखेजा 
छोगा ! चत्तारिबादरकाएस सम्मत-सम्मरामिच्छत्त० विहत्तीए चत्तारिकायमंगो । 
सेसछच्वीसंपयडीए विहाति० जह० खुदयामवर्गह्ण, उक्क० कम्महिदी । चत्तारि- 
बाद्रकायपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि०विद॒त्ति० जह० एगसमओ, सेसछत्वीसंपयडीएं 

विहाति० जह० अंतोमुहुत्त ॥ सब्वासियुकस्सकालो संखेज्ञागि वस्ससहस्सागे । चत्ता- 
सौ सागर एथत्व है। तथा रूब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियका रव्ध्यपयीप्त पर्योयमें निरन्तर रहनेका 
जपन्य काल खुद्दमवभहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है, इसलिये इन जीवोंके 
सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल उन उन जीवोंकी उस उस पयोयमें निरन्तर रहनेकी जधन्य और उत्कृष्ट स्ितिप्रमाण 
कहा है । यहां यह शंका उठाई गई है. कि सामान्य और पश्नाप्त पंचेन्द्रिय जीवोंके अनन्ता- 
जुबन्धीका जघन्य काछ एक ससय भी संभव है. फिर उसे यहां क्‍यों नहीं कह | इस 
शंकाका समाधान चीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है । पढले तो यह बतलाया है.कि 
जिस जीवने अनन्ताहुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है ऐसा उपशम सम्यस्दष्टि जीव सा- 
सादन शुणस्थानमें एक समय रहकर और दूसरे समयमें मरकर एकेन्द्रियोमें नहीं उत्पन्न 
होता है, इसलिये अनन्तानुवन्धीका जघन्य काछ एक समय नहीं बनता है । तथा दूसरे 
उत्तर द्वारा आचायोन्तरके अभिप्रायसे अनन्ताजुवन्धीका जधन्य काछ एक समय स्वीकार 
कर लिया है जो ऊपर दिखाया ही है। तथा उक्त तीनों श्रकारके जीबोंके सम्यकूप्रकृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा होता है | और पंचे- 
न्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय पयोप्त जीवोंके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ जो तीन पल्योपमके 
तीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सो बत्तीस सागर बताया है इसका खुलासा प्रष् 
१०० पर कर आये हूँ । और लरूब्ध्यपरयाप्कका उस पर्योयमें रहनेका उत्कृष्ट काछ अन्त- 
मुहते दोनेसे उनके उक्त दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते कहा है । 

$ १२६. पृथिवीकाय आदि चार का्योमें सम्यकृप्कृति और सम्ययूमिथ्यात्वका जघन्य 
कार एक समय और उत्ह्ृष्ट कार पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है तथा शेष छव्बीस प्रकृति- 
योंका जघन्य काल खुद्ाभवम्हणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ असंख्यात छोकप्रमाण है | बाद्र 
प्रथिवीकाय आदि चार याद्रकायोंमें सम्यकृप्कृति और सम्यस्सिथ्यात्वका काल प्रथिवी- 
काय आदि चार कारयोंके समान है । तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दाभव- 
अहणप्रमाण और उत्कृष्ट कार कमेस्थितिप्रमाण है। बाद्रप्थिवीकायिकपयोप्त आदि चार 
बाद्रकायपयाप्त जीवोंके सम्यकूप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय तथा 
शेष छव्वीस प्रकृतियोंका जघन्य कार अन्तर्ुहूत है । और सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काज् 





९१० जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रवडिविहची ? 


रिवादरकायअपजत्तएसु सम्मत-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, सेसाणं पयडीणे 
विह॒ति ० जह० खुद्दा०, सव्वासियुक० अंतोमुहुत्त । चचारिसुहुमकायिएस सम्मत्त-सम्मा- 
मि०विह० जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सेसछव्वीसंपयडीणं विह० 
जह० खुद्दा०, उक० असंखेजा लोगा। समच्बसुहुमपज़त्तापजत्ताणमेव चेव वत्तव्व | णवरि 
पज्जत्तणसु छच्बीसंपयडीणंजह०अंतोप्नहुत्त। अद्वाचीस पयडीण उक्क०अंतोम॒हुत्त। वणप्फदि' 
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संख्यात हजार वष है । चादर प्रथिवीकायिकअपयौप्त आदि चार वाद्रकाय अपयाप्तजीबोके 
सम्यक्प्रकृति और सम्यस्सिध्यात्वका जधन्य काछ॒ एक समय और शेष प्रकृतियोंका लघन्य 
काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है | तथा सभी भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत्ते है। सूक्ष्म- 
प्रथिचीकाय आदि चार सूक्ष्मकाय जीवोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काऊ 
एक समय और उत्कषष्ट काल पलल्‍्योपसके असंख्यातवें भाग है । तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका 
जघन्य काल खुद्दासवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ असंख्यावल्ञोकप्रमाण है | सभी सूक्ष्म- 
पर्याप्त और सूक्ष्म अपयोप्त जीवोंके सभी ग्रकृतियोंका काल सूक्ष्मकायिक जीवेकि समान दी 
कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि उक्त चारप्रकारके सूक्ष्म पयोप्त जीवोंके छुच्चीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल और अट्ठाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । 
विशेषाथ-ऊपर पएथिवीकायिक आदि चार तथा उनके भेद-प्रभेद्रोंमे अद्ाईस प्रकृति- 
योंका जघन्य और उत्कृष्ट का बताया है । सर्वेन्न सम्यकृप्रकृति और सम्यग्सिध्यात्वका 
जघन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट है। तथा जहां विवक्चितकायका उत्कृष्ट काल पल्यो- 
पम्रके असंख्यातरवेभागसे अधिक है हां सम्यक्म्कृति और सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल 
पलयोपसका असंख्यातवां भाग होता है. और जहां विवक्षित कायका उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपसके 
असंख्यातवें भागसे कम है वहां उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट कार कम. होता है। तथा 
शेष छुच्बीस प्रकृतियोंका काल कहते समय जिस कायका जितना जघन्य'और उल्कृष्ट काल 
हो उतना उन प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल जानना चाहिये जो उपर बताया ही 
है। ऊपर बादर प्थिवीकाय आदिके छब्बीस,प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति- 
प्रसाण बताया है सो इससे मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरका अहण 
करना चाहिये। परिकर्ममें कर्मेस्थितिसे भवस्थिति छी गई हैः इसलिये यहां कितने ही 
आचाये कर्मेस्थितिसे बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी कालका महण करते हैं पर उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
सामान्य वादर जीवका जो सवस्थितिकालू कहा. है बही वादर प्रथिवीकायिक आदिका नहीं 
हो सकता । तथा सूत्रमन्थोंमें सामान्य चादर जीवकी भवस्थिति असंख्यातासंख्यात उत्स- 
पिंणी और असर्पिणीप्रसाण कही है. और बादर पथिबीकायिक आदिकी भवखिति करे 
खितिप्रमाण कही है। इसमप्रकार इन दोनोंकी सवस्थिति जब भिन्न भिन्न दो प्रकारसे कह्दी 
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काइएसु सम्मत्त-सम्मामि ०विहाति” जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । 
सेसछव्वीसंपयडीण विद्ृत्ति० जह० खुद्दा०, उक्स्स० अणंतकालंमसंखेजञा पोग्गलपरि- 
यद्टा। बादरवणप्फदिकाइयाएं बादरएइंदियभंगो । तेसिं पजत्तापजत्ताणं बादरेइंदिय- 
पज्त्तापजत्तमंगो । सुहुमवणप्फदीणं सुहुमेइंदियमंगो | बादरवणप्फदिकाइंयपत्तेय- 
सरीराणं बादरपुटविभंगो | तेति पञ्तापजत्ताणं॑ बादरपुदविपजत्तापज्त्तमंगो । 
णिगोदजीवेस सम्मत्त-सम्भामि०विहत्ति" जह० एगसमओ, उक्क०” पलिदो० असंखे० 
भागों । सेसपयडीणं विह० जह० खुद्यभवग्गहणं । उक० अड्ढाइजपोग्गलपरियद्ठा । 
बादरणिगोदजीवेस सम्मत्त-सम्मामि०विहात्ति" जह० एगस० , उक्त० पलिदो० 
है तो एकसें दूसरी स्थितिके उपचार करनेका कोई प्रयोजन नहीं रहता । अतः यहां करे. 
स्थितिसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ही ग्रहण करना चाहिये । 

वनस्पतिकायिक जीवोंके सम्यकप्रकृति और सस्यग्मिथ्यात्वका जधन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है। तथा शेष छव्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काल 
खुद्दाभवमहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्टल परिवर्तनप्रमाण है । 
बादर वनस्पतिकायिकोंके सभी भ्रकृतियाँका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये | 
तथा बादरवनस्पतिकायिकपयोप्त और बाद्रवनस्पतिकायिक अपयाप्त जीवोंके सभी प्रकू- 
तियोंका काल बादर एकेन्द्रियपयौप्त और बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त जीवॉंके समान जानना 
चाहिये । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान 
होता है । वादर वनस्पतिकांयिक भ्रत्येकशरीर जीवॉके सभी अकृतियोंका काल बाद्रप्तथिवी- 
कायिक जीवबोंके समान होता है। तथा वादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येकशरीर पयोप्त और बादरं 
चनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर. अपयोप्त जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर प्रथिवीकायिक 
पर्याप्त और बादर प्र्थिचीकायिक अपयोप्त जीबॉके समान होता है । ; 

विशेषाथ-एक जीव वनस्पतिकायमें कमसे कम खुद्दाभवग्रहण काछझतक और अधिकसे 
अधिक असंख्यातपुद्ल परिवतेन काछुतक रहता है । इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य 
काल खुद्यभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ असंख्यात पुह्रछपरिवर्तनप्रमाण कहा है । परन्तु 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा उनका जघन्य कार एक समय और 
उत्कष्ट काल पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग ही प्राप्त होता है, कंग्रोंकि मिथ्यात्वके साथ इससे 
अधिक काछतक इन प्रकृतियोंका सक्त्व नहीं रहता है । ऊपर कहे गये शेष बादर वनस्पति- 
कायिक आदिके सभी प्रकृतियोंका काछ बादर एकेन्द्रिय आदिके समान जान लेना चाहिये। 

निगोदजीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपमका असंख्यांतवां भाग है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य काछ खुद्दाभवअह- 
णप्रमाण और उत्कृष्ट काल जढ़ाई पुद्टल परिव्तेन्प्रमाण है । बादर निगोद जीवोमिं सम्यक्‌ 
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असंखे० भागो | सेसपयडीणं विहत्ति० जह० खुदा०, उक० कमाहिदी । बादरणिगोद- 
लीवपञत्ताण बादरणएइंदियपजत्तमंगो । बादरणिगोदजीवअपजत्ताणं बादरएइंद्य 
अपजंत्तमंगो। सुहुमणिगोदाणं सुहुमपुढविमगों । ह 

६ १२७. तसकायियेसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त० विहाति० जह० एगसमओ, उक्क० 
बेछावध्धिसागरोवमाणि तीदि पलिदोबमस्स असंखेजदिभागेहि सादिरियाणि। सेसछव्ची- 
संपयडीण 'हात्ति० जह० खुद्याभवग्गहणं, उक्क० वेसागरोबमसहस्साणि पुव्वकोडिपु- 
धत्तेणब्भहियागि । एवं तसकायियपज्त्ताणं पि वत्तव्यं। णवरि छन्वीसंपयडीणं 
विदत्ति० जह० अंतोम्नहुत्तं, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि । तसकाइयअपजत्ताणं पं्चि- 
दियअपजत्मंगो |... 

“प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जधघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यीपमका 

अलावा भाग है । तथा शेष छब्बीस भ्रकृतियोंका जधन्य काल खुद्दाभवमहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काल फर्मखितिप्रमाण है । बादर निगोद्‌ पर्याप्त जीबोंके सभी प्रकृतियोंका काल बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्कोंके समान है। बादर निगोद अपर्याप्त जीवोंके सभी प्रकृतियोंका काल 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके समान है। तथा सूक्ष्म निगोद जीबोंके सभी प्रकृतियोँका 
काल सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीवोंके समान है । 

विशेषार्थ--निगोद जीवोंका जधन्य काछ खुद्दाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ ढाई 
पुद्रछपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही 
है। तथा सम्यकूप्रकृति और सम्यम्मिध्यात्वका जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
पल्योपसका असंख्यातवां भाग उद्देलना की अपेक्षा कहा है जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर 
आये हैं। बादर निगोद जीबोंके सभी श्रकृतियोंका काल यहां पर अछगसे, बताया है 
पर बादर प्रथिवीकायिकके काछसे उसमें फोई विशेषता नहीं है, अतः- बादर प्रथिवीका- 
यिक॒के काछका जिसग्रकार पहले खुछासा कर आये हैं उसीप्रकार यहां समझ लेना चाहिये । 
इसीप्रकार बादर निगोद्‌ पर्याप्त आदिफे सभी प्रकृतियोंका काछ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
आदिके समान जान लेना चाहिये । 

$ १२७. त्रसकायिक जीवोमें सस्यक्‌प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके ठीन असंख्यातवें भागोंसे अधिक एक सौ बत्तीस सागर 
है। तथा शेष छब्बीस प्रकृतियोंका जधन्य कार खुद्ाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल 
'पूवकीटिप्रथक्‍्वसे अधिक दो हजार सागर है| इसीप्रकार च्रसकायिक पर्यौप्त जीबोंके भी 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ अन्तमुहुर्त 
और उत्कृष्ट काछ दो हजार सागर है। त्रसकायिक लब्ध्यपयाप्तक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका 
.काल पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कोंके समान है । 
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8११५८, जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि०-वेउव्विय ०-बेउव्वियमिस्स ० अद्वावी- 
संपयडीण विहत्ति ० जह० एगसमओ, उक्त अंतोमुहुत्त । णवरि वेउव्वियमिस्स ० छब्बी- 
संपयडीण जह० अंतोमनहुत्त । कायजोगीसु सम्मत्त-सम्मामि० विहृत्ति० जह० एगेसमओ, 
उक्त० पलिदो० असंखे०भागों । सेसछब्बीसंपयडीणं विहत्ति" जह० एगरसेसथो, 
उक्क० अणंतकाली असंखेज्ा पोग्गलपरियट्टा । कथमेत्थ एगसमंयेमेत्तजहण्णकालो- 
वलंभो चे १ ण; विहत्तिगचरिमसमए कायजोगेण परिणदम्मि तदुबलद्धीदों। ओरांलिय ० 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-सोलसकसाय-णवणोकसायविहत्ति”/ जह० एगसमणी, 
उक्त० बावीसवस्ससहस्साणि देखणाणि | ओरालियमिस्स० अद्ठावीसपयडीणं विद्वत्ति० 
जह० खुद्दाभवग्गहण ठिसमयूणं, उक्क० अंतोमहुर्च । णवरि सम्मत्त-सम्भामि० 

विशेषपार्थ--त्रसकायिक जीवॉका जघन्य कार खुदाभवग्नहणप्रमाण और उत्कृष्ट काछ़ 
पू्वेकोटिप्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है, अतः इनके छव्बीस ग्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्क्ष्ट काछ भी उतना ही है| तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका 
जघन्य काछ एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है और उत्कृष्ट का पल्योपमके तीन असंख्योतर्वे 
भागोंसे अधिक एकसौ बत्तीस सागर उद्देलनाके कालके भीतर पुनः पुनः सम्यक्त्वकी 
प्राप्तिकी अपेक्षा है जिसका खुलासा पहले कर आये हैं. । पर्याप्त त्रसकायिकका जघ॑न्य कांछ 
अन्तमुहूत और उत्क्ष्ट काछ दो हजार सागर है, इसलिये इनके छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ भी उतना ही कहा है । शेप कथन सुगम है। 

$ १५८, योगमागेणाके अज्ञवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिककाय- 
योगी और बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंके अट्टाईस प्रकृतियोंका जधन्य काछ एक समय और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत्त है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके छुब्बीस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तमुहूत है । सामान्य काययोगी जीवोंके सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगूमिथ्यात्यका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्‍्योपमका असंख्यातवाँ भाग 
है। तथा शेप छब्बीस भ्रकृतियोंका जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल 
है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है । 

शुका-यहां सामान्य काययोगी जीवोमें छुब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय 
कैसे प्राप्त होता है ! 

समाधान-उत्त छव्बीस प्रकृतियोंके क्षय होनेके अम्तिम संमयमें काययोगसे परिणत 
होने पर छब्बीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक संमय प्राप्त हो जाता है। 

ओऔदारिककाययोगी जीबोंके मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिंथ्यात्व, सोलह कपाये 
और नौ नोकषायका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट का कछुछु कम बाईस हजार वषे 
है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अद्वाईस भ्रकृतियोंका जघन्य' काल तीन समय कस 
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विहाति० जह० एगसमओ । आहार० अष्ठादीसपयडीणं विह० जह० एग्समओं 
उक्क० अतोमु ० ! आहाराम० अद्दावास्तपय ० चिहृत्ती ० जहण्जुक्क० अतोम्नु ० । कृम्मइय ० 
अद्दावीसप० विहत्ती० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि समया। ३ 
_ खुद्ाभवभ्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । इतनी विशेषता है कि इनके सम्यकप्रकृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय है । आह्वारककाययोगी जीवोंके अद्ठाईस 
प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट का अन्तसुहूत है । आहारकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंके अद्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूते हे। तथा कार्मण 
काययोगी जीवोंके अद्बाईस भ्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट कार तीन 
समय है । 
विशेषार्थ-पांचों सनोयोग, पांचों बचलयोग, ओऔदारिककाययोग, वेक्रेयिककाययोग 
और आहारककाययोग इन सवका जघन्य कार एक समय और ओदारिककाययोगको 
छोड़कर शेष सभीका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । तथा औदारिककाययोगका उत्कृष्ट कार 
कुछ कम वाईस हजार वे है । उक्त योगोंका जघन्य कार एक समय योगपराशृत्ति, गुण 
परावृत्ति, मरण और व्याधातकी अपेक्षा बताया है | पर थहां योगपराजृत्ति और गशुण- 
परावृत्तिकी अपेक्षा एक समय सम्बन्धी प्ररूपणासे श्रयोजन नहीं है, क्‍योंकि इनकी अपेक्षा 
योगोंकी एक समय सम्बन्धी प्रूपणा आश्रयभेद पर अवरूम्बित है, वास्तवर्में वहां 
प्रत्येक योग अन्तमुहूते काछ तक ही रहता है। अब रही सरण और व्याघातकी बात सो 
पांचों सनोयोग और पांचों वचनयोगका जघन्य कार एक समय मरण और व्याघात दोनों 
प्रकारसे बन जाता है. पर औदारिककाययोग और बेक्रियिककाययोगका जघन्य कार एक 
समय केंबछ मरणकी अपेक्षा और आहारककाययोगका जघन्य काछ मरण और अद्धाक्षयकी 
अपेक्षा प्राप्त होता है। औदारिकमिश्रका कपाट समुद्धातकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, 
पर उसकी यहां विवक्षा नहीं हे, क्योंकि केवली जिनके मोहकी अड्डाईस प्रकृतियोंका सत्त्व 
नहीं पाया जाता, अतः यहां औदारिकसिश्रका जघन्य काल खुद्यसवग्रहणप्रमाण और 
उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते लेना चाहिये । वैक्नियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाय- 
योगका जघन्य और उत्तष्ट दोनों प्रकारका काल अन्तमुहूर्त है। तथा कार्समणकाययोगका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ तीन समय है। इसप्रकार योगोंके इन कालोंकी 
अपेक्षा मोहकी सभी ग्रकृतियोंका काल यहां कहा है । इतनी विशेषता है. कि औदा- 
रिकमिश्रकाययोग और वेक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीवके सम्यकृप्रकृति और सम्यग- 
सिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय भी बन जाता है। सासान्य काययोगमें छब्बीस 
प्रकृतियोंकी जो एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा की है वह उन अकृतियोंके क्षय होनेके अंतिम 
समयमें काययोगके प्राप्त होनेकी अपेक्षासे की है । यद्यपि उस जीवके काययोग अन्त्ु 
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$ १२६, वेदाणुवादेण इत्थिवेदए्स॒ अगंताणुबंधिचउक्क० विह० जह० एगसमओ, 
उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं। सम्मत्त-सम्म्रामि० विद्ृत्ति० जह ० एगसमओ, उक्क० पणवण्ण- 
पलिदो० सादिरेयाणि । सेसवावीसंपयडीणं विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्त० पल्ि- 
दोवमसदपुधत्त । पुरिसवेदण्सु सम्मत्त-सम्भामि० बिह० जह० एगसमओ, उक्क० 
वेछ्ावहिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसछब्बीसपयडीण विहत्ति" जह० अंतो 
मुहुत्त उक०सागरोवमसदपुधत्त । णबरि अणंताणु० जह* एगसमओ | णुंसयवेदेसु 
सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति"० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोबमाणि सादि- 
रेयाणि | सेसाण पयडीण विहत्ति"/ जह० एगसमओ, उक्क” अणंतकालो असंखेज्जा 
पोग्गलपरियट्ठा । अबग॒दवेदएसु चउबीसंपयडीणं घविहत्ति० केव० ! जह० एगसमओ, 

उक्क० अंतोमहुत्त | एयमकसाय-सुहमसांपराय"-जहाक्खादू० वत्तव्यं। 
हूते काछ तक रहता है पर जहां जहां इन छब्बीस प्रकृतियोंका क्षय होता है वहां वहां क्षय 
होनेके अन्तिम समयमें मनोयोग या वचनयोगसे काययोगके प्राप्त होने पर काययोगके 
सद्भावमें उन प्रकृतियोंका सत््व एक समय तक ही दिखाई देता है इसलिये सामान्य काय- 
योगमें एक समय सम्बन्धी प्ररूपणा बन जाती है । 

8 १२२. वेदमागेणाके अजुवादसे ख्ीवेदियोंमें अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछ सौ पल्यप्रथक्त्व है । सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काठ साधिक पचपन पल्य है। तथा. शेष बाईस 
प्रकृतियोंका जधन्य कार एक समय और उत्कृष्ट कार सौ पल्यप्रथक्त्व है । पुरुषवेदियोंमें 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर है । तथा शेप छब्बीस ग्रकृतियोंका जधन्य काल अन्त्ुहूर्ते और 
उत्क्ष्ट काछ सौ सागर प्रथक्त्व है। इतनी विशेषता है. कि इनके अनन्तानुबन्धीका जघन्य 
कार एक समय है। नपुंकवेदियोंमें सम्यकृप्रक्ति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य काछ 
एक समय और उत्कृष्ट का साधिक तेतीस सागर है। तथा शेष छुब्बीस प्रकृतियोंका 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है. जो असंख्यात पुद्ढटलपरिवततेन प्रमाण 
है । तथा अपगतवेदियोंमें चौबीस प्रकृतियोंका कांठ कितना है ) जघन्य काल एक समय 
और उत्क्ष्ट काछ अन्तमुंहूते है। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिक संयत और 
यथाख्यात संयत जीवोंके चौबीस प्रकृतियोंका जधन्य कारक एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहते कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-चोबीस प्रकृतियोंकी सत्ताबाला कोई एक स्त्रीवेदी जीव अट्टाईस श्रक्ृतियोंकी 
सत्तावाछा हुआ और दूसरे समयमें मर कर अन्य वेद्वाढा हो गया उसके अनन्ताजुबंधीका 
जघन्य काछ एक समय पाया जाता है। स्त्री वेदके साथ एक जीव निरन्तर सो पल्यपू- 
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'अक्त्वकाल तक रहता है, अतः जनन्‍्ताउुवन्धी चतुष्कका उत्करट काल सौ पल्यप्रथकत्व 
कह है । सम्यक्म्कृति और समस्यग्सिध्यात्वका जघन्य काछ एक' समय उद्देलनाकी अपेक्षा 
कैसे घटित होता है इसका उल्लेख पहले कर आये हैँ । कोई एक सम्यकृप्रकृतिकी और 
कोई एक सस्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि खीवेदी जीव पचपन पल्‍्यकी आयु लेकर 
ख्रीवेदी हुआ और वहां दक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्धेलना होनेके अन्तिम समयमें वे चेदक 
सम्यग्दृष्ठि हो गये और अन्त समयतक सस्यग्दष्टि बने रहे । अनन्तर बहांसे 
सम्यरद्शमके साथ मर कर पुरुषवेदी हुए इस प्रकार उन स्त्रीवेदी जीवोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कट काल साधिकपचपन पल्य प्राप्त होता है । जो स्त्रीवेदी जीव उपशम- 
अेणी पर चढ़ कर अबेदी हुआ और छौट कर पुन एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और 
दूसरे समयमें मर कर पुरुषवेदी हो गया उसके शेष वाईस प्रकृतियोंका जधत्य काल एक 
समय. प्राप्त होता है। स्त्रीवेदीके इन्हीं बाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट कार जो सौ पल्यए- 
थक्‍्त्व कहा है वह स्त्रीवेदीके साथ निरन्तर रहनेके कालकी अपेक्षासे कहा है । पुरुष- 
वेदियोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्सिध्यात्वका जधन्य काछ एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा 
प्राप्त होता है । जो पुरुषवेदी जीव छयासठ सागर कार तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा 
पुनः सिथ्यात्वमें आकर द्वितीय वार ऋमसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ छयासठ 
सागर कार तक रहा उसके सम्यकूप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल साधिक 
एक सौ वत्तीस सागर अ्राप्त होता है । जिसप्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके अनन्तानुवन्धीका जघन्य 
कार एक समय घटित कर जाये हूं उसीमकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिये । पुरुष- 
वेदके साथ निरन्तर .रहनेका काढ सो सागर प्रथक्त्व है अतः अनन्तानुबन्धी चतुपष्क और 
शेष वाइस भक्ृतियोंक्रा उत्कृष्ट काछ सौ सागर पृथक्त्व कहा है । जो पुरुषवेदी उपशम- 
अणीसे उत्तर कर तत्काछ पुनः उपशमभेणौपर चढ़ कर अपगतवेदी हो जाता है उसके पुरुष- 
वेदका जघन्य कार अन्तऊुहूते प्राप्त होता है, इस अपेक्षासे पुरुषवेदीके शेप वाईस प्रक्- 
तियोंका जघन्य कार अन्तमुंहूत्ते कहा है | स्त्रीवेदी जीवोंके समान नपुंसकवेदी जीबोंके 
सभी प्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय घटित कर लेना चाहिये । जो सम्यकक्‍्त्वप्रकृति 
ओर सम्यगूमिथ्यात्वकी सत्तावाढा सातवें नरकमें उत्पन्न होनेसे पूर्व नपुंसकवेदी रहा और 
घह उत्पन्न होने पर आदि ओर अन्तके दो अन्तसुहूर्तोंकी छोड़कर सम्यग्दृष्टि रहा उसके 
सम्यकूप्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट कार साधिक तेतीस सायर प्राप्त होता है। 
तथा नपुंसकवेदके साथ निरन्तर रहनेका काऊ असंख्यात पुद्टलपरिवतैन है. अतः शेप छब्बीस 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ असंख्यात पुद्वलपरिवतेन कहा है। अवगतवेद आदि शेष मार्ग- 
णाओंमें चोबीस प्रकृतियोंका जघन्य काछ एक समय मरणकी अपेक्षा और उत्कृष्ट काछ 
अन्तमुहूते उस उस सागेणास्थानके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा कहा है । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिविहत्तीए कांलाणुगमो ११७ 


६ १३०, कसायाणुवादेण चत्तारिकसाय० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० 
विह० मणसंगो । सेसाणं पयडीणं विहत्ति ० जहण्णुक० अंतोमुहुत्त । 

$ १३१, णाणाणुवादेण मदि-सुद-अण्णाणि० मिच्छत्त-सोलसकसाय-णंवणोकसाय- 
विहृत्ति० तिण्णि संगा। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जह० अंतोझहुत्त, उक्कू० 
अद्भपोग्गलपरियईं देखएं। सम्मत्त-सम्भामि० विहत्ति० जह० अतोमुहुत्त, उक्क० पलिदो ० 

असंखे० भागो । एवं मिच्छादिष्टिस्स वत्तव्यं | विभेगणाणीसु सम्मत्त०-सम्म्रामि० 

मदि-अप्णाणिभंगो । णबरि जह० एयसमओ । सेसाणं पयडीण बिह० जह० एग- 

8१३०. कपायमागणाके अजुवादसे चारों कषायवाले जीवोंके मिथ्यात्व, सम्यकूप्रकृति, 
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीका का मनोयोगियोंके समान है। तथा शेष इकीस 
प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । 

विशेषाथ-कपायोंके परिवर्तनकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका जघन्य 
कार एक समय बन जाता है, क्‍योंकि जिस समय इन सात प्रकृतियोंका अभाव होता 
है उसके पहले समयसें एक कपायका काल पूरा होकर यदि अन्तिम समयमें दूसरी कपाय 
आ जाती है तो उस कपायके सद्भावमें ये प्रकृतियां एक ही समय दिखाई देती हैं। या 
मिथ्यात्वको छोड़कर शेप छुद्द प्रकृतियोंकी पुनः उत्पत्ति संभव है, अतः जिस समय ये 
छद्द प्रकृतियां पुनः सत्त्वको प्राप्त होती हैँ. वह यदि किसी कषायके उदयका अन्तिम समय 
हो तो उस कषायमें वे छहों प्रकृतियां एक समय दिखाई देती हैँ । इस प्रकार इन सात 
प्रकृतियोंका चारों कपायामें जघन्य काल एक समय बन जाता है। पर इस प्रकार शेष 
इक्कीस प्रकृतियोंका क्षय क्षुपकश्रेणीमें होता है. ओर क्षपकश्रेणी पर जीव जिस कषायके 
उदयके साथ चढ़ता है अन्त तक उसी कपायका उदय बना रद्दता है। इसकिए चारों 
कषायोंमें शेप इक्कीस प्रकृतियोंका कार अन्त्ुहूत है । तथा सभी प्रक्षतियोंका उत्कृष्ट 
काल अन्‍्त्ुह॒ते प्रत्येक कपायके काछकी अपेक्षा जानना चाहिये, क्‍योंकि सामान्य रूपसे 
किसी भी कपायका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूतेसे कम नहीं है । 

$१३१, ज्ञानमार्गंणाके अलुवादसे मत्यज्ञानी और भ्रुताज्ञानी जीवोंके मिथ्यात्व, सोलह ' 
कषाय और नौ नोकषायके तीन मंग होते हैँ । उनमेंसे जो सादिसान्त भंग है उसकी 
अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहूते हैः और उत्कृष्ट काल कुछ कम अद्धंपुद्छ परिवर्तन प्रमाण 
है। तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्त्ुहूते और उत्कृष्ट काछ 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । इसीप्रकार मिथ्यादृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काछ कहना 
चाहिये | विभंग ज्ञानियोंमें सम्यकृप्कृति और सस्यम्सिथ्यात्वका काल मत्यज्ञानियोंके 
समान है । इतनी विशेषता है. इनके उक्त दोनों प्रकृतियोंका जधन्य काल एक समय है । 
तभा शेष छुब्चीस प्रकृतियोंका जमन्य कार एक समय है और उत्कृष्ट काछ कुछ कम 


श्श्द जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


समओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि देखणाणि । 

$ १३५. आभिणि०-सुद०-ओहि०-अण॑ताणु०चउक्क० विदहृत्ति० जह० अतोमुहुत्तं, 
उक्क० छावहिसागरो० देखणाणि। सेसाणं पयडीणं एवं चेव । णवरि उक० छावदि- 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि । एवमोहिदंसण-सम्मादिध्ठि त्ति वत्तव्यं। मणपज्ञ०- 
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करके हक. 


तेतीस सागर है । 


विशेषाथ-अभव्य मल्ज्ञानी और अ्रुवाज्ञानीके सम्यगूप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वको 
छोड़कर शेष छब्बीस प्रकृतियोंका काछ अनादि-अनन्त है । जिस भव्यने एक बार सम्यक्त्व 
प्राप्त कर लिया हे उसके उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंका काल अनादि सान्‍्त है । तथा इस 
जीवके मिथ्यात्वको ग्राप्त हो जाने पर इन छब्चीस प्रकृतियोंका काछ सादि-सान्त हो जाता 
है। उनमेंसे यहां सादि-सान्तकी अपेक्षा कार कहा जा रहा है । जो सस्यम्दृष्टि जीव 
अन्तमुहृते काल वक मिथ्यात्वमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हो जाता है उसके उच्त 
छब्बीस प्रकृतियोंका तथा सम्यक्‍श्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जबन्य काल अन्तमुहूर्त होता 
है। तथा जो अद्धेपुद्छपरिवर्तेत का शेष रहने पर उसके श्रारम्भमें सम्यकत्वको प्राप्त 
करता है, और छह आवली शेप रहने पर सासादनमें और चहांसे मिथ्यात्वमें जाकर 
परिभ्रमण करता है । पुन; अन्तिस भवसें अन्तसुहते काछ शेष रहने पर सम्यक्त्व आ्राप्त 
कर मोक्ष जाता है, उसके उक्त छव्बीस अकृृतियोंका उत्कृष्ट काछ छुछ कम अरद्धयुद्वछपरि- 
चतेन प्रमाण छोता है । किन्तु सम्यक्प्रकृति और सस्यगूमिथ्यात्वका उत्क्ष्ट काछ पल्यो- 
पका असंख्यातवां भाग ही होता है इससे अधिक नहीं, क्‍योंकि पल्योपसके असंख्यातवें 
भाग काछके द्वारा उद्देखडना होकर इनका अभाष हो जाता है, पुनः सम्यक्त्वके विभा इनका 
सत्त्व नहीं होता। सम्यकृप्रकृति और सस्यगूमिथ्यात्वकी उद्देछनाके अन्तिस समयमें विभभ- 
गज्ञानके प्राप्त होने पर विभंगज्ञानियोंके उक्त दोनों प्रकृत्ियोंका जघन्य काछ एक समय 
होता है। तथा जो सम्यगृदृष्टि सासादन गुणस्थानको शआ्ाप्त होकर एक समय विभं॑गज्ञानके ु 
साथ रहता है और ट्वितीय समयमें मरकर अन्य गतिको चला जाता है, उसके सभी 
प्रकृतियोंका विभंगज्ञानकी अपेक्षा जघन्य काछ एक समय प्राप्त होता है । विभंगज्ञानका 
उत्कृष्ट काछ॒ छुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये छब्बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ कुछ कम 
तेतीस सागर कहा। और उत्कृष्ट उद्देलना काछकी अपेक्षा शेप दो अकृतियोंका उत्कृष्ट काल 
मत्यज्ञानियोंके समान पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग कहा | 


११३२, मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य 


काछ अन्तमुहूते और उत्कृष्ट काछ छुछ कम छचासठ सागर है। तथा शेप प्रकृतियोंका काल 
भी इसीमकार है। इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंका उत्झट कार साधिक छबासठ- 


गा० २२ ] उत्तरयडिविहत्तीए कालागुयमो श्श्र्‌ 


संजद० अद्वावीसंपयडीण विहत्ति० जह० अतोम्ुहुत्त, उक्क० पुृष्वकीडी देखणा। एवं 
परिहार ०-सजदासंजद० वत्तव्यं । सामाइयच्छेदो० चउवीसण्ह पयडीणं विहत्ति० 
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सागर है । इसीप्रकार अवधिदशनी और सम्यगृदृष्टिके सभी प्रकृतियोंका काछ कहना 
चाहिये । 

विशेषाथ-सतिज्ञानी आदि जीबोंके सभी प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तसुहते है. यह 
तो स्पष्ट है, क्योंकि कोई भी सम्यगदृष्टि अन्तमुहूते कालके भीतर क्षपकश्रेणी पर चढ़कर 
केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है, या मिथ्यात्वमें जा सकता है। पर उत्कृष्ट कालमें कुछ 
विशेषता है । अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट काठ कुछ कम छथासठ सागर होता है, क्‍योंकि 
मतिज्ञानी आदि जीवोके अनन्तानुवन्धीका अधिक से अधिक काछ तक सत्त्व वेदक 
सम्यक्त्वके साथ ही भ्राप्त होता है और वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट का कृतकृत्य वेदकके 
कालको मिलाने पर ही पूरा छथासठ सागर होता है| अब यदि इसमेंसे मिथ्यात्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वके क्षपण कालको कम कर दिया जाय और वेदकसस्यक्त्वके आरंभमें हुए 
उपशमसम्यक्त्वके काछूको मिला दिया जाय तो यह काल छयासठ सागरसे कम होता 
है । अतः अनन्ताजुबन्धीका उत्कृष्ट काछ कुछ कम छचासठ सागर कहा है। और इस 
कालमें सिध्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकूप्रकृतिके क्षपण होने तकके काछको ऋमशञः 
मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येकका काछ क्रमशः साधिक छथासठ सागर हो जाता 
है । तथा शेष इक्कीस प्रकृतियोंका उत्क्ृष्ठ का७ अन्तमुहूते कम चार पूर्वकोटि अधिक 
छासठ सागर श्राप्त होता है, क्योंकि संसार अवस्थामें सामान्य सम्यक्त्वका काछ चार 
पूवंकोटि अधिक छथासठ सागर है । इसमेंसे चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके बादके अन्त- 
मुह काछको कम कर देने पर उक्त काल अ्रप्त हो जाता है । 

मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके अट्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य काछ अन्‍्तमुहूते 
और, उत्क्ष्ट काछ कुछ कम पूर्वकोटि है । इसीग्रकार परिहारविशुद्धिसंयत और संयता- 
संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथ--इन सब मागेणावाले जीवोंका जघन्य कार अन्तमुंहूते हे यह तो स्पष्ट है। 
तथा उक्त सभी सागेणावाछोंका उत्क्ट कार सामान्यरूपसे यद्यपि देशोनपूर्वकोटि है 
पर देशोनसे कहां कितना काल लेना चाहिये इसमें विशेषता है। मनःपर्ययज्ञानी और 
संयत्तके देशोनसे आठ वर्ष और अन्त्मुहूर्त लेना चाहिये। परिहारविशुद्धि संयतके 
देशोनसे अड्तीस वर्ष छेना चाहिये। कुछ आचायोके सतसे बाईस या सोलह वर्ष लेना 
चाहिये । क्‍योंकि उनके मतसे बाईस या सोलह वर्षमें परिहारविशुद्धि संयम प्राप्त हो 
जाता है। तथा संयतासंयत॒के देशोनसे तीन अन्तमुहूते छेना चाहिये । इसपकार जिस 
मागैणाका जितना उत्कृष्ट काल है' उतना वहां अद्बाईस अकृतियोंका उत्कृष्ट काल है । 


११० नयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रे 


जह० एगसमओ, उक्क० पुष्बकोडी देखणा। अणंताणु०चउक्क०विहत्ति० जह० अतो- 
मुहुत्त, उक० पुच्चकोडी देखणा । असंजदेसु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोक० विह्‌० 
मदिअण्णाणिभंगो । सम्मच-सम्मामि० पिहाचि० केच० ? जह० एगसमओ, अतो- 
मुहुत्त । उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि। चकखुदंसणी० तसपज्जचमेगो। 
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.._ सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयतके चौबीस प्रकृतियोंका जघन्य कार एक समय 
और उत्कृष्ट काछ कुछ कम पू्वकोटि है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य फाछ 
अन्तमुहत और उत्कृष्ट काछ कुछ कम पूर्बकोटि है । 
विशेषार्थ-जो जीव उपशमश्रेणीसे उतरकर दसवें गुणस्थानसे नौचें गुणस्थानमें आकर 
और वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयमके साथ एक समय तक रहकर दूसरे 
समयमें मर जाता है उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयत जीवके चौबीस प्रकृृतियोंका 
जघन्य काल एक समय पाया जाता है। अनन्तानुवन्धीका जधन्य काछ अन्तमुहूत्त सामा- 
यिक संयत और छेद्ोपस्थापना संयतके जघन्य कालकी अपेक्षा है । तथा इसीग्रकार सभी 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काठ भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयतके उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा 
देशोन पूर्वकोटि जानना चाहिये। यहां देशोनसे आठ वर्ष और अन्तमुहूत छेना चाहिये । 
असंयतोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायका काल भमत्यज्ञानियोंके उक्त 
प्रकृतियोंके कहे गये काछके समान है । तथा असंयतोंके सम्यकृप्रकृति और सस्यस्मि- 
थ्यात्वका काल कितना है ९ जधन्य काल क्रमसे एक समय और अन्‍्तसुहूर्त है और उत्कृष्ट 
काल कुछ अधिक तेतीस सागर है। तथा चक्षुदशनी जीबोंके सब प्रकृतियोंका काल त्रसपया्त 
जीचोंके समान होता है । 
विशेषाथ-असंयतोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायके कालके अनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भद्ग होते हैं| उनसेंसे प्रकृतमें सादि- 
सान्त काल विवक्षित है। जो संयत जीव अन्तमुहूतें काछतक असंयत रह कर पुनः संयतत 
हो जाता है उस असंयतके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य काल अन्तसुहूते आप्त होता है। तथा 
जो अद्भेपुदुछ परिवतेनके आदि समयमें संयमको श्राप्त हुआ है अनन्तर उपशम सम्य- 
क्त्वके कालसें छह आवली शेष रहने पर सासादन सम्यग्दष्टि हो गया है. और इसके वाद 
मिथ्यादृष्टि हो गया हैं। वह जब अर्धयुद्७ परिवर्तन प्रमाण काछमें अन्तमुहूर्त शेप रहने 
पर संयत होता है. तब असंयतके काछका प्रमाण कुछ कम अडद्धपुद्रछ परिचतन प्राप्त हो 
जाता है । असंयतके उक्त छब्बीस ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट कारू भी यही है, क्‍योंकि इतने 
काल तक उक्त प्रक्ृतियोंका वराबर सक्त्व पाया जाता है । जो संयत जीव कृतकृलवेदकके 
कालमें एक समय शेष रहने पर सर कर अन्य गतिमें जाकर असंयत हो जाता है। उस 
अर्संयत सम्यर्दृष्टिके सस्यकूप्रकृतिका जघन्य काछ एक समय होता है। सम्यग्मिथ्या- 


गो० २२ ] उत्तरयडिविहचीए कालागुंगगों पी 


ह १३३, लेस्साणुवादेण किएह-णील-काउलेस्सासु मिच्छत्त-लोलसकसाय-णवणो- 
कसाय० विहत्ति० जह० अंतोम॒हुत्त, उक० तेत्तीस सत्तारस सत्त सामरोवमाणि सादि- 
रेयाणि । सम्मत्त०-सम्मामि० विहत्ति० जह० एगसमओ, उक्क० मिच्छत्तमंगो। तेउ- 
पस्म-लेस्सासु मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय ० विहृत्ति० ज३० अंतोमुहुत्त, उक० वे 
अद्दारस सागरो० सादिरेयाणि | एवं सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं वच्ब्बं।! णवरि बिह० 
जह० एगसमओ । सुकलेस्ताए मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्पामि ०-सोलसकसाय-णव्णोक० 
विह० केव० ? जह० अंतोमु० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसंसागरोवमाणि सादिरेयाणि। 

४१३४. अभवसिद्धिय० छब्पीसण्ह पयडीणं विह०केव० ? अणादिया अपजवसिदा ) 
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त्वकी सत्ताबाछा जो संयत जीव अन्तमुहते काल तक असंयत रह कर पुन; संयत हो जाता 

है, उस असंयतके सम्यग्मिथ्यात्यका जघन्य काल अन्तर्जुहूर्त होता है। कोई एक वेदक 
सम्यग्दष्टि संयत जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाल्य देव हुआ और वहांसे मर कर 
मनुष्य पयोयमें आठ सार तक असंयत रहा उसके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट का साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है । 

$ १३३. लेश्या मार्गणाके अजवादसे ऋृष्ण, नीठ और कापोत छेश्यामें मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काछू अन्तमुहूते और उत्कृष्ट कार ऋष्ण लेच्यामें 
साधिक तेतीस सागर, नील लेश्यामें साधिक सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें साधिक 
सात सागर है । तथा उक्त तीन लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्ययूमिथ्यात्वका जधन्य 
काल एक समय है और उत्क्ष्ट कार मिथ्यात्वप्रकृतिके उत्कृष्ट काछके समान है । पीत 
और पद्म छेश्यामें मिथ्यात्य, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काछ अन्तमुहूते 
और उत्कृष्ट का पीवलेश्यामें साधिक दो सागर और पद्मलेश्यामें साधिक अठारदद सागर 
है | उक्त दोनों लेश्याओंमें इसीप्रकार सम्यकृप्रकति और सम्ययूमिथ्यात्वका का कहना 
चयाहिये। इतनी विशेषता है कि इनका जधन्य काछ एक समय है। शुछ्॒लेश्यामें मिथ्यात्व 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकषायोंका काछ कितना है ! 
मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका जधन्य काल अन्तसुंह्ते और शेषका जघन्य 
काछ एक समय है! तथा सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है । 

विशेषार्थ-उक्त छह्ों लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति आऔर सम्यगमिथ्यात्वके जघन्य कालको 
छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियोंका जधघन्य और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी लेश्याके जघन्य 
और उत्कृष्ट कारके समान जानना चाहिये । छहों लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगू- 
मिथ्यात्वका जघन्य काछ जो एक संमय कहा है वह उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देलनामें एक 
समय शेप रहने पर उस उस लछेश्याके भ्राप्त होनेसें बन जाता है । 

$१३४, अभव्योंके छच्बीस प्रकृतियोंका काछ किवना है. अनादि-अनन्त हे। क्षायिक- 
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खद्यसम्मादिद्टीसु एकवीसपय० विह० जह० अंतोमुहुर्त उक्त० तेत्तीसंसागरो० सादिरे- 
याणि। वेदयसम्पादिद्ठीसु मिच्छच-सम्प्रामि०-अणंताणु०चउक्क० विहत्ति० केव० १ 
जह० अंतोमुहुत्त, उक० छावद्वि-सामरोधमाणि देखणाणि | सम्मत्त-बारसकसाय- 
णवणोकसायविद्तत्ति० केच० १ जह० अंतोगुहुत्त, उक्त० छावट्ठिसागरोत्रमाणि । उब- 
समसस्‍्मादिद्वीसु अद्ववीसंपयडीणं विहत्ति० केब० १ जहण्णुक्क० अंतोझ॒हुत्त । एवं 
सम्मामिच्छत्ते वत्तव्यं। सासणे अद्वावीसपय० विह० जह० एगसमओ, उक्क० छ 
आवलियाओ | सण्णि० पुरिसवेदसंगों । णवरि, मिच्छत्तादी्ण जह० खुद्याभवग्गहण । 
असण्णि० एडंदियमंगो । आहारि० मिच्छच-बारसकरसाय-णवणोक० घिह० केबर० 
सम्यर्हशियोंमि इक्कीस प्रकृतियोंका जधन्य काल अन्तर्जुदृूत्त और उत्कृष्ट काछ साधिक पेतीस, 

सागर है। वेदकसम्यस्दष्टियोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
काल कितना है  जघन्य काल अन्तसुहूते और उत्कृष्ट का देशोन छुचासठ सागर है । 
सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकपायोंका कार कितना है ९ जघन्य कार अन्त- 
मुहते और उत्कृष्ट का छुधासठ सागर है। उपशमसम्यम्दष्टियोंमें अद्दाईस प्रकृतियोंका 
काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अन्तसुहूते हैं | सम्यग्सिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें सभी प्रकृतियोंका काछ उपशमसस्यग्दष्टियोंके समान कहना चाहिये | सासादनमें 
अट्ठाईस प्रकृतियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आबली है । 

विशेषाथ-जिस सम्यक्त्वका जितना जघन्य और उत्कृष्ट कार है उस सम्यक्त्वमें 
संभव सभी प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट का उतना जानना चाहिये। केवल वेदक- 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा प्रकृतियोंके उत्कृष्ट काछमें कुछ विशेषता है। यद्यपि वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काछ पूरा छघासठ सागर बताया है पर इसमें कृतकृत्य वेदकका कार भी सम्मिलित 
है, अतः वेदकसम्यकत्वके कालमेंसे कृतकृत्य वेदकके काछको कम कर देने पर वेद्कसम्य- 
कत्वका जो शेष काल रहता है वह सस्यग्सिथ्यात्वका उत्झ्ष्ट काल है । इसमेंसे सस्यग्मि- 
थ्यात्वके क्षपणकाछकोी कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
काल है। इसमेंसे मिथ्यात्वके क्षपणकालकों कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह 
अनन्ताजुबन्धीका उत्कृष्ट काल है। सम्यकूप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायका वेदक 
सस्यक्त्वकी अपेक्षा जो पूरा छयासठ सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्‍योंकि कृत- 
कृत्य वेदकसम्यग्दष्टिके भी इन प्रकृतियोंका सर्व पाया जाता है और कृतकत्यवेदकके 
काछूसहित वेदकसम्यक्त्वका उत्क््ट काछ पूरा छयासठ सागर है। 

संज्ञी जीवोके समी प्रकृतियोंका काछ पुरुषवेदीके कह्टे गये सभी ग्रकृतियोंके कालके समान 


है। इतनी विशेषता है कि संज्ञी जीवोंके मिथ्यात्व आदिक बाईस प्रकृतियोंका जघन्य 
काल खुद्दाभवभहणप्रमाण है । असंज्ञी जीवॉके सभी प्कृतियोंका काल एकेन्द्रियोंके कहे 


गा०,१२ ] उत्तरयडिविहत्तीए अंतराशुगमो २३ 


जह० खुद्दा० तिसमयू्ण, उक्क० अगुलस्स असंखे०सागो। सम्मत-सम्भामि० ओघ- 
भेगो । णवरि, जह० एगसमओ। अणंताणु०चउक्बिह० मिच्छत्तमंगो । णवरि, 
जह० एगसमओ । अणाहारि० कस्मइय०सेगो । 
एवं कालो समत्तो | 

8१३४, अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण मिच्छत्त- 
बारसकसाय-णवणोकसायाणं णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विह० जह० 
एगसमओ, उक्त० अद्भपोग्गलपरियईं देखण । अण॑ताणुबंधिचउक० विहृत्ति" जह० 
गये सभी प्रकृतियोंके कालके समान है | आहारक जीबोंके मिथ्यात्व, बारह कषाय और 
नौ नोकषायका कार कितना है. १ जधन्य काछ तीन ससय कम खुदाभवग्रहणप्रमाण है 
और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका 
काल ओघके समान है । इतनी विज्ञेपता है कि जघन्य कारक एक समय है। अनन्ता- 
जुबन्धी चजुष्कका काल सिथ्यात्वके समान है| इतनी विशेषता है कि जधन्य काछ एक 
समय है। अनाहारक जीवोंके सभी प्रकृतियोंका का कामेणकाययोगीके कहे गये सभी 
प्रकृतियोंके कालके समान है । 

विशेषार्थ-संज्ञी जीवोंका जघन्य काल खुदामवग्रहणप्रमाण है, अत: इनके मिथ्यात्व, 
अम्रद्याख्यानावरण क्रोध आदि बारह कपाय और नो नोकषायोंका . जघन्य कार पुरुष- 
वेदियोंके समान अन्तमुहूते न होकर खुद्दाभवग्रहणप्रमाण कहा है । इनका शेष कथन पुरुष- 
बेदियोंके समान है ) उससे इसमें कोई विशेषता नहीं । असंज्ञियॉें एकेन्द्रिय भी आ 
जाते हैं। और उत्कृष्ट काछ एकेन्द्रियोंका सबसे अधिक है, अतः असंज्षियोंके समी 
प्रकृतियोंका काछ एकेन्द्रियोंके समान कहा है । आहारक जीवोंका जघन्य काछ तीन समय 
कम खुदाभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रसाण है, इसी अपेक्षासे 
इनके मिथ्यात्वादि बाईस प्रकृतियोंका जघन्य और उत्कृष्ट का उतना द्वी कहा है। तथा 
इनके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा है। 
तथा अनन्तान्ुबन्धीका जघन्य काल एक समय जिस प्रकार ऊपर घटित कर आये हैं. 
उसी प्रकार आहारकके भी घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है। 

इसपकार काछानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$१३४, अन्तराचुगमकी अपेक्षा निर्देश दो म्कारका है-ओघनिदेश और आदेशनिर्देश। 
उनसमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंका अन्तरकाछ 
नहीं है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाकू एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल देशोन अडद्धंपुद्रल परिवर्तन है । अनन्ताजुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाढू 
अन्तर्युहृवे और उत्कृष्ट अन्तरकारू कुछु कम एक सौ बत्तीस सागर है। इसीप्रकार अच- 


7१४ जयघवलासहिदे कंत्तायपाहुडे ( प्रयडिविहतती २ 


अंतोमुहुत्त, उक्क * वेछावहिसागरोबमाणि देखणाणि | एवमचक्खु ०-भवसिद्धि० वत्तव्त । 

$१३६, आदेसेण णिर्यगदीए णेरइएसु वावीसंपयडीणं णत्थि अंतर्र, छुण्हं पयडीण 
जह० एगसमओ अंतोम॒हुत्त, उक्० तेत्तीसंसागरोवमाणि देखूणाणि | पढमादि जाव 
सत्तमि त्ति सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अणं॑ताशुबंधिचउकाणं जह० एगसमओ अतोम॒हुत्तं 


क्षुदशनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये । 


विशेषाथे-सामान्यसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायका अन्तरकाल नहीं 
पाया जाता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका असाव हो जाने पर पुन; इनकी उत्पत्ति नहीं होती 
है। जो उपशमसम्यक्त्वके सन्‍्मुख है उसके उपशमसम्यक्त्वके भ्राप्त होनेके उपान्त्य 
समयसें यदि सम्यगूमिथ्यात्व या सम्यकृग्रकृतिकी उद्धेलना हो जाय अनन्तर एक समय 
मिथ्यात्वके साथ रहकर द्वितीय समयसें उपशम सम्यक्त्व श्राप्त हो तो उसके सम्यकृप्रकृति 
और सम्यगूमिथ्यात्वका एक समय अन्तरकाछ प्राप्त होता है । उक्त दोनों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल जो देशोन अड्धपुद्ट छपरिवर्तेन बताया है सो यहां देशोन पद्से पल्यो- 
पम॒का असंख्यातवां भाग काल लेना चाहिये, क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके अनन्तर मिथ्यात्वमें 
जाकर इतने कालके छारा इन दोनों प्रकृतियोंकी उद्देछना होकर अभाव होता है। जो 
उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्ताजुबन्धीकी विसेयोजना करके पुनः उपशमसम्यक्त्वके काछमें छह 
आवबली शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता हे उसके अनन्तानुबन्धीका जघस्य 
अन्तरकाल अन्तसुहूते पाया जाता है। जिस जीवने उपशमसस्यक्त्वके काछके मीतर 
अतिहूधघु अन्तमुहूते कालके द्वारा अनन्तानुवन्धीकी बिसंयोजना कर ली है. घुनः उपशम- 
सम्यकत्वके अनन्तर वेदक सम्यकत्वको प्राप्त कर लिया है, और अन्त्ुह॒ते कम छचासठ 
सागर वेदकसम्यक्त्वका काछ व्यतीत होनेपर मिश्रगुणस्थानमें अन्तसुहूते व्यतीतकर पुनः 
वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तथा इस दूसरी वार प्राप्त हुए वेदकसम्यक्लके उत्कृष्ट 
काल अन्तुहूतते कम छथासठ सागरके व्यतीत द्ोनेपर मिथ्यात्वमें जाकर अनन्ताजुबन्धीका 
सत्त्व प्राप्त कर लिया है उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम एक 
सो बत्तीस सागर होता है। इसप्रकार ऊपर ओघकी अपेक्षा जो अन्तरकारू कहा है 
अचश्लुदशनी और भव्य जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अन्तरकाछ उतना ही जानना चाहिये। 


3१३६, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंसें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल 
नहीं है। तथा शेष छह प्रक्ृतियोंमेंसे सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और अननन्‍्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहते है । तथा छहों 
प्रकृृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छुछु कम तेतीस सागर है। पहली प्रथिवीसे छेकर सातवीं 
प्थिवी तक अत्येक नरकमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधन्य अन्तरकाढू एक 


गा० ११ ] उत्तरपयडिविहत्तीए भ्रतराशुगमी... ११५ 


उक्क० सगहिदी देखणा । मिच्छत्त०-बारसकसाय-णवणोक० णत्थि अँतर्र । 
४१३७, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणमोघरंगो | अणंताणुब॑- “ 
घिचउक्क० विदृत्ति० अंतरं जह० अंतोम्॒हुत्त, उक० तिण्णि पलिदो० देसणाणि | सेसाणं 
पयडीणं णत्थि अंतर । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्ञ०-पंचि० तिरि०जोणिणी० 
मिच्छत्त-बारसकसाय-णवणोकसाय० विहत्ति० केव ० १ णत्थि अंतरं। सम्मत-सम्मामि०- 
_ विह॒त्ति० अंतरं केच० ? जह० एगसमओ, उक्त० तिष्णि पलिदो० पृष्वकोडिपुधत्तेण- 
समय ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाल अन्तसेहूत है। तथा छद्दों पक्क- 
तियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपने अपने नरककी स्थितिप्रमाण है । तथा सातों 
नरकोमें बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है | 
विशेषार्थ-सम्यक्‌प्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तर- 
काल जिस प्रकार सामान्यसे धटित करके लिख आये हैं उसी प्रकार यहां सर्वेत्र जान 
लेना चाहिये । जिसके सम्यकृप्रकृति या सम्यकृमिथ्यात्वकी उद्देलनामें एक समय शेष है 
ऐसा जीव विवक्षित किसी एक नरकमें अपने नरककी उत्झृष्ट आयु लेकर उत्पन्न हुआ और 
वहां उसने दूसरे समयमें सस्यक्‌प्रकृति या सम्यगूमिथ्यात्वका अभाव कर दिया अनन्तर 
जीवन भर वह जीव मिथ्यात्वके साथ रहा किन्तु जीवनके अन्तमें अन्तमुहूते कालके शेष 
रहने पर उसने उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त कर छी 
उसके उस उस नरककी अपेक्षा उक्त दोनों प्रकृतियोंका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकालछ 
पाया जाता है। अनन्तानुवन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ भी इसीम्रकार घटित करना चाहिये। 
पर इतनी विशेषता है कि प्रारंभमें पयोप्त अवस्थाके होनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न कराके अन- 
न्तानुवन्धीकी विसंयोजना करा छेना चाहिये, तब ज्ञाकर अनन्तानुबन्धीका अन्तरकाछ 
प्रारंस होता है और जीवन भर वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर मरणके अन्तिम समयमें 
मिथ्यास्वसें के जाना चाहिये। सातवें नरकमें मरनेसे अन्तसुहूते पहले मिथ्यात्वमें ले 
जाना चाहिये। सातवें नरकमें जो उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही सामान्यसे नारकियोंके उक्त 
छह प्रकृतियॉंका उत्कृष्ट अन्तरकार जानना चाहिये । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाछ 
नहीं पाया जाता, यह सुगम है । 
$ १३७, तिय॑चगतिमें तियेचोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्याख्॒का अन्तरकाल 
ओपके समान है। तथा अनस्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकार अन्तसुहूते और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्‍्य है| तथा शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है। 
पंचेन्द्रियतिरय॑च, पंचेन्द्रियतियँच प्यौप्त और पंचेन्द्रियतियंच योनिमती जीवोंके मिभ्यात्व, 
बारह कपाय और नौ नोकषायका अतवरकाल कितना है? इन बाईस अकृतियोंका अतरकाढ 
नहीं है ।. सम्यकृप्रकृति और सम्यग्सिध्यात्यका अन्तरकाल कितना दे ! जधन्य अन्तर- 
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श्श्ह जवघलासहिदे ऋत्तावपाहुडे ( पयदिपिहर्ची २ 


ब्यहियाणि | अपंताणुबंधिचतक्कः तिरिक्खोधमंगो । एवं मणुसपञ्ञ०-सणुसिणीसु 
वत्तव्बं। पंचिंदियतिरि०्अपज० सब्यपयडीणं णत्थि अतरं । एवं मणुसअपज्ञ० 
अणुद्सादि जाव सब्बद्धेत्ति सब्बएइंद्य-सव्वविग्लिंदिय-पंचिंदियअपज्ञ०-तस०- 
अपज०-सव्वपंचक्ाय-ओरालियमिस्स ०-वेउव्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारसिस्स ०-कम्म 
इय०-अवगदवेद-अक॒साय ०- मद्सुद्अण्णाण-विमंग०- आमिणि ०- सुद०-ओहि ०-सण- 
पृजञ०-संजद०-सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-संजदासं जद्-ओहि- 
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काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू पूर्वकोटिप्थक्त्व अधिक तीन पल्योपम है | 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कका अन्तरकाल तिवेचसामान्यके समान है । इसीप्रकार महुध्य पर्याप्त 
और सलुष्यनि्योके अन्तर काल कहना चाहिये | 





विशेषाथ-ऊपर बताये गये सभी सार्गणाखानोंसें सस्यकृप्कृति और सम्यस्मिध्यात्व 
का जघन्य अन्तरह्मछ एक समय जिसग्रकार ओघ प्ररूपणाें घटित करके लिख आये हैं 
उसी प्रकार यहां भी उस उस सागेणामें जान लेना चाहिये। सामान्यतियंचोंके उक्त दोनों 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो ओघके समान कद्दा हैं उसका इतना ही सतलव है कि 
ओधकी अपेक्षा उक्त अ्रकृतियोके अन्तरकाल्‍ूमें जिसग्रकार पल्योपसके असंख्यातवेभागसे 
न्यून अद्भेपुहलपरिवतैनक्ा अहण किया है उसीप्रकार यहां भी अ्रहण करना चाहिये । पर 
इतनी विशेषता है कि यहां अरधपुद्टलपरिवर्तनके काल्में अन्तर्मृहते शेष रहने पर सम्यक्त्व 
नग्नहण कराकर उपान्त्य भदनें तियचपयोचमें उत्पन्न कराकर उस प्यौयक्रे अन्तमें सस्यक्त्व 
अहण करावे । और इसमकार प्ारंभसें उद्देउनासंबन्धी पलल्‍्योपसके असंख्यातवेभाग कारुको 
और अन्त दो अन्वमुहूत अधिक आठ वर्ष कालको अधैपुद्वलपरिवतेनमेंसे घटा देने पर 
जो काछ शेष रहता है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । पंचेन्द्रियादि 
तीन प्रकारके तियंच और मलुष्यपयाप्त तथा सलुष्यनियोंक्ा जो पंचानवे पूंकोटि अधिक 
तीन पल्योपम आदि उत्कृष्ट काछू कहा है उसमें अन्तसुहतते कालके घटा देने पर शेष काल 
उस उस सामेणामें सम्वकूप्रकृति और सस्यग्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्चरकाल जान लेना चाहिये। 
अनन्तानुवन्धीका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल सुगम है इसलिये यहां नहीं लिखा है। 

पंचेन्द्रियतियंच रव्ध्यपयोप्तकोके सभी प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है | इसीग्रकार 
ल्व्व्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे छेक़र स्वार्थेसिद्धि तकके देव, ससी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपचोप्त, असल्व्ध्यपवौप्त, सभी प्रकारके पांचों स्थावरकाय, 
ओद्यारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियेकमिश्नकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मेणकाययोनी, अपगतवेदी, अकषायी, मलज्ञानी, श्ुताज्ञानी, विसंगज्ञानी, सति- 
क्वानी, शुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सनःप्चेयज्ञासी, संचत, सामायिकृसंचत, छेद्दोपस्थापनासंयत, 


गा० २२ ] उत्तरप्यडिविहत्तीए अंतराशुगमो 0२७ 


दंसण-अभव्य ०- सम्मादि ०-खश्य ०-पेदग ०-उचसम ०-सासण ० -सम्मामि०-मिच्छादि ० 
असण्णि ०-अणाहारणत्ति वत्तव्वं । 

$ १३८, देवेसु सम्मत-सम्मामि०-अणं॑ताणुबंधिचउक्क० विहृत्ति० अतरं केव० ? 
जह०एगसमओ अंतोम्नहुत्त, उक०एकत्तीस सामरोवमाणि देसणाणि | सेसाणं पयडीणं 
णत्थि अतरं। भवणवासि० जाव उवरिमिगेवज्ेत्ति एवं चेव चत्तव्ं। णवरि, अप्प- 
प्यणो ट्विदीओ णादव्वाओ । पंचिदिय-पंचि० पञ्ञ ०-तस ०-तसपज ० सम्मत्त-सम्मामि० 
विहृत्ति० अंतरं जह० एगसमओ, उक० सगद्धिदी देखणा। अणंताणुबंधिचउक्क० 
परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म सांपरायिकसंयत्त, यथाश्यातसंयत, संयतासंयत्त, अवधिदशनी, 
अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यगृदृष्टि, वेदकसम्यगृ्‌हष्टि, उपशमसम्यगदष्टि, सासादन- 
सम्यगूदृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अप्तज्ञी और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये। 

विशेषाथ-जिस मागैणामें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएँ हो सकती हैं उसी 
मागेणामें ही सम्यकृप्रकृति आदि छुह् प्रकृतियोंका अन्तरकाल पाया जाता है होष भागे- 
णाओंमें नहीं । ये ऊपर जो मार्गणाएँ गिनाई हैं ये ऐसी मागेणाएँ हैं कि इनमें मिथ्यात्व 
और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं, अतः इनके उक्त छह प्रकृतियोंका अन्त- 
रकाल घटित नहीं होता है । शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकार कहीं भी नहीं है । 

$ ११३८ देवोंमें सम्यक्‌प्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्कका अन्तर- 
काल कितना है ! देवोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जधघन्य अन्तरकाछ एक समय 
और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तरकालछ अन्त्मुहूत तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अभ्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। शेष बाईस प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं 
है। भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तकके प्रत्येक स्थानके देवोंमें इसीप्रकार कथन 
फरना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अपती अपनी स्थिति जानना चाहिये | 

विशेषाथे-देवॉमें स्वन्र सम्यकृप्कृति और सस्ययगूमिथ्यात्वंका जघन्य अन्तर एक 
समय और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जधन्य अन्तर अन्त्ुहते जिस प्रकार ऊपर घटित 
करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
नारकियोंके समान घटा लेना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहां अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरका कथन करना चाहिये । यहां जो उक्त छहों प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कहा है वह नवग्रैवेयकों की अपेक्षा कद्दा है । 
क्योंकि आगेके देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते हैं । 

: पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, तरस और चसपर्याप्त जीबॉमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मि- 

थ्यात्वका जघन्य अन्तरकाछ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी उत्हृष्ट 


हे 


विहत्ति० झोयमगो | सेसार्ण पयडीण णत्यि अतर। 
३ १३५, जोगाशुवादेण पंचमण०-पंचवचि०-कायओगि-ओरालि०-चेउव्विय० 

चत्तारिकृसाय० सम्मच-मम्मामि० विहत्ति० जेतरं केब० १ जह० एगसमणो, उक्क० 

अंदोमुहुत्ते। सेसाणं पयडीणं पत्ति अंतर । 

६ १४०, वेदाणुदादेण इत्विवेद्सु सम्प्रत-स्रम्मामि०-अणेताशुबंधिचउक्क० 


हि 


विहत्ति० जह० एगसम्ओ अंतो, उद्क० समहिदी देखझणा पणवण्णपलिदो० देखणाणि। 
झेसाणे पय* पत्चि जेतरं। पुरिसवेदेसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्ति० अँतरं केत्र० $ 


ज्द० एगसमओं, उक्क० सागरोबमसदपुघ् | अणंताएबंधिचउक्क” विहत्ति० ओघ- 
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० ४ चतप्क्का अन्दरकाछ ओपके समान डे 
खिदिद्रसराण ह। तुयथा अऋनन्ताहुबन्धा चतुप्कका अन्दरकार के समान है । दोष 


प्रकतियोंक्ल ८ नहीं 7 म 
झ्रातदियाक्षि वन्चरकछाद नहां हू 


ह803-. पा सामान्य कल, पंचेन्द्रिय आउिकी पहले च्च्क्छ कायच्िदि चतला ०. है 
विशेष्यध-उामान्य पंचेन्द्रिय आदिकी पहले जो उत्कृष्ट कायस्खिति वतत्म आये है 
डससेंसे कुछ कम कर देने पर सन्वक्तप्रकृति और सन्वस्निध्यास॒क्ता उत्कृष्ट अन्चरकाल हो 
वि ह-- फ्का०कअ-नक»े, कऋसका ध्रस्याएण द्भेसा ध््पर घटित 5-० छ्ख्रि ०-० उसीपम्रकार न -क यहां 
जादा दब । छुछ ऊनका #नच्ताण ऊँचा झपर घांदद करके रूख हझाय हूं उद्धन्वकार यहां पर 
घटठिद करके जान लेचा चाहिद । शेष कथन सुगम है । 
६ १३६, योगमागणाके अहुबादसे पांचों भनोयोगी पांचों वचरुयोगी, कायदोगी 
रे होदारिकक्ताययोगी 2० छ. सैर चेकिदिकक्ायये पोसी 4५ | % कि क>- द्था चारो 8-4 कदायवबाले है दे इसे 
झोदारिकुक्नाययोगी ओर वेक्तियिकृक्मययोग्री ज्वीदोर्स तथा चारों कष्ययवारे जीव 
0 च [आप पावका सनन्‍्त्रकाल हिल च्े्‌ जधघन्य झन्दरकाऊ जग, ण्क् समय 
सस्यकुूपक्ृति कोर सस्यस्मिध्यात्क्षा लन्‍्तरकारू कितना हे? जघन्य अन्दरकारू एक समय 


व्पेर उत्कृष्ट अन्दरकाल अन्तटुहते है। उथा हऋष प्रकृतियोंका अन्दरकारू सह! ह | 





विशेषार्थ-लिसक्ो सन्‍्वकूद्क्षति या सल्यन्मिध्यात्वकी उद्धेलना किये एक समय या 











अज2 सतत अभमकक हल प>अ 25० पे योगवाले 0०. चर धयादष्टि प्र जीवके उपशससम्यक्तलकी का 

अन्द्जुहूत हुआ हू एसे किसी ज्यचुक्त योगवाले सिथ्याइष्टि जीवके उपशससस्यक्त्व्॒क 
झाठिक्ि #०-औ साय एन; ऊब सन्दकप्रकऊति लक पैर सम्पस्मिध्यात्वका 3-02 ०] जाता ठब उत्त 

द्वक्ट चाप एछुचर हऊुच सन्चब्ूद्रक्लांत आर सन्यास्मध्यात्वका ऋत्त्व हां जात ह्वे ठच्च उच्त 


झोरदाले न कनन-सथपक-- ब् दा कसा रूपायचाले जहऊीचके फरन्‍्णकामरकमाकमय 205. कीलक न इकुतियां क्ता जधन्य पकममान्यकनक., ज्त्क््ट्ट अन्तरकाल घ-लटजन+>सूर-मलतानक 
आगवालह़ था कूछा कषांचंदाल ऊावके उक्त दाना प्रक्तांदयाक्तना ऊधन्य और ज्च्छ्र न्त्रकाल 
किक] 





| अ्लकमननानइन-लबपनपमक झ्क्छ अधि कि लरनसमक कक ०न्‍म्नक, ज्ञादा #ााबकण ०८] त्द्ध पा झोव प्रकृदिय चहा अचन्दरकारू कण अभ८++पान समन बज. 
ऋमस एक सनय ज्यर अन्तझुहूते बन जाता है। तथा जोब प्रकृतियोक्ता चहां अन्तरकारू 
संसद सहीं क्र 

सभसद सहां है 


* वेदमानणाके ऊडुदादसे द्रीवेडी जीचोंनें उन्‍्वकम्क॒ति, सस्यम्सिई 

३१७०, वेदसागणारक झअहुदाइस स्लीवेशी जीवॉने सन्‍्यकग्क्षति, सन्‍्यग्निध्यात्वका 
जघन्य झनन्‍्दरकारू एक समय और अननन्‍्तानुचन्दी चतुष्कका जघन्च सन्तरकाछ अन्तमुहते है 

..] 
वीर सम्दक्ष््त दथा सम्दकूननिध्यात्वक्ा उत्छुछ८ अन्तरकारू छुछ कस अपनी खसिति प्रमाण 
3७७ आलनन्‍्तदालबन्धादझा लरवफलामी ८3०. [ के टीन न बुककन-- का ल्ड अिनननक-पकामा०न.... ननन-अकनाथा, ॥ - कि 
जार झनन्दाजुवन्धारा उत्कृष्द रन्दरकाढरू छुछ कम पचपत पल्य है। तथा शेष प्रकृति- 
अन्चरकाल बी ओर उरूष वक्यिने 'छ७क, समन्‍्वक्मकुति [न ५ झौोर सम्यम्मिध्यात्वका 

चाका झअन्तरकार चह्यं ६ै। पुरुषवद्ियोनिं सन्‍्वचुप्रकृति जोर सम्वस्सिध्यात्वक्ा अन्तर- 
काल कितना है ह्न्तर्काल 


च्ट्दद पृ च् ज्धधन्च इस इनकम सच पैर इलस्क्ष्ट घन्तरद्ाल कम ५ 
2८ *कव्धया | ६४ अअचपन्च सचतसकाल एक सतस्च हे चइ्ल्क न्चरकाल सा प्रथक्त्व 


उंत्तन्दानइन्धां 


। ठथा झअचनन्‍्दाजुबन्धी चतठुष्कका ऊअन्दरकार ओपघके समान है। शेष मकृतियोंका 


गा० २२ ] उत्तरयडिविहत्ीए अन्तराशुगमो १२६ 


है 


संगो। सेसाणं पयडीणं णत्थि अतरं। णडुंसयवेदेसु सम्मत्त-सम्भामि० ओघमभंगो ।. 
अणंताणुवंधिचउक्क० सत्तमपुटवि्ंगो । सेसाणं पय० णत्थि अंतर | एवमसंजद० 
वत्तव्वं | चपखु ० तसपज्त्तमंगो । 

१४१. लेस्साणुवादेण छ-लेस्सासु सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणुबंधिचउक्ष० 
विहात्ति० अंतरं जह० एगसमओ अंतोझहुत्त, उक्० तेत्तीस सत्तारस सत्त एक्तत्तीस सागरो 
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अन्तरकाल नहीं है । नपुंसकबेदी जीवॉमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तरकाल ; 
ओघके समान है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सातवीं प्रथिवीके समान है । शेष 
प्रकृतियोंका अन्तरकाछ नहीं है। असंयतोंके नपुंसकवेदियोंके समान अन्तरकाल कहना 
चाहिये । तथा चक्षुदशनी जीवोंके न्रसपर्योप्तकोंके समान अन्तरकाछ कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्व और सम्यगूसिथ्यात्वका जघन्य अन्तर- 
काल लिख आये हैं उसी प्रकार तीनों वेदवालोंके घटित कर लेना चाहिये । ख्रीवेदीकी 
उत्कृष्कायस्थिति सौ पस्य प्रथक्त्व है । तथा इतने काल तक वह मिशथ्यात्व गुणस्थानमें 
भी रह सकता है अतः इसमेंसे उद्देलनाकालके कम कर देने पर सम्यक्त्व और सम्यग- 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। पर इतनी विशेषता है कि ख्रीवेदका काल 
प्रारम्भ होते समय मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये और ख्रीवेदका काल समाप्त होनेके अन्तमें 
उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति कराना चाहिये। कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवी 
हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी पुनः भवके अन्तमें मिथ्यात्व गुणस्थानको भ्राप्त हुआ । उसके अनन्‍्ता- 
मुवन्धीका कुछ कम पचपन पल्य उत्कृष्ट अन्तरकाछ होता है। पुरुषवेदी जीवकी कायस्थिति 
सौ सागर प्रथक्त्व है. अतः वहां उस अपेक्षासे सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तर कहना चाहिये। तथा पुरुषवेदीके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाछ जिसप्रकार ओघमें घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार यहां जानना । तथा 
सातवीं प्रथिवीमें नारकीके जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीका उत्कृष्ट अन्तरकाछ लिख आए हैं 
उसीप्रकार नपुंसकवेदीके जानना और इनके सम्यक्त्व और सम्यगूसिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
अन्तरकारू ओघके समान घटित कर छेना, क्योंकि कुछ कम अर््धपुद्रछ परिवत्तेनकाल 
तक एक जीव नपुंधक रह सकता है | 

8१४१, लेश्यामागंणाके अज्वादसे छुद्दों लेश्याओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्या- 
स्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय तथा अनन्ताजुवन्धी चतुष्कका जघन्य अन्तरकाछ अन्त- 
सुहते है । तथा उक्त सभी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल' ऋष्णलेइयामें कुछ कम तेतीस 
सागर, नीललेश्यामें कुछ कम सतन्नह सागर, कपोतलेश्यामें कुछ कम सात सागर, शुद्ड- 
केश्यामें कुछ कम इकतीस सागर, पीतलेश्यामें साधिक दो सागर और पद्मलेश्यामें साधिक 

१ हि 


१३० जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [_ पयडिविहत्ती रे 


वाणि देसणाणि, बे अट्वारस सागरो० सादिरेयाणि । सेसपयडीणें णत्थि अतर॑। 

सण्णि० पुरिसवेद्गो । आहारि० सम्मत्त-सम्मामि०विहत्ति० अंतर जह० एग 

समओ, उक्क० अंग्ुलस्स असंखे०भागो । अणंवाणुबंधिचउक्कः विहत्ति० ओपषमभंगों । 
एपमतर समत्ते । 

8 १४२, सण्णियासो दुषिहों ओधो आदेसो चेदि। तत्थ ओघेण मिच्छत्तस्स जो 
विद्त्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणुबंधिचठक्काएणं सिया विहृत्तिओं, सिया 
अविदत्तिओ । बारसकसाय-णवणोक ० णियमा विहत्तिओ | सम्मत्तस्स जो विदृत्तिओ 
अठारह सागर है । होष प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । 

विशेषाथे-सम्यक्‌प्रकति और सम्यगमिथ्यात्वकके जघन्य अन्तर एक समय तथा 
अनन्तानुबन्धीके जघन्य अन्तर अन्त्ुहृतंका कथन जिस प्रकार पहले कर आये हैं. उसी 
प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । तथा छहों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अन्तरकारू तीन अशुभ 
लेश्याओंमें नरकगत्तिकी अपेक्षा और तीन शुभ लेश्याओंमें देवगतिकी अपेक्षा कद्दा है, 
क्योंकि इतने दीघैकाछ तक एक लेश्या वहां ही रहती है । 

संज्ञी मागेणामें सम्यकृप्कति आदि छह भ्रकृतियोंका अन्तरकाल पुरुषवेदके समान 
है। आहारक जीवोंसें सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वका जघन्य अन्तरकाल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग है। तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
अन्तरकारू ओघके समान है । 

विशेषार्थ-संज्ञीजीवोंमें सम्यकूप्रकृति आदि छह्‌ प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक अन्तर- 
काल पुरुषवेद्योंके ही पाया जाता है, अतः संज्ञीमागेणामें पुरुषवेदके समान अन्तरकाढ 
कहा । आहारक जीवका सवेदा आह्यारक रहते हुए निरन्तर उत्पन्न होनेका' काल अगुलके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण हे, तथा इतने काछ तक आहारकजीव निरन्तर मिश्याल्वमें भी 
रह सकता है इसलिये इसके सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। तथा सामान्यसे अनंतानुबंधी चतुष्कका जो उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कहा है वह आह्ारकजीवके बन जाता है इसलिये इसके अनंतानुबंधी चतुष्कका 
उत्क्ष्ट अतरकाल ओघके समान कहा। उक्त छहों प्रकृतियोंके जघन्य अन्तरकालका कथन 
सुगम है । 

इसग्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ। 

8 १४२, सतन्निकषे अनुुयोगद्वार ओध और आदेशके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे ओघकी 
अपेक्षा जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति, सम्यगमिथ्यास्व और अनन्ता- 
सुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछा कदाचित्त्‌ है और कदाचित्‌ नहीं है । परन्त उसके बारह 
कपाय और नौ नोकषायकी विभक्ति नियमसे है । जो जीब सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला 


गो० २२ ) उत्तरपयडिविहचीए सरिणयांत्तो १११ 


सो मिच्छत्त-सम्पामि०-अणं॑ताणुबंधिचउकाणं सिया विहत्तिओं सिया अविहृत्तिओ | 
सेसाणं पयडीण णियमा विहत्तिओ । एवं सम्मामि० । णवरि, सम्मत्तस्स दो भेगा । 

8१४३, अणंताणुबंधिकी धरस जो विहृत्तिओ, सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया ० 
विहत्ति०, सिया अविहृत्ति०। सेसाण णियमा विहृत्तिओ। एवमणंताणुबेधिमाण-माया- 
लोहाण । अपचक्खाणावरणकोहस्स जो विहातिओ सो मिच्छत्त-सम्भत्त-सम्मामि०- 
अणंताणुबंधिचउक्क० सिया विहत्ति ०, सिया अविहत्ति० । सेसाण पय० णियमा विहृत्ति०। 
एवं सत्तकसाय० । कोहसंजलणाए विहत्तिओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारस- 
कसाय-णवणोकसायाणं सिया विहृत्तिओ, सिया अविहत्तिओ। तिण्ह संजलणाणं णियमा 
बविहत्तिओं । माणसंजलणाए जो विहत्तिओं सो माया-लोभसंजलणाणं णियमा 
विहत्तिओ। सेसाएं सिया विहृत्ति०, सिया अविहत्ति० | मायासंजलण० जो विहत्ति० 
लोभसंज० णियमा विहत्तिओं । सेसाण पयडीण सिया विहत्ति० सिया अबि- 
_ है बह मिथ्यात्व, सस्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछा कदाचित्त्‌ 
है और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु इसके शेष भ्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है । सम्य- 
कप्रतिके समान सम्यगमिथ्यात्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सम्यगृ- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवालेके सम्यकृप्रकृतिके दो भंग होते हैँ अथोत्‌ वह कदाचित्‌ सम्यकू: 
प्रकृतिकी विभक्तिवात्व है और कदाचित्‌ नहीं हे । 

१४३, जो जीव अनन्ताबुबन्धी कोधकी विभक्तिवाल्य है वह्द सम्यकप्रकृति और 
सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाढा कदाचित्‌ है और कदाचित्‌ नहीं हे। तथा उसके शेष प्क्न- 
तियोंकी विभक्ति नियमसे है। इसीम्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी अपेक्षा 
भी कथन करना चाहिये। जो जीव अग्रत्याख्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति, सस्यगूमिथ्यात्व और अनन्ताबुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है 
और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु उसके शेष भ्रकृतियोंकी विभक्ति नियमसे है। इसीप्रकार 
शेष सात कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 

जो जीव फ्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगू- 
मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाछा 
कदाचित्‌ है. और कदाचित्‌ नहीं है । परन्तु वह संज्वलनमान आदि शेष तीन प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाछा नियमसे है | जो जीव मानसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह माया और 
लोससंज्वलनकी विभक्तिवाछा नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढा कदा- 
चित है और कदाचित्‌ नहीं है। जो जीव मायासंज्वलनकी विभक्तिवाल्ा है वह छोभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवाछा नियमसे है । परन्ठु चह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदा- 
चित्‌ है और कदाचित नहीं है । जो जीव छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला हे वह अपनेसे 


११२ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


हातिओ। लोभसंज० जो विदृत्तिओ सो सब्वे० हेध्ठिमाणं पय० सिया विहृत्ति०, सिया 
अविहत्ति० । इत्थिवेदस्स जो विहत्ति० सो छण्णोकसाय-पुरिस०-चदुसंजरुणाणं 
णियमा विहत्तिओ। सेसाणं पयडीण सिया विहत्तिओं सिया अविहत्तिओं। णदुंसय- 
वेदस्स जो विहत्तिओं सो छण्णोक०-पुरिस-चदुसजलणाणं णियमा विहत्तिओ, सेसाणं 
पदाणं सिया विहत्तिओ, सिया अविहतिओ । पुरिसवेदर्स जो विहत्तिओ सो चहु- 
संजलणाण णियमा विहत्तिओ | सेसाणं पय० सिया विहृत्ति० सिया अविहत्ति० । हस्सस्स 
जो विहत्तिओ सो पंचणोकसायाणं पुरिस०-चदुसंजलणाणं णियमा बिहत्तिओ | 
सेसाण पयडीण सिया विहत्तिओं, सिया अविहृत्तिओं। एवं पंचणीकसायाणं । एवं 
मणुसतियस्स । णवरि, मण॒ात्तिणीसु णर्व॑ंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो इत्थिवेदस्स 
णियमा विहृत्तिओ । पुरिसवेदरस छण्णोकसायभंगो | पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस०- 
तसपज्ञ०-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि०-लो भकसायी-चक्खु ०-अचक्खु ० 
सुक्ले०-मबसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारीणमोघभंगी । विज) 
 पहलेकी सभी प्रक्रतियोंक्ी विभक्तिवाछा कदाचित्‌ है. और कदाचित्‌ नहीं है । जो जीव 
स्त्रीवेदकी विभक्तिवाछा है वह छुद नोकषाय, पुरुषवेद और चारसंज्वलनकी विभक्तिषाला 
नियमसे है । परन्तु शेष सोलह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा कदाचित है और कदाचित्‌ 
नहीं है । जो जीव नपुंसकवेदकी विभक्तिवाढा है वह छद्द नोकषाय, पुरुपवेद और चार 
संज्वलनकषायकी विभक्तिवाला नियमसे है। तथा. शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ 
है, कदाचितू नहीं है । जो जीव पुरुपवेदकी विभक्तिवालढा है वह चार संज्वछूनकी विभ- 
क्तिवाला नियमसे है । परन्तु वह शेप तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला कदाचित्‌ है. और 
कदाचित्‌ नहीं है। जो जीव हास्य नोकषायकी विभक्तिवाला है वह पांच नोकपाय, पुरुष- 
वेद और चार संज्वलनकी विभक्तिवाला नियमसे है। परन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाला वह कदाचित्‌ है. और कदाचित्‌ नहीं है। इसीप्रकार पांच नोकपायोंकी अपेक्षा 
कहना चाहिये। यद्द जो ऊपर ओघग्ररूपणा की है इसीग्रकार समान्‍्य और पर्याप्त मनुष्य तथा 
मनुष्यनीके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मलुष्यनियोंमें जो नपुंसकवेदकी विभक्ति 
वाला है. वह स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला नियमसे है। पुरुषवेदका छह नोकषायके समान 
कथन करना चाहिये | तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयौप्त, चस, त्रुसपयौप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभकृषायी, चल्लुद्शोनी, अचक्षुदशनी, 
शुद्लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके सन्निकरषका कथन ओघके समान है । 
विशेषाथ-मिथ्यात्वगुणस्थानमें जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलना नहीं 
की उसके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा सम्यक्त्वकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस 
ओर सस्यग्मिध्यात्वकी उद्देहना करनेपर छ्बीस अक्ृतियां सत्तामें रहती हैं। उपशस- 


गा० २१२ ] उत्तरपयडिविहचीए सरिणयासो ? है रै 


$ १४४, आदेसेण िरियगईए णेरईएसु मिच्छत्तरस जो विहातिओ तस्स सब्बप- 
यडीणमोघसंगो | एवं सम्मत्तस्स | सम्म्रामिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-बारस- 
कसाय-णवणोकसाय ० णियमा विहत्तिओं । सम्मत्त-अणंताणुबंधिचउक्काण सिया 
विहत्तिओ, सिया अविहात्तिओ। अणंताणुबंधिचउकस्स ओघमंगो | अपनक्‍्खाण- 
कोधस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु०चउक्काणं सिया 





अणीसे उतरे हुए द्वितीयोपशमसम्यस्दृष्टि जीवके चौथसे सातवें तक अनन्ताजुबन्धी चतुष्कके 
बिना चौबीस प्रकृतियां सत्तामें हैँ | तथा जिस वेदकसम्यग्दृष्टिने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना कर दी है उसके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता है। तथा क्षायिक सम्यक्त्वके 
सन्मुख हुए वेदगसस्यग्टप्टि जीवके अनन्तान्ुबन्धीकी विसयोजना करनेपर 'चौचीसकी, 
मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर तेईसकी, सम्यम्मिथ्यात्वकी क्षपणा करनेपर बाईसकी और 
सम्यक्त्वकी क्षपणा करनेपर इक्कीसकी सत्ता होती है। अनन्तर क्षपकरश्रेणीपर चढ़े हुए 
पुरुपवेदी जीवके क्रमसे अप्रतद्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण आठ, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, 
हास्यादि छह नोकषाय, पुरुषवेद, संजलनक्रोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और 
संज्वलनछोसकी क्षपणा करनेपर १३, १२, ११, ५, 9, ३, २, और १ भ्रकृतियोंकी 
सत्ता होती है । इतनी विशेषता है कि जो स्त्रीवेदके साथ क्षपकर्श्नेणी चढ़ता है वह पुरुप- 
वेद और छह नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है, अतः उसके पांच प्रकृतिक स्थान नहीं 
होता । इस प्रकार इन नियमोंको ध्यानमें रख कर ओध और आदेशसे कहे गये सन्नि- 
कर्षका विचार करना चाहिये | इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियोंके 
रहते हुए किन प्रकृतियोंकी सत्ता है ही और किन प्रकृतियोंकी सत्ता है भी और नही 
भी है | उदाहरणाथे छोभ संज्वलूनकी विभक्तिवालेके शेष सत्ताईस प्रकृतियां होंगी और 
नहीं भी होंगी, क्‍योंकि लोभसंज्वलनका सत्त्वक्षय सबके अन्तमें होता है | पर मानसंज्व- 
लनकी विभक्तिषालेके छोभसंज्वलन अवश्य होगा, क्योंकि मानसंज्वलनआ सत्त्वक्षय छोभ- 
संज्वलनके पहले हो जाता है । इसीप्रकार सर्वन्न जानना । 


8१७४, आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें जो जीव मिथ्यात्वकी विभक्ति 
वाल है उसके सब प्रृतियोंका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सम्यकप्रक्ृतिकी अपेक्षा 
ओघके समान कथन करना चाहिये । जो जीव सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है. वह 
मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति वाछा नियमसे है। किन्तु सम्यकू 
प्रकृति और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी हे । अनन्ताबुबन्धी 
चतुष्ककी अपेक्षा ओघके समान कथन है। जो नारकी अगप्रद्याख्यानावरण क्रोषकी विभक्ति 
बाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्ताइुबन्धीचतुष्ककी विभक्ति 
बाला है. भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति वार नियमसे 


8३४ जँयघवलासहिदे कंत्तायप्राहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


विहत्तिओ, सिया अविहत्ति० | सेसाणं पय० णियमा पविहत्तिओं। एवमेकारस- 
कसाय-णवणोकसायाएं। एवं पठमपुठवि-तिरिक्खगई-पंचिंदियतिरिक्ख पंचिं० तिरि०- 
पञ्ञ०-देव ०-पोहम्मादि जाव उवरिमगेवजदेव ०-ओरालियमिस्स ०-वेउव्वियमिस्स०-कम्म 
इय०-असंजद०-तिण्णि लेस्सा-अणाहारि ति वत्तव्यं। विदियादि जाव सत्तमि त्ति मिच्छ- 
त्तस्त जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणुबंधिचउकार्ण पिया विहत्तिओ, 
सिया अविहाचिओ । सेसाणं पयडीणं णियमा विहृत्तिओ । एवं वारसकसाय-णवर्णोक- 
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है । अग्रद्याख्यानावरण क्रोधके समान शेप ग्यारह कपाय ओर नो कषायोंकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इसी प्रकार पहली प्रथिवी, तियचगति, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय 
तिथच पयीप्त, सामान्य देव, सौधम स्वगैसे लेकर उपरिस ग्रेवेयक तकके देव, ओदारिक- 
मिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, का्मणकाययोगी, असंयत, कृष्ण आदि तीन लेश्या- 
वाले और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये | 
विशेषार्थ-नारकियोंमें मिथ्यात्त्र विभक्तिवालेके अनन्ताबुवन्धी चतुष्क सम्यकत्व 
और सम्यर्सिथ्यात्व ये छह प्रकृतियां होती भी हूँ और नहीं भी होती हँ। विसंयोजकके 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क नहीं होतीं तथा जिसने सम्यक्त्व और सम्यगमिथ्यात्वकी उद्वेलना 
कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होती । किन्तु इसके शेष सभी प्रकृतियोंकी सत्ता 
है | जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाछा है उसके मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती हैं और नहीं भी होती हैं । जो कृतकृतद्यवेदक- 
सम्यग्दृष्टि नरकसें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छहका सत्त्व नहीं होता । तथा जिस वेदक 
सम्यग्दृष्टिने चार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है उसके उक्त चारका सत्त्व नहीं होता 
शेषके छुद्दोंका सत्त्व होता है । किन्तु इसके शेषका सतक्त्व नियमसे होता है। सम्यस्मि- 
थ्यात्वकी विभक्ति वाले जीवके अनन्तानुबन्धी चार और सम्यक्त्व ये पांच प्रकृतियां हैं 
भी ओर नहीं सी हैं। जिसने अनन्ताबुबन्धीकी विसंयोजना कर दी है उसके अनन्ता- 
नुबन्धी चार नहीं हं। तथा जिसने सम्यक्त्वकी उद्देलना कर दी है उसके सम्यक्त्व 
नहीं है शेषके ये पांचों प्रकृतियां हेँ। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा ओध कथनसे कोई 
विशेषता नहीं है | तथा अग्रद्याख्यानावरण कोध आदिकी विभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चार ये सात प्रकृतियां होती भी हैं और नहीं 
भी होती हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टिके नहीं होती, शेषके यथा संभव विकल्प जानना | ऊपर 
जो प्रथम नरकके नारकी आदि अन्य सागेणाएं गिनाई हैं वहां भी इसी प्रकार समझना । 
दूसरे से लेकर सातवें नरक तक श्रत्येक खानके भारकी जीवॉमें जो मिथ्यात्वकी 
विभक्ति वाला है वह सम्यकृप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कक्ी विभक्ति 
वाला है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। इसी 
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साय० । णवरि मिच्छत्तरस णियमा विहत्तिओ | जो सम्मत्तरस विहत्तिओ सो 
अणंताणुबंधिचउक्कस्स सिया विहत्ति० सिया अविहत्ति० । सेसाण पयडीणं णियमा 
विह० । सम्प्रामि० जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-अणंताणु० चउक्० सिया विह० सिया 
अविह०। सेसाणं पयडीणं णियमा विहृत्तिओ। अण॑ताणुबंधिकोध० जो विहत्तिओं सो 
सम्पत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह० । सेसाणं पयडीएं णियमा विहत्तिओ। 
एवं तिण्हं कसायाणं | एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी ०-भवण०-वाणदेंतर ०-जोदिसि० 
वत्तव्यं। पंचिं०तिरि०अपज़० मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओं सो सम्मत्त-सम्मामि० 
सिया विह० सिया अविह० । सेसाणं पय० णियमा अविहृत्तिओ ( विहत्तिओ ) | 
एवं सोलसक०-णवणोक० । णवरि मिच्छत्तसस णियमा विहत्तिओ। जो सम्मत्तस्स 
विहत्तिओ सो सब्व० पय० णियमा विहत्तिओ । जो सम्मामि० विहत्तिओ सो सम्मत्त० 
सिया बिह० सिया अविह०। सेसाणं पय० णियमा बिह०। एवं मणुसअपजत्त-स॒व्य 
प्रकार बारह कषाय ओर नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि यह जीव मिथ्यात्वकी विभक्तिबाला नियमसे है । जो सम्यकुंग्रकृतिकी विभक्तिवाला 
है वह अनन्तालुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियससे है । जो सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सस्य- 
कृप्रकृति और अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है; किन्त शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । जो अनन्ताजुवन्धी क्रोधकी विभक्तिवाल्य है वह 
सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुवन्धी कोधके समान अनन्तानुवन्धी मान 
आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। इसीम्रकार पंचेन्द्रियतियच योनि- 
मती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 
विशेषार्थ-इन उपयुक्त मार्गेणाओंमें सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना और 
अनन्तानुवन्धी चार की विसंयोजना संभव है। अतः ऊपर भ्रकृतियोंके सत्त्व और असत्त्व 
सम्बन्धी सभी विकल्प इसी अपेक्षासे कहे हैं जो उपयुक्त अकारसे .घटित कर लेना 
चाहिये । 
पंचेन्द्रियतियँच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्य- 
कप्रकृति और सस्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवा्ा है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । इसीग्रकार सोलहकषाय और नौ नोकषायकी अपेक्षा 
कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वकी विभक्ति नियमसे है । 
जो सम्यकप्रकृतिकी विभक्ति वाला है वह नियमसे सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिबाढा है। 
जो सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाछा है वह सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाढा है भी और 


(हैं ...._ जयघलातहिदे कप्तावपाहुडे | | प्रयडिविहची २ 


एइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंचिदियअपज्ञ ०- सव्वपंचकाय-तसअपज्ञ ०- मंद्-सुद्अण्णा- 
णि-विभेग-मिच्छा दि ०-असण्णीण वत्तव्व । 

ह६ १४५४, अणुह्िसादि जाव सब्बहसिद्धिविमाणे त्ति जो मिच्छत्तसस विहत्तिओ 
अणंताणु०चउक्क ० सिया बिह०, सिया अधिह० । सेसाणं पय० णियमा विह० । एवं 
सम्मामिच्छत्तस्स। सम्मत्तस्स जो विहत्तिओं सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणेताणु ० चउक्क ० 
सिया विह० सिया अविहत्तिओ। सेसाणं णियमा बिह० | अणंताणु०कोध० जो 
विहत्तिओं सो सव्यपय० णियमा व्ह० | एवं तिण्णं कसायाणं | अपचदखाणकोध० 
जो विहातिओं सो मिच्छच-सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु"चउक्क” सिया बिह० सिया 
अवधिह० । सेसाणं पप० णियमा विहृत्तिओं। एकमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं | 

६१४६, वेउच्विय ० जो मिच्छत्तस्स विहत्तिओं सो सम्मत्त-सम्पासि०-अणंताएु० 
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नहीं भी किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाा नियमसे है । इसीप्रकार रूब्ध्यपयो 
प्रक मनुष्य, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्यापत््क, सभी प्रकारके 
पांचों स्थावरकाय, तचस रूब्ध्यपयाप्तक, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञाची, विभगज्ञानी, मिथ्याहृष्टि 
और असंज्ञी जीवों के कहना चाहिये । 
विशेषार्थ-इन उपयुक्त सागेणाओंसें सम्यक्त्व और सस्ययूमिथ्यात्वकी उद्देलना 
संभव है । अतः ऊपर जितने विकल्प कहे हैं वे इस अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये | 
६ १४४. अनुद्शिसे लेकर स्वोर्थसिद्धि विसान तक मत्येक स्थानमें जो जीव मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला हैं वह अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवालछा हैं भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीग्रकार सम्ययूसिथ्यात्वकी अपेक्षासे 
कथन करना चाहिये । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यगूमिभ्या- 
त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विभक्तिवाला हैं भी और नहीं भी है । किन्तु शेप 
प्रकृतियोंकी विसक्तिवाछा नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधषकी विभक्तिवाल्य है वह 
नियमसे सच अकृतियोंकी विभक्तिवाला है । अनन्तानुवन्धी क्रोघके समान अनन्तानुवन्धी 
सान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये | जो अग्रद्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाल्य है वह मिथ्यात्व, सस्यकृप्रकृति, सम्बगूमिथ्यात्व और अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाल्य है सी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे 
है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये । 
विशेषाथ-नौ अचुद्शिसे छेकर ऊपर सभी जीव सम्यगदृष्टि ही होते हैं। अतः 
यहां २८, २०, रेरे और २१ ये चार विभक्तिस्थान संभव हैं। इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये । ह 
3१४६७. वैक्रियिककाययोगियोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति, 
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चउक० सिया विहत्ति० सिया अविह०; सेसाणं 'ियमा विहृत्तिओ। सम्माप्ि० 
जो विह० सो सम्मत्त-अणंताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पत्ल० 
णियमा विह० । सम्मत्तरस जो विहृत्तिओ सो अणंताणु०चउक्क० सिया विह० 
सिया अविह०; सेसाणं पय० णियमा बिहत्तिओं। अणंताणु०कोध० जोः विह- 
त्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं पथ० णियमा 
विहत्तिओ । एवं तिण्णि कस्ताय० । अपचक्खाण-कोध० जो विहत्तिओ सो 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अप॑ताणु ० चउक्काणं॑ सिया विह० सिया अविह०; सेसाएं 
पय० णियम्ता विह० | एवमेकारसकसाय-ण्रणोकसायाणं । आहार०-आहारमिस्स० 
ल्‍ मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ, सो अ्णताणु»चउक्क० सिया विह० सिया अविह०; 


सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है। किन्तु - 
शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह 
सम्यकृप्रकृति और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है 
बह अनन्तान्ुुबन्धी चतुप्ककी विभक्तिवाछा है. भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियों- 
की विभक्तिवाला नियससे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाल्ा है वह सम्यकू- 
प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है, किन्तु शेष प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाला नियमसे है। अनन्तानुबन्धी क्रोधोकं समान अनन्तानुबन्धी मान 
आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी 
विभक्तिवाला है. वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यम्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा 
नियमसे है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी अपेक्षा जिस प्रकार सन्निकषके विकल्प कहे हैँ, 
- उसीप्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा सन्निकषेके विकल्पोंका कथन करना 
चाहिये | 

विशेषा्थ-वैक्रियिककाययोगमें मिथ्याइष्टि और सम्यन्दष्टि दोनों प्रकारके जीव 
होते हैं । किन्तु ऋतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि नहीं होते, क्योंकि जो ऋतक्ृत्यवेदकसस्यग्दृष्टि 
मनुष्य मरकर देव या नारकियोंमें उस्न्न होते हैं उनके अपयोप्त अवस्थामें, ही सम्यकत्व 
प्रकृतिका क्षय होकर क्षायिक सम्यग्दशेन हो जाता है । अतः वैक्रियिककाययोगवाले जीव 
२८०, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतिक स्थान वाले होते हैं, अतः इसी अपेक्षासे ऊपरके 
सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिये । 

आहारककाययोगी और आहारक सिश्रकाययोगी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाल्म है. वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है. भी और नहीं भी है। किन्तु शेष 

श्द्न 
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सेसाणं णियमा बिह० । एवं सम्मच-सम्मामिच्छचाणं। अणंताणु०कोध" जो 
विहत्तिओं सो सच्बपय० णियमा बिह० । एवं तिण्हं कसायाण । अपब्र०्कोध० जो 
पिह० सो मिच्छत-सम्मच-सम्मामि०-अण॑ताणु”चउकाणं सिया विह० सिया अविह०; 
सेसाणं पय० णियमा विह०। एवमेकारसकसाय-णवणोकसायाणं। 

8१४७. वेदाणुवादेण इत्थिवेदए्सु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-बारसकसायाणमो घ- 
भंगो। कोधसंजलणस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-वारसकसाय-णवुंस० 
सिया विदत्ति० सिया अविहृत्ति०; तिण्णि संजलण-अद्दणोकसाय० णियसा विहं० । 
एवं ति"्ह॑ संजलण०-अद्वणोकसायाणं । णदुंसयवेदस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्-सम्मामि०-वारसकसाय०  सिया विह० सिया अविह०; घचत्तारिसंजलण- 
अद्वणोकसाय० णियमा विहत्तिओ। एवं णचुंस०, णवरि इत्थिवेद० णबुंसमंगो। 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। इसीम्रकार सम्यकप्रकृति और सम्यम्मिध्यात्वकी 
अपेक्षा कथन करना चाहिये । जो अनन्ताझ्ुवन्धी क्रोधकी विभक्तिवाछा है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तियाला है। अनन्ताइुवन्धी क्रोधके समान अनन्‍्तावुवन्धी मान 
आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये। जो-अग्रत्याख्यानावरण क्रोघकी 
विभक्तिवाल् है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्ताबुबन्धी चहुष्ककी 
विभक्ति वाल है भी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढा नियमसे 
है। अभ्रत्याख्यानावरण क्रोधके समान शेष ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा 
कृथन करना चाहिये । 

विशेषाथ-आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग ये दोनों योग प्रमत्तसंयतके 
होते हैँ । पर ऐसा जीव क्षायिकसम्यग्दरोनका प्रस्थापक नहीं होवा, अतः इसके २८, २9 
और २१ ये तीन विभक्तिखान होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपरके सभी विकल्प घटित 
कर लेना चाहिये ! 

६१४७, वेदमागेणाके अजुवादसे स््ीवेदियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिध्यात्व 
और बारह कषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । जो क्रोध संज्वछनकी विभक्तिवाला 
है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध आदि बारहकषाय 
और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है सी और नहीं भी है। किन्तु वह शेष तीन संज्वकून , 
कधाय और आठ नोकपायोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। इसीग्रकार तीन संज्वछून 
और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिये। जो नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला 
है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व और बारह कषायोंकी विभक्तिवाछा है भी 
ओर नहीं सी है । किन्तु वह चारों संज्वछन और आठ. नोकषायोंकी विभक्तिषाठा 
नियमसे है । नपुंसकबेदी जीवोंके स्त्रीवेदी जीबोंके समान कथन करना चाहिये । इतनी 
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पुरिसवेदएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-घारसकसाय ०-णवणोकसाय० ओपमंगो। 
चदु्सजलण० ओधे । णवरि, पुरिसवेद०-चदुसंजलण० णियम्रा अत्थि । 

४१४८, अगदवेदएसु मिच्छत्तरस जो विहृत्तिओ सो तेवीसण्ह॑ पयडी्ण णियमा 
विहत्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं। अपच०कोध० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह ०; एकारसकसाय-णचणोकसायाणं णियमा 
विह० । एवं सत्त-कसायाणं । कोधर्सजलगरस जो विहृत्तिओ सो तिण्ह॑ संजलणाणं॑ 
णियसा विहत्तिओ: सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० । भाणसे- 
जलण० जो विहत्तिओ सो दोण्हं संजलणाणं णियमा विहत्तिओ; सेसाणं पय० सिया 
विह० सिया अविह० । सायासंजल० जो विहत्ति० सो छोभमसंजलूण० णियमा विह०; 
सेसाणं पयडीणं सिया विह० सिया अविह० । लोमसंजरू"० जो विहत्तिओ सो 
तेवीसण्हं पय० सिया विह० सिया अविह० | णत्थि ( इत्थि ) चेदस्स जो विहत्तिओ 
विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवके नपुंसकवेदकी अपेक्षा सन्निकषका जैसा कथन किया है 
उसी प्रकार नर्पुंसकवेदी जीवके स्त्रीवेदकी अपेक्षा सन्निकषका कथन करना चाहिये । 
पुरुषबेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि 
बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है। चार संज्वकून 
कपायोंका भी कथन ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें पुरुषवेद 
और चार संज्वलन कषायोंकी विभक्ति नियमसे है । 

$१४८. अपगतवेदी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिबालछा है वह अनन्ताहुबन्धी 
चतुष्कको छोड़कर शेष तेईस प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है. । इसीग्रकार सम्यकृप्रकृृति 
और सम्यम्मिश्यात्वकी अपेक्षा कथेन करना चाहिये । जो अप्रत्यास्यानाबरण क्रोधकी विभक्ति- 
वाला है वह सिथ्यात्व सम्यकृप्रकृति और सम्यकूसिथ्यात्वकी विभक्तिवाढ्ा है भी और 
नहीं भी है । किन्तु अग्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कधाय और नो नोकषायोंकी 
विभक्तिवाला नियमसे है | अप्रत्याख्यानावरण क्रोवके समान भप्रत्याख्यानावरण मान 
आदि सात कषायोंकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । जो क्रोध संज्वछनकी विभक्ति- 
बाला है बह मान आदि तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाढ्ा नियमसे है। किन्तु वह शेष 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा है. भी और नहीं भी हे । जो सान संज्वलनकी विभक्तिवाल्य है 
वह भाया आदि दो संज्वलनोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी है । जो माया संज्वलनकी विभक्तिवाढ्ा है वह छोम 
संज्वलनकी विभक्तिवाछा नियमसे है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है। जो छोम संज्वछूनकी विभक्तिवाछा है वह तेईस अकृतियोंकी विभक्तिवाछा 
है भी और नहीं भीहे। जो स्त्रीवेदकी विभक्तिवाला हैं वह मिथ्यात्व सम्यकूप्कृति 
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सो मिच्छत्त-सम्मतत-सम्भामि० [ अद्दकसा०-णवुंस० ] सिया विह० सिया अविह०; 
सेसाणं णियमा विहंत्तिओ | एवं णुंस० । पुरिसवेदस्स जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामि०-अद्दक ०-अह॒णीक ० सिया विह० अधिह०; चत्तारिसंजलण ० 
णियमा विह० । हस्स० जो विहृत्तिओं सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अद्दकसाय- 
दोवेद* सिंया विह० सिया अविह०; चचारिसंजल०-पुरिस०-पंचणोकसाय ० णियमा 
विहृत्तिओ | एवं रदीए। एचमरदि-सोग-भय-दु्गु्ाणं । 

8१०६, कसोयाणुवादेण कीधकसाईसु पुरिसभंगो | णवरि, पुरिसंवेद्रस सिया बिह- 
चिओ सिया अविहृत्तिओ। एवं माणक०, णवरि कोधक० सिया विह० सिया अविह० । 
एवं माय०, णवरि माण० सिया विह० सिया अविह० [ एवं लोभ० | णव॒रि माय० 
सिया विह० सिया अविह० । ] अकसाईसु .मिच्छत्तस्स जो पिहत्तिओ सो सब्बपयडीणं 
णियमा विहत्तिओ। एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं । अपन्च०कोध० जो विहत्तिओ 
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सम्यम्मिथ्यात्व, आठ कषाय और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । 
किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। इसीप्रकार नपुंसकवेद्की अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । जो पुरुषवेद्की विभक्तिवाला है बह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सस्य- 
ग्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कषाय और आठ नोकपायोंकी विभक्ति- 
वाला है. भी और नहीं भी है । किन्तु चार संज्वल्नोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। 
जो द्ास्यकी विभक्तिवाल्ा हे वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, अग्रत्याख्याना- 
वरग क्रोध आदि आठ कषाय, और स्त्री तथा नपुंसकवेदकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी हे किन्तु चार संज्वलन, पुरुषबेद और र॑ति आदि पांच नोकषायोंकी विभक्तिवाला 
नियमसे 'है । इसीप्रकार रतिक्री अपेक्षा तथा अरति, शोक, भय और जुगुप्सा की अपेक्षा 
कथन करना चाहिये । 

$१४ ९. कषायमाशभेणाकेअचुवादसे क्रो धकषायी जीवोंके पुरुषवेदी जीवोंके समान कथन 
करना चाहिये। इतनी विशेषता हे कि क्रोधकषायी जीव पुरुषवेदकी विभक्तिवालरा है 
'भी और नहीं भी हे । इसीम्रकार मानकषयी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
हे कि सानकषायी जीव क्रोधकपायकी विभक्तिवाछा हे भी और नहीं भी है । इसीप्रकार 
मायाकषाथी जीवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि मायाकषायी जीव मानक- 
पायको विभक्तिवाढा दे भी और नहीं भी है । इसीम्कार छोभकषायी जीवोंके जानना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि छोसकषायी जीव'मायाकषायकी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । अकषायी जीथों में जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे अनन्ताजु- 
बन्धीके सिवा सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछ्ा है । इसी प्रकार सम्यकृप्रकृति और सम्यगृ- 
मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अम्रद्माल्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाढ्षा दै 


गां० १९ | उत्तरयडिविहत्तीए सरिणयात्ो का ।ए 


सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०, एकारसक०-णवणोक० 
णियमा विहत्तिओं | एवमेकारसक०-णबणोकसायाणं । एवं जहाक्खादसंजदाएं | 

3१५०, आभिणि०-सुद ०-ओहि ०-मणपजञ्ञवणाणेसु मिच्छत्तस्स जो विहृत्तिओ सो 
अण॑त्ताणु ०-चउक्क ० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा पिहत्तिओ। सम्मत्तस्् 
जो विहत्तिओ सो 'मिच्छत्त-सम्मामि०-अणताणु०चउक्क ० सिया बिह० सिया अविह०; 
बारसकसाय-णवणोक्रमाय० णियमा विहत्तिओं । सम्मामिच्छत्त>० जो विहत्तिओ सो 
मिच्छत-अणंताणु ० चठक्क० सिया विह० सिया अविह०; सम्मच-बारसक०-णवणोक० 
णियमा विहत्तिओ। अणंताणु०को० जो विहत्तिओ सो सव्वपयडीण णियमा विहत्तिओ। 
एवं तिण्हं कसायाणं । बारसक०-णवणोकसाय० ओघमंणगी | एवं संजद०-सामाइय- 
च्छेदो ०ओहिदंस-सम्मादिद्वीणं वत्तव्वं। 

$१४१, परिहार ०संजदेसु मिच्छत्तरस जो विहत्तिओं सो अणताशु० सिया चिह० 
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वह सिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है भी और नहीं मी 
है। किन्तु वह अप्रत्याख्यानावरण सान आदि ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति- 
वार नियससे है। इसीग्रकार अभप्रह्माख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ 
नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। अकषायी जीवों के समान यथाख्यातसंयतोंके भी 
जानना चाहिये । 

6१४०. मतिज्ञानी, श्वतज्ञानी, अवधिज्ञानी, और भनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें जो मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वद्‌ अनन्ताजुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला हे भी और नहीं भी है-। 
किन्तु शेप प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है। जो सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला हे 
वह मिथ्यात्व, सस्यगूमिथ्यात्त और अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिया्रा है भी और 

हीं भी है। किन्तु बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवात्ञा नियमसे है | जो 
सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिधाला है वह मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाला है' भी और नहीं भी है | फिन्तु वह सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नौ नोकषा- 
योंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे 
सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीपग्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये । बारह कषाय और नो नोकषायोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान 
है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शीनी और सम्यग्रृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । 

8१५ १. परिहारविशुद्धि संयत जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला-है बह अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाल्ा है भी और नहीं भी है। किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल 
नियमसे है । जो सम्यकप्कृतिकी विभक्तिवाला है. वह सिथ्यात्व, सम्प्रगूमिथ्यात्त और 
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सिया अविह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओं। सम्मत्त० जो विहत्तिओं सो मिच्छत्त- 
सम्मामि०-अणंताणु० चउक्क० सिया विह० सिया अधिह०; सेसाणं णियमा बिह० । 
सम्मामि० जो विहत्तिओ सो मिच्छत्त०-अणेत्ताणु०चउक्क० सिया विह० सिया 
अविह०; सेसाणं णियमा विह० । अणंताणु० कोध० जो विहत्तिओ सो सब्वपय- 
डीण णियमा विहासीओ | एवं तिण्ह कसायाणं । अपब्च०कोध० जो विहत्तिओ सो 
पमरिच्छतत-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ०"चउक० सिया विह० सिया अविह०; एकारस 
कसाय-णवणोकसाय० णियमा विह०। एवमरेकारसकर्साय-णवणोकसायाणं । एवं 
संजदासंजदाणं । सुहुमसांपराय० मिच्छत्तस्स जो विहत्तिओ सो सव्वपयडीणं णियमा 
विहृत्ति० । एवं सम्मामिच्छत्ताणं | अपन ०कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामि० सिया विह० सिया अविह०$ सेसाणं णियमां विह० | एवं दसक०- 
णवणोकसायाणं | छोभसंज० जो विहात्तओ सो सेसाणं सिया बिह० सिया अविह०। 

अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष अकृृतियोंकी 
विभक्तिवाछ्त नियससे है | जो सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तियाला है वह मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाढा है भी और नहीं भी है; किन्तु शेष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवांछा नियमसे है। जो अनन्तानुबन्धी क्रोधकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी सान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो अम्रद्यास्यानावरण क्रोधकी विभक्तिवाला है वह सिथ्यात्व सम्यकृप्र- 
कृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाछा है भी और नहीं भी 
है। किन्तु शेष ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी 
प्रकार ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये | इसीग्रकार संयता- 
संयतोंके कथन करना चाहिये । सूक्ष्मसांपरायिकसंयत जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्कके सियाय शेष सब भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे 
है। इसीप्रकार सस्यग्मिथ्यत्वकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो अप्रद्यास्यानावरण 
क्रोधकी विभक्तिवाछा है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सस्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाला है भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । 
इसीभ्रकार छोभसंज्वलनको छोड़कर अप्रद्याल्यानावरण मान आदि दस कषाय और नौ 
कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। जो लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाला है वह शेष प्रक- 
तियोंकी विभक्तिवाला हे भी और नहीं भी है । 

विशेषा्थ-सृक्ष्मसांपरायिक जीवोंके २०,२१ और १ ये तीन विभक्तिस्थान होते हैं। 
यहांभी अनन्तानुवन्धी चारको छोड़कर शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया 
गया है । ऊपरके सभी विकल्प इसी अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिये । 
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किण्ह-णीलू० वेउज्वियकायजोगिभंगो । अभवसिद्धि० मिच्छत्त० जो विहत्तिओ सो 
पणुबीसंपयडीणं णियमा विहत्तिओ । एवं पणुवीसपयडीणं । 

$ १४२, खश्यसम्भादिहवीसु अपन्च० कोध० जो विद्त्तिओं सो बीसण्ह॑ पयडीणं 
णियमा विह० | एवं सत्तक० । सेसाणमोधमंगो | वेदगसम्मादिट्टीसु मिच्छत्तसस 
जो विदृत्तिओं सो अणंताणु ०चउक० सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा 
विहत्तिओ । सम्मत्त० जो विदत्तिओ सो मिच्छत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क ० सिया 
विह० सिया अविह०; सेसाणं णियमा बिह० । एवं बारसक०-णव्णोकसाय० । 
सम्मामि० जो पिहत्तिओ सो मिच्छत्त-अणेताणु०चउक्क० सिया विह० सिया अविह०। 
सेसाणं णियमा विह० । अणताणु० कोध० जो विहत्तिओं सो सब्चपयडीणं णियमा 
बिह० । एवं तिण्हं कप्तायाणं । उवसमसम्भाइट्दीसु मिच्छत्तस्स जो विहृत्तिओ सो 
अणंताणु०चउक० सिया विह० सिया अधिह०; सेसाणं णियमा विहत्तिओ। एवं 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त बारसकसाय-णवणोकसाय ० । अ्ण॑त्ाणु०कोध० जो विहृत्तिओ 
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कृष्ण और नीललेश्यावालके चैक्रियिककाययोगी जीवोंके समान समझना चाहिये। 
अभव्य जीबोंमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको 
छोड़कर शेष पश्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी प्रकार पश्चीस प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये । 

8१४२, क्षायिक्सम्यग्द॒ष्टि जीवोंमें जो अग्रत्याख्यानावरण फ्रोधकी विभक्तिवाला है. वह 
बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसीप्रकार अग्रत्याख्यानावरण मान आदि सात 
फपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा कथन ओघके समान है । वेदक 
सम्यग्टष्टियोंमं जो सिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वालछा है भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोँकी विभक्तिवाढा नियमसे है| जो 
सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाला है. भी और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है। इसी 
प्रकार बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । जो सम्यम्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाला है वह मिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है भी और 
नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछ्ा नियमसे है। जो अनन्ताजुबन्धी क्रोधकी 
विभक्तिवाछा है वह सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा नियमसे है । इसीप्रकार -अन- 
स्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। उपशम सम्यम्दष्टि 
जीवॉमें जो मिथ्यात्वकी विभक्तिवाल्ा है वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाला है 
भी और नहीं भी है । किन्तु वह शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे है । इसीप्रकार 
सम्यकूप्रकृति, सस्यकम्िध्यात्य, बारह कषराय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा जानना 
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सो सब्वपयडीणं णियमा विहत्तिओ। एवं तिष्ह॑ कसायाण । सासणसम्माइद्रीसु 
जो मिच्छत्तरस विहत्तिओ सो सब्बपयडीणं णियमा विहत्तिओ | एवं सब्वासे 
पयडीणं । सम्भामिच्छादिद्वीसु मिच्छच० जो विहृत्तिओं सो अणंताणु०चउक्क० 
सिया विह० सिया अविह०; सेसाणं ियमा विह० । एवं सम्मत्त-सम्भामिच्छत्त- 
बारसक०-णव्रणोकसाय ० । अगंताणु० कोध० जो विह० सो मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्पामि०- 
पण्णारसक०-णव॒णोक० णियमा विहत्तिओ । एवं तिप्ह कसायाणं। 

एवं सण्णियासो समत्तो । 

६१४३, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो, ओवेण ओदेसेण य। 
तत्थ ओघषेण अट्टावीसंपयडीण विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि । एवं सणुस- 
तियस्स पंचिंदिय-पंचि० पञ्ञ --तस-तसपज्त्त-तिण्णिसण ०-तिणिण बचि०-कायजोगि०- 
ओरालिय ०-संजदा (संजद )-सुकते ०-भव्रसिद्धि ०-सम्मादिष्टि ०-आहारए त्ति चत्तव्ये । 
_ चाहिये । जो अनन्तानुवन्धी क्रोधकी विसक्तिवाला है वह नियमससे सब प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाछा है। इसीप्रकार अनन्ताजुवन्धी मान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा भी जानना 
चाहिये | सासादनसम्यस्दृष्टि जीबोमें जो सिथ्यात्वकी विभक्तिवाला है वह नियमसे सच 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला है। इसीप्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये। 
सम्यस्मिथ्यादृष्ठि जीवों जो सिथ्यात्वकी विभक्तिवाहा है वह अनन्‍्तामुवन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवालाभी है और नहीं भी है । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला नियमसे 
है । इसी प्रकार सम्यकूप्रकृति, सस्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकपायोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये । जो अनन्तानुवन्धी क्रोधक्ती विसक्तिवाला है वह मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति 
सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाला नियससे है । इसी प्र- 
कार अनन्तानुबन्धी सान आदि तीन कपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । 

इसग्रकार सन्निकर्ष अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8१४३, नाना जीवों की अपेक्षा संगविचयानु गमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघलनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अद्जाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभ- 
क्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसीम्रकार सासान्य और पयौप्त सनुष्य तथा सजुष्यिणी इन दीन 
प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियप्याप्त, चस, ज्रस पयाप्त, सामान्य, सत्य और अन्नुभय 
ये तीन सनोयोगी, सामान्य, सत्य और अन्ुमय ये तीन चचनयोगी, काययोगी; औदां- 
रिक्रकाययोगी, संयत, शुक्कलेश्यावाले भव्य, सम्यगृदृष्टि और आहारक जीवोंके कथन 
करना चाहिये । 

विशेषाथे-यहां ऐसी मागेणाओंका ही ग्रहण किया है जिनमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
विसक्ति ओर अविभक्तिवाले नाना जीव सेंसव हैं। 
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$ १४४. आदेसेण णिर्यगदीए णेरहएसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणताणु०- 
चउकाणं अत्थि णियमा विहत्तिया च अविहत्तिया च; सेसाण पयडीणं अत्थि 
विदृत्तिया चेव । एवं पढभाए पुढवीए तिरिकख ०-पंचिं०तिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पञ्त्त- 
देवा-सोहम्भीसाण जाव सब्वद्डसिद्धि त्ति वेडव्विय ०-परिहार०-संजदासंजद-असंजद- 
पंचलेस्सेत्ति वत्तव्पं | विद्यादि जाव सत्तमि त्ति सम्मतत-सम्मरामिच्छत्त-अण॑ताणु५- 
चउकाणएं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि; सेसाणं पय० विहत्तिया णियमा 
अत्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणिणी-मवण०-बाण०-जोदिसि० बत्तव्व | पंचिंदिय- 
तिरिकखअपजत्तएसु सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्यथि; 
सेसाणं विहत्तिया णियमा अत्थि । एवं सव्वण्इंदिय-सव्बविगरलिंदिय-पंचिंदियअपज०- 
तसअपज्ञ०-सब्पर्पचकाय-मदि-सुदअप्णाणि-विहंग०-मिच्छादिध्ठि-असण्णि चि बत्तव्वं। 
9 ९ आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यग- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीब नियमसे हैं। 
शेप इकीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही जीव हैं। इसीग्रकार पहली पएथ्वीमें और सामान्य 
तिर्येच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पयाप्त, सामान्य देव, सौधमे-ऐशान खगेसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, परिद्यारविश्यद्धिसंयत, सयतासंयत, असंयत, 
और क्ृष्ण आदि पांच लेश्याबाले जीवोंके कथन करना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर 
सातवीं प्थिवी तक प्रत्येक प्रथिवीमें सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तालुबन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । तथा होष प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले ही हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमती, भचनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके कथन करना चाहिये । 
विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंसे लेकर पद्कलेश्यावाले जीबों तक सभी जीव इकीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्त, सम्यगूमिथ्यात्व और 
अनन्तामुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीब होते हैं । तथा 
दूसरी प्रथिवीसे छेकर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं. उनमें सभी जीव बाईस प्रकतियोंकी 
! िभक्तिवाले तो नियमसे हैं। पर सम्यकत्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले भी नाना जीव होते हैं, यह उक्त कथनका तात्पय है । 
पंचेन्द्रिय तियॉच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें सम्यकृप्रकृति औरे सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्ति- 
चाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु शेष प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही हैं । 
इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक, तरस लब्ध्यपर्याप्तक; 
सब प्रकारके पांचों खावरकाय, भत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्याइृष्टि, और 
असंज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये । 
१ 
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६ १५४, मणुरस-अपजञ० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि तो छच्ची्स 
पयडीण णियमा विहत्तिया, अविहत्तिया णत्थि। सम्मत्तस्स अद्ठ भगा ८। ते जहा, 
सिया पविहत्तिओ १, सिया अविहत्तिओ २, सिया विहत्तिया ३, सिया अविहत्तिया ४, 
सिया विहत्तिओ च सिया अविहत्तिओं च ५, सिया विहत्तिओ च सिया अविहतत्तिया 
च्‌ ६, सिया विहत्तिया च अधविहत्तिओं च७, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ८। 
एवं सम्मामिच्छत्तरस वि वत्तव्य । बेमण०-वेवाचि ० मिच्छत्त-सम्मत-सम्मासि०-अण- 
ताणु०चउकाणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियसा अत्थि । बारसक०-णवणोकसाय० 
सिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अधिहत्तिओ च, सिया विहत्तिया 

च्‌ अविहत्तिया च, एवं तिण्णि मभंगा । _एवमामिणि०-सुद० -ओहि०-मणपजब०- 
विशेषार्थ-ये ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें २६ प्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाले 
तो सभी जीव हैं पर सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यावकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले 
भी नाना जीव होते हैं । रु 

$ १५४५, लब्ध्यपर्या प्क मनुष्य कदाचित्‌ होते हैं और कदाचित्‌ नहीं होते । यदि होते हैं 
तो नियमसे सस्यकूप्रकृति और सस्यगूमिथ्यात्वसे अतिरिक्त शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाले होते हैँ। उक्त छुब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले नहीं होते हैं। तथा सम्यकृप्रकृतिकी 
अपेक्षा आठ भंग होते हैं| वे इसप्रकार हैं-कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाछा एक 
जीव होता है १। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाछा एक जीव होता है २। 
कृदाचित्‌ सम्यक्‌अ्कृतिकी विभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं: ३। कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी 
अविभक्तिवाले अनेक जीब होते हैं ४ । कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृत्तिकी विभक्तिवाछा एक जीव 
ओर अविभक्तिवाछा एक जीव होता है ५। कदाचित्‌ सम्यकूप्रकृत्िकी विभक्तिवाला एक 
जीव और अविभक्तिवाले अनेक जीव होते हैं. ६ | कदाचित्‌ सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले 
अनेक जीव और अविभक्तिवाछा एक जीव होता है ७। कफदाचित्‌ सम्यकूप्रकृतिकी 
विभक्ति और अविभक्तिबाले अनेक जीव होते हैं ८। इसीप्रकार सम्यगूमिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भी आठ भंग कहना चाहिये । 

असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचनयोगी जीबोंमें सिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी विभक्तिवाे और अविभक्तिवाले 
जीव नियमसे हैं । तथा बारह कषाय और नो नोकषायकी विभक्तिवाले कदाचित्‌ सभी 
जीव हैं. १। कदाचित्‌ अनेक जीव बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिवाले और 
एक जीव अविभक्तिवाढा है २ । कदाचित्‌ अनेक जीव बारह कषाय और नौ नोक- 
घायोंकी विभक्तिवांल और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं. ३। इसप्रकार तीज संग होते 
हैं। इसीपकार मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञादी, मनः पर्यैयज्ञानी, चक्कुदशैनी, अचछु- 
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चकक्‍्खु ०-अचक्खु ०-ओहिद्सण-सण्णि त्ति वत्तव्य॑ | 

$ १४६, ओरालियमिस्स ० जोगीसु मिच्छत्-सोलसकसाय-णवर्णोकृताय ० सिया 
सन्वे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च, सिया विहत्तिया च 
अविहतत्तिया च एवं तिण्णि भंगा । सम्मत्त-सम्भामिच्छत्त> विहत्तिया अविहत्तिया 
च्‌ णियमा अत्थि। एवं कम्मह॒य० पत्तव्वं। णवरि, सम्मत्त-सम्मामि० विहत्तिया 
भयणिज्ञा । वेउव्वियमिस्स०जोगीसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काएं 
अद्द भंगा। तें जहा, सिया विहत्तिओं १, सिया अविहात्तिओं २, सिया विहत्तिया ३, 
सिया अविहत्तिय| ७, सिया विहत्तिओ च अविहत्तिओं च ५, सिया विहततिओ च 
अविहृत्तिया च ९, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च ७, सिया विहत्तिया च अवि- 


ल्‍५०3५३ ५३९७० ७ ७ध९/९/५७८१९५/९.३०५ ७ 


दर्शनी,अवधिद्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें क्षीणकषाय गुणस्थान भी होता है. और क्षीणक 
षायमें कदाचित्‌ एक भी जीव नहीं रहता । यदि होते हैं तो कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ 
नाना जीव होते हैं। इसी अपेक्षासे ऊपर तीन भंग घटित करना चाहिये। शेष कथन सरल है। 

६१४६, औदारिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें कदाचित्‌मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ 
नोकषायोंकी विभक्तियाले सब जीव हैं। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव 
अविभक्तिवाला है । कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिबाले 
हैं। इस प्रकार उक्त छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीन भंग होते हैँ.। तथा सम्यकूप्रकृति 
और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाढे और अविभक्तिवाले अनेक जीव नियससे हैं । 
इसीप्रकार कामणकाययोगी जीवॉका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यकू- 
प्रकृति और सम्यगृसिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव भजनीय हैं। 


विशेषाथ-ऊपर मिथ्यात्व आदि छब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिचाले जीबोंके जो तीन 
भंग कहे हैं वे केवढीके कपाठ समुद्धातपदकी अपेक्षासे कहे हैं, क्‍योंकि कदाचित्‌ एक भी 
जीव केबलिसमुद्धात नहीं करता, कदाचित्‌ अनेक जीव और कदाचित्‌ एक जीव केवलिस- 
मुद्गात्‌ करते हैं अतः उक्त तीन संग बन जाते हैं। कार्मणकाययोगियोंमें ये तीन भेग प्रतर 
और छोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा घटित करना चाहिये। शेष कथन सरल है । 

. चैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति, सम्यगूमिथ्यात्व और अन- 
न्ताजुबन्धी चतुष्ककी अपेक्षा आठ भंग होते हैं। वे इसप्रकार हँँ-कदाचित्‌ एक जीव उक्त 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछा है १। कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाल्या है २। कदाचित्‌ 
अनेक जीव विभक्तियषाले हैं ३। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ४। कदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिवाला है. और एक जीव अविभक्तिवाला है ५। कदाचित्‌ एक जीव 
विंभक्तिवाला और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं. ६। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले 
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हत्तिया चेदि ८। बारसकसाय-णवरणोक्सायाणं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। 
एवमाहार ०-आहारमिस्स०जोगीणं । 

६ १४७, वेदाणुवादेण इत्थिवेदेसु मिच्छतत-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणंताणु ० चउकाणे 
विदत्तिया अविदत्तिया च णियमा अत्थि । अटकसाय-णदुंसयवेदाणं सिया सच्चे 
जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया 
च्‌ एवं तिण्णि मंगा। चचारिसंजलण-अद्तणोकसायाणं णियमा अत्थि विहृत्तिया, 
अविहतचिया णत्थि | एवं णुंस०, णवरि इत्थिवेदे णइुंस०मंगो | पुरिसवेदे मिच्छत्त- 
सम्मच-सम्प्रामि०-अणंताणु०चठक्काणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमसा अत्थि । 
अद्दऋ०-अद्वणोकस्ताय ० सिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ 
च्‌, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च एवं तिण्णि संगा । चततारिसंजलण-पुरिस- 

वेदाणं विह॒त्तिया णियमा अत्थि। अवगदबेदेसु चउबीसण्हं पयडीण सिया सच्चे जीवा 
और एक जीव अविभक्तितरात्ा है ७। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाहे और अनेक 
जीव अविभक्तिवाले है ८। तथा वारह कपाय और नौ नोकपषायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ 
एक जीव विभक्तिवाछ्ा है और कदांचित अनेक जीव विभक्तिवाले हैं । इसीग्रकार आह्ा- 
रक कायचोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवॉके कथन करना चाहिये । 

६१५७, वेदमार्गणाके अजुवादसे स्रीवेदी जीबोमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सस्वगृसि- 
थ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्क्ी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं। 
अग्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ कपाय और नपुंसकवेदकी अपेक्षा कदाचित्‌ सभी जीव 
विभक्तिवाले हैं | कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और एक जीव अविभक्तिवाल्य है । 
कद्राचित अनेक जीव विभक्तिवाले और अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं। इस प्रकार तीन 
भंग होते है | चार संज्वलन और आठ नोकपायोंकी अपेक्षा सभी स्रीवेदी जीव नियमसे 
विभक्तिवाले हैं, अविभक्तिवाले नहीं हैं । नपुंसकवेदी जीवोंके इसीप्रकार कथन करना 
चाहिये । इतनी विद्येषता हे कि ख्लरीवेदके ख्ानमें नपुंसकवेद कहना चाहिये। पुरुषवेदी 
जीवेमें मिध्यात्व, सम्वकृप्रकृति, सम्मगमिथ्यात्व और अनन्ताबुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले और अविभक्ति जीव नियमसे हैं | अप्रत्यास्यानावरण कोघ आदि आठ कषाय और 
जाठ नोकपायोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ सभी पुरुषवेदी जीव विभक्तिवाले हैं १। क॒दाचित्‌ 
अनेक जीव विभक्तिचाले और एक जीव अविभक्तिवाछा है २। कदाचित्‌ अनेक पुरुष- 
वेदी जीव विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले हैँ ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं । चार 
संज्वलन और युरुषवेदकी अपेक्षा सभी पुरुषबेदी नियमसे विभक्तिवाले हैं। अपगतवेदियोंमें 
क॒दाचित्‌ सभी अपगतवेदी जीव चौवीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले हैं १। कदाचित 
झनेक जीव जअविभक्तिवाले और एक जीव विमक्तिवाल्ा है २! कदाचित्‌ अनेक जीव 
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अधविद्त्तिया, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च, सिया अषिदतत्तिया च विहातिया च 
एवं तिण्णि भेग्रा । 

$ १५८, कसायाणुवादेण कोधरस पुरिसमंगो। णवारि, पुरिस० बेमणभंगो। एवं 
माणक० । णवरि कोध० वेसणसंगो । एवं मायक्‌० । णवरि भाण० बेमणमंगो। एवं 
छोभ० । णरि माया० वेमणमंगो । एवं सामाश्यच्छेदों० | अकसाय० अवगदबेद- 
भेंगो। एवं जहाकखाद० वत्तव्वं। सुहुमसांपराय० एक्ारसक०-णवर्णोकसाय-मिच्छत्त- 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अइ्॒ंगा । त॑ जहा, सिया अविहत्तिओ, सिया घिहत्तिओ, 
सिया अविहत्तिया, सिया पिहत्तिया, सिया अविहत्तिओ च विहत्तिओ च, सिया अवि- 
हत्तिओ च विहत्तिया च, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओं च, सिया अविहतिया च 
विहत्तिया चेदि | लोभसंजलूण० सिया विहृत्तिओं, सिया विहत्तिया | 
अविमक्तिवाले ओर अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ३ । इसप्रकार तीन भंग होते हैं । है 

९१४८. कषायमार्गणाके अज्वादसे क्रोषकषायी जीवॉके भंग पुरुषवेदी जीवोंके समान 
होते हैं । इतनी विशेषता हे कि क्रोधकषायीके पुरुषवेदकी अपेक्षा असल और उसय भनो- 
योगीके समान तीन भंग होते हैं । इसीप्रकार सानकषायी जीवॉके कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि मानकपायीके क्रोधकी अपेक्षा असत्य और उभय भनोयोगीके समान 
तीन भंग होते हैँ । इसीम्रकार मायाकषायी जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशे- 
षता है. कि सायाकपायी जीवोंके मानकषायकी अपेक्षा असत्य और उभमय भनोयोगीके 
समान तीन भंग होते हैं। इसीम्रकार छोभकषायी जीवॉके कथन करना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि छोमकपायी जीवोंके मायाकषायकी अपेक्षा असत्य और उभ्य मनोयोगीके 
समान तीन भंग होते हैं। इसीप्रकार सामायिक संयतत और छेदोपस्थापना संयत जीबोंके 
' कथन करना चाहिये । अकषायिक जीबोंके अपगतवेदियोंके समान कथन करना चाहिये | 
तथा इसीप्रकार यथारूयात संयत जीवोंके कहना चाहिये । 

» सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके अभ्नत्याख्यानावरण क्रोध आदि ग्यारह कषाय, नौ 
नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा आठ भंग होते हैं। 
वे इसप्रकार हैं--कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाल्ा है १। कदाचित् एक जीव विभक्ति- 
बाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३३ कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्ति- 
बल्ले हैं. ? । कदाचित्‌ एक जीव अविभक्तिवाठा और एक जीव विभक्तिवाल्ा है ५। 
कदाबित्‌ एक जीव अविभक्तिवाछा और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ६। कदाचित्‌ अनेक 
जीव अविभक्तिवाले और एक जीव विभक्तिवाला है ७। कदाचित्‌ अनेक जीव अविभक्ति- 
बाढे और अनेक जीव विभक्तिवाले हैं ८। छोभसंज्वलनकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक जीव 
विभक्तिवारा है और क॒दाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिबाले हैं । 
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६ १४६. अभवसिद्धिय० सव्बप्यडीओ णियमा अत्थि । खश्यसम्माइद्रीसु 
एकवीसपयडीणं विहत्तिया अविहत्तिया च णियमा अत्थि। वेदगसम्मादिद्वीसु मिच्छत्त- 
सम्मामि० पिया सब्बे जीवा विहत्तिया, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओं च, सिया 
विहत्तिया च अविहृत्तिया च एवं तिण्णि मेगा । अणंताणु "चउक्कस्स विहात्तिया अवि- 
हात्तिया च णियमा अत्थि। सम्मत्त-बारसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया णियमा 
अत्थि | उवसमसम्माइट्ठीसु अणंताणुबंधिचउकस्स विह० अधिह० अब्द भेगा। सेसाणं 
पयडीणं पिया विंहत्तिओ, सिया विहत्तिया। एवं सम्मामि० | सासऐेसु सब्वपय- 
डीएं सिया विहत्तिओ सिया विहत्तिया। अणाहारएसु ओघमेगो | णवारि, सम्मत्त- 
सम्मामि० विह० भयणिज्ञा । 

एवं णाणाजीबेहि भंग-विचओ समत्तो । 
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विशेषाथे-सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें कदाचित्‌ एक जीव क्षपक ही होता है। कदाचित्‌ 
एक जीव उपशमक ही होता है | कदाचित्‌ अनेक जीव क्षपक ही होते हैं । कदाचित्‌ 
अनेक जीव उपशमक ही होते हैं । कदाचित्‌ एक जीव क्षपक और एक जीव उपशमक 
होता है। कदाचित्‌ एक जीव क्षपक और अनेक जीव उपशमक होते हैं.। कदाचित्‌ 
अनेक जीव क्षपक और एक जीव उपश्मक होता है तथा कदाचित्‌ अनेक जीव क्षुपक 
और अनेक जीव उपशमक होते हैं । इसी अपेक्षासे ऊपर २३ प्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ 
संग कहे हैं। पर वहां दोनों श्रेणीवालोंके छोभसंज्वलनका सत्त्व ही पाया जाता है'। अतः 
इसकी अपेक्षा उपयुक्त दो ही भंग होते हैं । 

$ १४६, अभव्योंके सभी प्रकृतियां नियमसे हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें इकीस प्रकृ- 
तियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं.। चेदकसम्यग्टृष्टियाँमें कदावित्‌ 
सभी जीव जीव मिथ्यात्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले हैं १ । कदाचित्‌ अनेक 
विभक्तिवाछे और एक जीव अविभक्तिवाला है २। कदाचित्‌ अनेक जीव विभक्तिवाले और 
अनेक जीव अविभक्तिवाले हैं ३। इसप्रकार तीन भंग होते हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । किन्तु सभी वेदकसम्यस्दृष्टि जीब 
सम्यकृप्रकृति, बारह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाले हैं.। उपशमसम्य- 
ग्ृष्टियोमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभकति और अविभक्तिवाले जीवॉकी अपेक्षा आठ 
भंग होते हैं । शेष चौबीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा कदाचित्‌ एक और कदाचित्‌ अनेक जीव 
विभक्तिवाले हैं. | इसीप्रकार सस्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंके कहना चाहिये। सासादन सम्यग- 
दृष्टियोंमें सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कदाचित्‌ एक जीव और कदाचित्‌ अनेक जीव 
होते हैं । अनाहारक जीवोंमें ओवके समान समझना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि 
सम्यकृप्रकृति और सम्यज्सिध्यात्वकी विभक्तिवारे जीव भजनीय हैं । 
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$ १६०. भागाभागाणुगमेण दुविहों णिदेसोी, ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओपेण 
छच्चीस पयडीणं चिहत्तिया सब्बजीवार्ण केवडिओ भागो ? अणंता भागा । - अधिह- 
त्तिया सब्बजीवाणं केवडिओ भागो ! अण॑तिमभागो। एवं सम्मत्त-सम्मामि० वत्तव्व॑ । 
णघारि, विवरीयं कायव्यं । एवं काययोगि-ओरालियामिस्स ०-कम्मइय ०-अचबखु ०-मव- 
सिद्धि ०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्वं । 

विशेषाथ-अभव्यों ओर क्षायिकसम्यस्दष्टियोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 
वेदकसम्यग्हृष्टियोंमें कदाचित्‌ दृशैनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक एक भी जीब नहीं 
पाया जाता, और कदाचित्‌ एक जीव तथा कदाचित्‌ अनेक जीव पाये जाते हैं। इसी दृष्टिसे 
ऊपर मिथ्यात्व और सम्यग्सिथ्यात्वकी विभक्तिवाले और अविभक्तिचाल जीवबोंके तीन 
संग कहे हैं । उपशससम्यक्त्व सान्तर मागेणा है। इसमें कदाचित्‌ एक जीव और कदा- 
चित्‌ अनेक जीव प्रथमोपशमस या ट्वितीयोपशम सम्यक्त्वको भ्राप्त होते हैं। अतः इनके परस्पर 
संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं। मिश्रगुणस्थान भी सानन्‍्तर मागेणा है । इसमें अनन्ता- 
जुबन्धीकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले कदाचित्‌ एक और अनेक जीव प्रवेश करते 
हैँ । अतः यहां भी परस्परके संयोगसे आठ भंग हो जाते हैं । शेष कथन सुगम है । 

इसग्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा संगविचय अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8३१६०, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निदेश | उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके 
कितने भागप्रमाण है ! अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। अविभक्तिवाले सब जीवोंके कितने भागप्रमाण 
हैं! अनन्तवें भागप्रमाण हैं | इसीप्रकार सस्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि यहां प्रमाणको बदछ देना चाहिये । अथोत्‌ इन दोनों 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग हैं और अविभक्तिवाले जीच 
सब जीबोंके अनन्त बहुभाग हैं । इसीग्रकार काथयोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेण- 
काययोगी, अचझ्लुदर्शनी, भव्य, आहारक और अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-क्षी फकषाय गुणस्थानवाले आदि जीव ही छब्बीस ग्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले 
हैं। शेष सब संसारी जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले होते हैं जो अनन्त बहुभाग 
हैं। इसी विषक्षासे ऊपर छव्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका 
भागाभाग कहा है । पर सम्यकत्व और सम्यगमिथ्यात्ककी विभक्तियाले जीव थोड़े हैँ 
क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है ऐसे जीवोंके द्वी इन दो प्रकृतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है जिनका प्रमाण इनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे खल्प है । अतः यहां अवि- 
भक्तिवालोंका प्रमाण अनन्तबहुभाग और विभक्तिवालोंका प्रमाण अनन्त एकभाग कहा 
है । ऊपर जितनी सागेणाएँ गिनाई हैं. बहां भी इसीम्रकार समसना । 
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६ १६१, आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-अपताणु०चउक० विहत्तिया 
सब्वेजीवा० केव० ? असंखेज्जा भागा । अविहत्ति/ सब्वजीव० केब० भागो १ 
असंखेजदिभागो । सम्मत्त-सम्मासि० विहृत्ति० सव्वजीवा० केवडिओ भागो? असंखे- 
जदिभागो | अविदृत्तिया सब्बजीवाणं केवडिओ भागो ? असंखेज्ञा भागा । सेसाणं 
पयडीणं णत्थि भागामागों | एवं पढमाएं पुठवीए । पंचिदियतिक्खि-पंचितिरि० 
पञज्ज०-देवा-सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सहस्सारेत्ति-वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ०- 
तेड०-पम्प्र० वत्तव्वं। विदियादि जाव सत्तामि त्ति एवं चेव वत्तव्वं। णवरि, मिच्छत्त- 

'गाभागो णत्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्वजोणिणि-सवण ०-बाण ०-जोदिपसि ० पत्तव्वं । 
$ १६२, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चडक० 

89६१ _आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नरकियोंमें मिथ्यात ओर अनन्तानुवन्धी 
चतुष्ककी विभक्तिवाले नारक्यी जीव सब नरकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात 
वहुभागप्रमाण हैं । तथा अविभक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण 
हूँ! असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। तथा अवि- 
भक्तिवाले नारकी जीव सब नारकियोंके कितने साग प्रमाण हैं ! असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
हैं । उक्त सात प्रकृतियोंके सिवाय शेष अक्ृतियोंकी अपेक्षा नारकियोंमें भागाभाग नहीं है । 
इसीप्रकार पहली प्रथिवी, पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियतियंच पयोप्त, सामान्य देव, सौधर्म और 
ऐशान खगेसे लेकर सहस्नार खगे तकके देव, वैक्रेयिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी 
पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे छेकर सातवीं 
प्थिवी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वहां मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच योनिसती, भवनवासी, व्यन्तर 
ओर ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-नरकमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यात होते हुए भी बहुभाग हैं और इनकी अविभक्तिवाले जीव एक भाग हैं। पर सम्य- 
क्त्व और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले एक भाग और अविभक्तिवाले बहुभाग हैं । 
इसी वातको ध्यानमें रखकर उपयुक्त भागाभाग कहा है । तथा पहली पएथिवीसे लेकर पद्म- 
लेश्यावाले जीबोंके इसीग्रकार भागाभाग संभव है। अतः इनके भागाभागको सामान्य नार- 
कियोंके भागाभागके समान कहा । किन्तु दूसरी प्रथिवीसे छेकर और जितनी सागेणाएँ 
ऊपर गिनाई हैं उनमें मिथ्यात्वका अभाव नहीं होता । अतः इसके भागाभागकों छोड़कर 
शेप कथन सामान्य नारकियोंके समान जाननेका निर्देश किया है। 

४१६२, तियचग॒तिमें तिय॑चोंमें सिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्यगृमि थ्यात्व और अननन्‍्ता- 
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विह० अविह० ओघमंगो । झेसाणं णत्थि भागाभागो । एवमसंजद०-तिण्णिलेस्साणं 
पत्तव्वं। पंचिंदियतिरिक्घअपज्ञ० सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णेरइ्यमंगो। सेसाणं 
णत्थि भागासमागो। एवं मणुसअपज्ञ०-सव्वविगरलिंदिय-पंचिंदियअपज०-तसअपज"०- 
चत्तारिकायबादर०सुहुम ०-पज्त्तापजत्त ०-पिहंग० वत्तव्वं | 

$ १६३, सणुसगईए मणुस्सेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोकसाय० विहत्तिया 
सब्बजीवा० केवडिओ भागो? असंखेज़ा भागा। अविहृत्ति० सव्बजीवा० केव ० भागों ? 
असंखेजदिभागो । सम्मत्त-सम्मामि० विह० सव्वजी० केव० ? असंखेजदिभागो । 
अविह० सब्बजी ० केव० १ असंखेज़ा भागा। एवं पंचिंद्य-पंचिंदि० पञ्ञ ०-तस-तसपज्ध ०- 
पंचमण ०-पंचवचि०-आभिणि०- सुद०-ओहि०- चक्खु ०- ओहिदंस ०- सुक्०- सण्णि त्ति 
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नुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तिर्यचोंका भागाभाग ओघके समान है। ' 
वियचोंमें रोष इक्कीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इसीप्रकार असंयत और कृष्ण 
आदि तीन लेश्यावाले जीवोंके कददना चाहिये | पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तकमें सम्यकृ- 
प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी अपेक्षा भागाभाग नारकियोंके समान है। तथा शेप प्रकृ- 
तियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है. । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्याप्तक, चस छव्ध्यपर्योप्तक, प्थिवी काग्रिक आदि: चार स्थावर काय तथा 
इनके बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक बादर और सूक्ष्मके पर्याप्त और अपयोप्त तथा विभ॑- 
गज्ञानी जीवॉके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-सामान्य तिय॑चोंका प्रमाण अनन्त है, अतः वहां मिथ्यात्वादि सात प्रकृति- 
योंकी अपेक्षा ओधघके समान भागाभाग बन जाता है। शेष इक्कीस प्रकृतियाँ इनके सर्वदा 
पाई जाती हैं। ऊपर जो असंयत आदि चार मार्गणाएँ गिनाई हैं वहां भी इसीप्रकार समझना। 
तथा पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्त आदि जितनी मार्गणाएँ ऊपर बतलाई हैं. उनमें सम्यक्प्रक्ृति 
और सम्यगृमिथ्यात्वका सत्त्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं. तथा इनका असाण असंख्यात 
है अतः इनका भागाभाग सामान्य नारकियोंके समान कहा है | 

8१६३. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्ति- 
वाले मनुष्य सभी मनुष्योंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अवि- 
भक्तिवाले मनुष्य सभी मलुष्योंके कितने भागग्रमाण हैं ! असख्यातवें भागप्रमाण हैं | 
सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य सभी मलुष्योंके कितने भागप्रमाण 
हैं? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। ' तथा अविभक्तिवाले मनुष्य सभी मलुष्योंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस, 
त्रसपरयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों चचनयोगी, मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चल्लु- 
दर्शनी, अवधिदरशनी, शुक्ललेश्याचाके और संज्ञी जीवोंके फहना चाहिये। इतनी विशेषता 

२० 
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वत्तव्बं | णवरि, आमिणि०-सुद०-ओहिणाणि-ओहिदंसणीसु सम्प्र०-सम्मामि० मिच्छ- 
चमंगो | सुकलेस्सि० दंसगतिय-अणंताणु ० विह० संखेज़ा भागा । अवि० सखेज- 
दिभागो । सणुसपजञ् ०-प्रणुसिणीणमेव चेव। णवरि संखेज कायव्वं। एवं मणपज्ञव॒०- 
संजद०-सामाइयच्छेदो० वत्तव्यं | णवरि, सामाइयच्छेदो० छोभ० भांगाभागो णत्यि 
एगपदत्तादो । आणद-पाणद्‌० जाव सब्बइसिद्धि ति मिच्छच-सम्मत्त-सम्प्रामि ०-अणं- 
ताणु०चउक्क० विह० सबव्बजी० केव० १ संखेज्जा भागा। अविह० सब्बज्जी० केब० 
संखेजदिभागो । सेसाणं णत्थि भागाभागों। एवम्राहार०-आहारमिस्स०-परिहार० 
चत्तव्व । 

६१६४, इंदियाणुबादेण एइ्ंदिय० सम्मत्त-सम्मामि० ओघमंगो। सेसाणं णत्थि 
भागाभागो । एवं वादरसुहुम-एइंद्िय०-पज्ज ०अपज्ञ ०-बणप्फदि ०-णिगोद०बादर- 
है कि सतिज्ञानी, श्रुतज्ञाती, अवधिज्ञानी और अवधिदरशीनी जीवॉमें सम्यकप्रकृति और 
सम्यग्सिथ्यात्वकी अपेक्षा सागाभाग सिथ्यात्वके समान है । तथा शुक्ललेश्यावाले जीबोमें 
तीन दशनमोहनीय और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेश्यावाले 
जीवॉंके संख्यात वहुभागप्रसाण हैं । और अविभक्तिवाले जीव सभी शुक्ललेश्यावाले जीवोके 
संख्यादवे सागप्रमाण हैं। मलुष्यपर्याप्त और मलुष्यनियोंमें इसीप्रकार भागाभांग है | 
इतनी विशेषता है कि पूर्वमें जहां जहां असंख्यात कहा है. वहां वहा यहां संख्यात कर 
छेना चाहिये। इसीप्रकार सनःपरयेयज्ञानी, संयत, सामायिकर्संयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवॉके छोमकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है क्‍योंकि वहां लोभ नियमसे है। आनत 
और प्राणत खगेसे छेकर सवोयैसिद्धितक अत्येक स्थानमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
र्मिथ्यात्व और अनन्तान्ुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव उक्त स्थानोंके सभी जीवबोंके 
कितने भाग प्रमाण हैं.) संख्यात बहुभागप्रमाण हैँ। तथा अविभक्तिवाले जीव उक्त 
स्थानोंके सभी जीवोके कितने भागप्रमाण हैं १ संख्यातव भागप्रमाण हैं । यहां शेष प्रकृ- 
तियाँकी अपेक्षा भागासाग नहीं है । इसीघअकार अहारककाययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी 
और परिद्ारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये | ह 

$ १६४ . इन्द्रियमागंणाके अज्ञवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिध्यात्वकी 
अपेक्षा भागाभाग ओघके समान है। यहां शेष छब्बीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । 
इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय प्योप्त, बाद्र एकेन्द्रिय अप- 
योप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय एयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, वनस्पतिकायिक, निगोद्याजीव, 
वाद्र वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चनत्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म चन- 
स्पतिकायिक पर्योप्त, वाद्‌र वनस्पतिकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म वनर्पतिकायिक अपरयाप्त, 
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सुहम०>पज्ज ०अपज्ज ०-सदि-सुद०-मिच्छादिट्वि-असण्णि त्ति वत्तव्व । 

$ १६५, चेदाणुवादेण इत्थिवेदे पंचिदियभंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण-अद्ृणोक० 
भागाभागो णत्थि। एवं णउंस० बत्तव्यं। णवरि इत्थिवे” अत्थि भागामागो | सब्बत्थ 
अणंतभागालावो कायव्यो। पुरिसवेदे पचिदि०मंगो। णवरि, चत्तारिसजलण- 
पुरिस० भागाभागो णत्थि | अवग॒दवेद० चउबीस० विह० सव्वजी० केव०  अण्णं- 
तिमभागो। अविह० सब्बजी० केब० १ अणंता सागा। एचमकसाय०-सम्भादिह्ि- 
खश्य० चत्तव्बं | 

8 १६६, कसायाणुवादेण कोध० ओषमंगो। णवरि, चत्तारिसंजलण ० भागाभागो 

बादर निगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव, बादर निगोद पयीप्त जीव, धादर निगोद अपयोध्त | 

जीव, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त जीव, मलज्ञानी, शुताज्षानी, मिथ्या- 
दृष्टि और असंज्ञी जीवॉके कहना चाहिये । 

विशेषाध-उपयुक्त मार्गंणावाले जीव अनन्त हैं और यहां सम्यक्त्व और सम्य- 
ग्मिथ्यात्व इन दोनोंका सर्व और असत्त्व दोनों सम्भव हैं. तथा शेपका सत्त्व ही है। 
अत; इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त मागैणाओंमें भागाभाग ओघके समान कहा है । 

8 १६५, वेदमागणाके अजुवादसे स्त्रीवेदी जीवोंफे पंचेन्द्रियोके समान भागाभाग होता 
है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीबॉंके चार संज्वलन और आठ नोकषायकी अपेक्षा 
भागाभाग नहीं दोता । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि नर्पुसकवेदी जीवोंके स्त्रीवेदकी अपेक्षा भी भागाभाग होता है । परन्तु 
नपुंसकवेदी जीवोंके भागाभाग कहते समय सवत्न असंख्यातभागंके स्थानमें अनन्तभाग 
कहना चाहिये । पुरुषबेदी जीथोंमें पंचेन्द्रियेंके समान आागाभाग होता है। इतनी 
विशेषता है. कि इनके चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 
अपगतवैदी जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले जीव समस्त अपगतवेदी जीबोके 
कितने भागप्रमाण हैं! अनस्तवें भागप्रमाण हैं. । तथा अविभक्तिवाले अपगतवेदी जीव 
समस्त अपगतवेदी जीबोॉके कितने भागप्रमाण हूँ १ अनन्त बहुभागप्रमाण ्ं । इसीग्रकार 
अकपषायी, सम्यग्दष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त सा्ेणाओंमें स्त्रीवेदवाले और पुरुषबेदबालोंका प्रमाण असंख्यात 
है.। इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणावालोंका अ्रमाण अनन्त है । अतः जहां जितनी 
प्रकृतियोंका सत्य और असच्त्व पाया जाय उस क्रमको ध्यानमें रखकर उपयुक्त व्यवस्था- 
झुसार इस सागैणाओंमें भागाभाग जानना । 

8१६६, कपायमार्गणाके अज्ुवादसे क्रोधकषायी जीवोंके भागाभाग ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है. कि क्रोधकपायी जीवोंक़ि चार संज्वडनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं दोता । 
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णत्थि। एवं माण०, णवरि तिण्णिसिजलण० भागाभागो णत्थि | एवं माय०, णवरि 
दोण्हं संजलण० भागासागो णत्थि | एवं लोभ०, णवरि लोभ० भागाभागो णत्थि । 
सुहुमसांपराय० तेवीसपयाडि० विह० सब्बजी० केव० ? संखेज्जदिभागो | अविह० 
सव्वजी० केष० १ संखेजा भागा | छोससंजलण ० भागाभागो णत्थि० । जहाकखाद० 
चठवीस० बिह० केव० १ संखेज्ञदिभागों। अविह० सब्बजी० केपष ! संखेजा 
भागा । संजदासंजद० सिच्छत्त-सम्पत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु ० चउक्क० विह० सब्बजी० 
केव० १ असंखेज़ा भागा। अविह० केब० ? असंखे०भागो। सेसाणं णत्थि 
भागाभागो । 
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इसीप्रकार सानकषायी जोबोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके मान आदि 
तीन संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । इसीप्रकार मायाकषायी जीवोंके भागा- 
भाग होता है। इतनी विशेषता है कि इनके माया और छोभ संज्वलनकी अपेक्षा भागाभाग 
नहीं होता । इसीप्रकार छोभकषायी जीवोंके भागाभाग होता है। इतनी विशेषता है कि 
इनके छोभसंज्वछनकी अपेक्षा भागाभाग नहीं होता । 

विशेषाथ-क्रोधादि प्रत्येक कषायवाले जीव अनन्त हैं अतः इनका भागाभाग ओघके 
समान बन जाता है | शेष विशेषता ऊपर बतलाई ही है । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोमें तेईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सब सूक्ष्मसांप- 
रायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रसाण हैं  संख्यातवें भागप्रसाण है| तथा अविभक्ति- 
वाले समस्त सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं। सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीवोंके छोमसंज्वलनकी अपेक्षा भागासाग नहीं है। यथाख्यात 
संयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव समस्त यथारुयात संयत जीवोंके कितने 
भागम्रसाण हैं ३ संख्यातवें भागप्रमाण हैँ । तथा अविभक्तिवाले जीव समस्त यथाख्यात 
संयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं, £ संख्यात बहुभाग भ्रमाण हैं । संयतासंयत जीवोंमें 
सिध्यात्व, सम्यकूप्रकृति, सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कही विभक्तिवाले जीव 
सब संयतासंयत जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ; असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। तथा 
अविभक्तिवाले जीव सब संयतासंयतोंके कितने भागश्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। संयतासंयत जीवोमें शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भागाभाग नहीं हैः । 

विशेषा्े-सूक्ष्मसांपरायिक और यथाह्यातसंयत जीवोंसें उपशमश्रेणीवालॉसे क्षपक- 
श्रेणीवाले संख्यावगुणे होते हूँ, अतः इनका भागासाग उत्त रूपसे कहा है। यद्यपि संयता- 
संयतोंका प्रमाण असंख्यात है तो भी उनमें मिथ्यात्व आदिकी सत्तासे रहित जीव अल्प 
हैं। अतः यहां भी इनकी अविभक्तिवालोंसे इनकी विभक्तिबाले असंख्यात बहुभाग कह्टे 
हैं। यहां शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षः भागाभाग नहीं होता । ' | 
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६ १६७, अभव्दसिद्धि० छव्बीसंपयडि० भागाभागो णत्थि। वेदगसम्भाइ० 
मिच्छत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ०चउक्क ० विह० सव्वजी० केब० १ असंखेज्जा भागा | 
अधिह० सब्बजी० केव० ? असंखेज्जद्भागो । सेसाणं णत्थि भागाभागो | उवसम॒० 
अणंताणु ० चठक॒० विह० सब्बजी० केव० १ असंखेज्जा भागा । अविह० सब्बजी० 
के० * असंखेज्जदिभागो। सेसाणं णत्थि भागाभागो | एवं सम्मामि० वत्तव्ब । 
सासण० अड्ठावीसपयडीणं णत्थि भागाभागों । 

एवं भागाभागों समतो । - 

$ १६८, परिमाणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 

छन्बीसपय० विह० अविह० केत्तिया ! अणंता |' सम्मत्त०-सम्मामि० विह० केचि० ! 

६ १६७, अभव्य जीबोंके छुब्बीस प्रकृतियोंका ही सत्त्व है इसलिये भागाभाग नहीं 
है । वेदकसम्यगदृष्टि जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यगूमिथ्यात्व और अनन्ताचुबन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं! असंख्यात बहुभाग- 
प्रमाण हैं। तथा अविभक्तिवाले वेदकसम्यगूदृष्टि जीव सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने 
भागप्रसाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । वेदकसम्यगृदृष्टि जीवोंके शेष प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है । उपशमसम्यगृदृष्टि जीवोंमें अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले जीव सब उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं १ असंख्यात वहुभागप्र- 
साण हैं। तथा अविभक्तिवाले उपशमसस्यग्दृष्टि जीव सब उपशमसम्यगृदूृष्टि जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । उपशमसम्ययर्द्ृष्टि जीबोंके शेष प्रकरतियोंकी 
अपेक्षा भागाभाग नहीं है.। उपशससम्यस्दष्टि जीबोंके समान सम्यम्मिथ्याइष्टि जीवोंके 
भागाभाग कहना चाहिये। सब सासादन सम्यगृदृष्टि जीबोके अद्डाईस भ्रक्ृतियोंकी ही 
सत्ता है इसलिये भागाभाग नहीं है । ' 

विशेषाध-अमभव्योमिं सभीके छब्बीस भ्रक्ृतियां ही पाई जाती हैं, अतः वहां भागा- 
भाग नहीं है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके अनन्ताजुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यगूमि- 
ध्यात्वका सत्तत और असच्त्व दोनों सम्भव हैं । उपशमसम्यगृदष्टि और सम्यगूमिथ्याइ- 
ष्टियोंके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सरंब और असत्त्व दोनों सम्भव हैं, अतः इनके इनकी 
अपैक्षा भागाभाग कहा है । सब सासादनसम्यग्दृष्टियोंके सभी प्रकृतियोंका सत्त्व होता 
है, अतः भागाभाग नहीं होता । 

इसप्रकार भागाभाग अल्ञुयोगह्वार समाप्त हुआ । 

$ ०६८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छव्बीस प्रकृतियोंदी विभक्ति और अविभक्ति बारे जीव 
कितने हैं ! अनन्त हैं! सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं 
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असंखेजा । अंविहत्तिया अणता । एचमणाहारणसु वत्तव्वं । 

$१६६,आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु मिच्छत्त-पम्मत्त-सम्भामि ०-अर्ताणु०चउकक० 
विह० अबिह० केतिया ? असंखेज्जा। वारसक ०-णवणोक० विह० केत्तिया ? असंखेज्जा। 
एवं पंचिंदियतिरिक्ख-पाचि०तिरि०पज्ज ०-देवा सोहम्भीसाण जाव अवराइद०-वेउज्विय०- 
तेड०-पम्म० वत्तव्वं। विदियादि जाव सच्तमि त्ति एवं चेष | णवरि मिच्छत्तस्स 
अविह० णत्थि । एवं पंचिदि०तिरि०जोणिणी-मवण ०-वाण०-जोदिसिय० वत्तव्यं 

६१७०, तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-अगंताणु ०चउक्क० बिह० केत्ति० ! 
अणंता। अविह०केति० १ असंखेज़ा। सम्मत्त-सम्मामि० विह० केत्ति० १ असंखेजा। 
“अर्संख्यात हैं । अविभक्ति वाले जीव कितने ह्ं? अनन्त हैं। इसी भ्रकार अनाह्ारक 

जीवोंके कथन करना चाहिये । ' 

विशेषाथे-भोघसे छव्बीस प्रकृतिवाले जीव अनन्त हैं, क्योंकि शुणस्थानप्रतिपन्न 
जीवॉको छोड़कर शेष सभी संसारी जीवॉके छवब्बीस प्रकृतियां पाई जाती हैं| तथा 
अविभक्तिवाले भी अनन्त हैं, क्‍योंकि इनमें सिद्धोंका भी अहण हो जाता है। पर सस्य- 
क्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिवाले जीव असंख्यात ही होते हैं, क्‍योंकि इन दो प्रह्ष- 
तियोंके कालमें संचित हुए जीवोंका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता । शेष सभी 
जीव इन दो प्रकृतियोंसे रहित हैं. अतः उनका प्रमाण अनन्त बन जाता है। छुब्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवालोमें अनाह्ारकोंकी सुख्यता है। अतः अनाहारकॉका कथन ओघके 
समान करनेका निर्देश किया है । 

82१६६, आदेशकी अपेक्षा नरकगरिमें नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सम्य- 
मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? 
असंख्यात हैं। बारह कपाय और नौ नोकपायकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं! असंख्यात 
हैं। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियच पयोप्त, सामान्य देव, सौधम ऐशान 
स्वगंसे लेकर अपराजित स्व तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, पीतलेश्यावाढे और पद्म- 
लेश्यावाले जीबोंके कहना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक भी इसी 
प्रकार कथन करना चाहिये। इतली विशेषता है कि ट्वितीयादि प्रथिवीवाले नारकी जीव 
मिथ्यातकी अविभत्तिवाले नहीं है । इसीम्रकार पंचेन्द्रिय तियच योनिमती, भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये । 

$2७०.तियेचगतिमें तिय चोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले 
जीव किसने हैँ १, अनन्त हैं | अविभक्तिवाले जीव कितने हैं. ! असंख्यात हैं। सम्यकू- 
प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। अविभक्तिवाले 
तियंच जीव कितने हैं १ अतन्नन्त हैं। बारह कषाय और नौ नोकषायकी विभक्तिवाले 
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अबिह० केत्ति० १ अणंता। बारसक०-णवणोकसाय० विह० केत्ति० * अणंता। 
एचमसंजद-विण्णिलेस्सएत्ति वत्तव्व | णवरि, किण्ह-णीलल्रे० मिच्छत्त अविह० 
के०  संखेज्जा । पंचिं०तिरि०अपज्ज० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अविह० केत्ति० ? 
असंखेज़ा । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० विह० असंखेजा । एवं मणुसअपज्ञ ०- 
सम्वविगलिदिय-पंचिदियअपज्ञ ० -चत्तारिकाय-बादरसुहुम ०-तेसिंपज्ञ० -अपज्ञ ०-बादर- 
बणप्फदि० पत्तेयसरीर०-बादरणिगोद्पद्ष्टिद्‌०-तेसिंपज़ ०-अपज ०-तसअपज०-विहँग० 
वत्तव्व | 

$१७१.मणुसगईए मणुस्सेसु छव्बीसंपयडीण विह० केत्ति० ? असंखेजञा। अविह० 
केत्ति० ? असंखेजा (संखेज्ञा)। सम्मत्त-सम्भामि० बिह० अविह० केत्ति० ? असंखेजा | 
मणुसपज ०-मणुसिणीसु अद्वावीस० बिह० अविह० केत्तिया १ संखेजा। एवं मणपञ्ञव०- 
संजद०-सामाइय-छेदो ० चत्तव्य॑। णर्चारे सामाइयछेदो" छोह० अविह० णत्थि । 
सब्वद्० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि ०-अणं॑ताणु ०चउक्० विह० अविह० केत्ति० ? 
संखजा । वारसक०-णवरणोकसाय० विह० केत्ति० ? असंखेजा (संखेज़ा)। एचमा- 
तियंच जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीम्कार अर्सयत और ऋृष्ण आदि तीन अशुभ 
लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि कृष्णलेश्यावाल और नील- 
लेश्यावाले जीवमें मिथ्यात्वयकी अविभक्तिवाले जीव कितने हैँ ? संख्यात हैं । पंचेन्द्रिय 
तिय॑च लब्ध्यप्याप्तक जीबोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभ- 
क्तिवाले जीव कितने हैं. ! असंख्यात हैं । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी 
विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं। इसीपअ्रकार लब्ध्यपयाप्तक मनुष्य, सभी घविकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त, एथिवीकायिक आदि चार स्थावरकाय तथा इन चारोंके बादर और 
सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्योप्त,बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर,बादर निगोद 
प्रतिष्ठित तथा इन दोनोंके पर्योप्त और अपयोप्त, च्रसलूब्ध्यपयोप्त और विभंगज्ञानी जीबोंके 
कहना चाहिये । 

$१७१,मनुष्यगतिमें मलुष्योमें छच्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले मनुष्य कितने हैं ? 
असंख्यात हैं | अविभक्तिवाले कितने हैं. १ संख्यात हैं। सम्यकूप्रकृति और सम्यम्मि- 
थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्य प्योप्त और 
मनुष्यिनियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं? संख्यात 
हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोके 
कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें 
लछोभकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैं। स्वार्थेसिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यक्‌प्रकृति, सनन्‍्य- 
ग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! 
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हार०-आहारमिस्स०-परिहार० वत्तव्व । 

$१७२.इंदियाणुवादेण एड्रंदियबादरसुहुम-तेसिपज्ञ ०-अपज्ञ० छत्बीसपयडि० विह- 
त्तिया केत्तिया ? अणंता । सम्मच-सम्मामिच्छत्त> ओघमभंगो । एवं वणप्फदि-णि- 
गोद०-तेसिं-बादर-सुहुम-तेसिं-पज ०-अपज् ०-मदि-सुद्अण्णाणि-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति 
वत्तव्वं । पंचिदिय-पंचि ० पञ्ञु०-तस-तसपज ० मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणताणु०- 
चउक्क० चिह० अविह० णारयसंगो, वारसक०-णवणोकसाय० सणुसरंगो । एवं 
पंचमण ०-पंचवचि०-आभिणि०-सुद०-ओहि ०-चवखु ०-ओहिदंस ०-सुक ०-सण्णि ति। 

8१७३. कायजोगीसु मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क० विह० के० १ अणता । अविह० 
केत्तिया ! असंखेज़ा। सम्मत्त-सम्पामि० विह० अवधिह० ओघसंगो । वारसक०- 
णवणोकसाय ० विह० केत्ति० ? अणंता। अविह० संखेज़ा। एचमोरालिय०-अचक्खु० 
भवसिद्धि०-आहारणत्ति वत्तव्व । ओरालियमिस्स० पमिच्छत्त-सोलसक० -णवणोक- 
संख्यात हैं | तथा बारहकषाय और नोकषार्योकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ संख्यात, 
हैं। इसीग्रकार आह्ारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और परिहारविशुद्धिसंयत 
जीवोंके कहना चाहिये । 

६१७२, इन्द्रियमागेणाके अजुवादसे एकेन्द्रिय तथा इनके बादर और सूक्ष्म तथा इन 
दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोसें छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 
अनन्त हैं। तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यस्मिथ्यात्वकी अपेक्षा परिमाण ओघके समान है। 
इसीग्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद्या जीव तथा इनके बादर ओर सूक्ष्म तथा इन दोनोंके 
पर्याप्त और अपरया्त भेद, सलज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना 
चाहिये। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्योप्त, तरस ओर चस पयोप्त जीवॉमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, 
सम्ययूमिथ्यात्व और अनन्‍्तान्ुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंका 
परिसाण नारकियोंके समान है । तथा बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मलुष्योंके समान है। इसीप्रकार पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चश्ुदशनी, अवधिदशैनी, 
शुक॒लछेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

११७३ ,काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब 
कितने हैं १ अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं। सम्यकृप्कृति और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले काययोगी जीवोंका परिमाण ओधके समान 
है। बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिवाले काययोगी जीव कितने हैं ? अनन्त 
हैं । तथा अविभक्तिवाले काययोगी जीव संख्यात हैँ। इसीप्रकार औदारिककाययोगी, 
अचक्षुदशेनी, सज्य और आह्ारक जीवॉके कहना चाहिये। ओऔदारिकमिश्रकाययोगी 
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साय० विह० केत्ति०  अणंता। अविह० केत्ति० ? संखेज़ा । संम्भत्त-सम्मोमि5 विहेँ० 
अविह० ओघभंगो । एवं कम्मइय० । णर्चरि, अंगृताणुवंधिचरेक० अंविह० केत्ति० 
असंखेजा । पेउव्वियमिस्स० मिच्छत्त ० विह० कैति० असंखेजा । अंविह० कें6 
संखेजा । सम्मच-सम्मामि०-अण॑ताणु०चउक्क० विह० अंविहे० केत्तिं० ! असखेंलो। 
बारसक०-णवणोकसाय ० विह० केत्ति० १ असंखेज्ञा । 

8१७४, वेदाणुवादेण इत्थिवेदण्सु मिच्छत्त-अद्टक ०-णचुस० विह० के० ? अंसंखेजा। 
अविह० संखेज्ञा । सम्मत्त-सम्मामिं०-अण॑त्ताणु »चठक० विह० अविह० के० 
असंखेज़ा । चत्तारिसंजलण-अद्दणोक० विह० कै० ? असंखेजा । पुरिसवेद्‌० पंचि- 
दियमंगो । णवरि, चत्तारिसंज०-पुरिसत० विह० के० ? असंखेज़ा | णुंसयवेदेसु 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अण॑ताणु ० चउक्क० तिरिवंखीघर्भमगो । अंडुक०-इत्थिवैद० . 
बिह० के० £ अणेता | अविह० के० ? संखेज़ां। चत्तारिसेजेलेणं-अद्ठणोंकर्साय ० 
' जीबोमे मिथ्यात्य, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! 
अनन्त हैं। तथा अविभक्तिवाले जीव कितने हैँ ? संख्यात हैं। सम्यकूप्रकृति और 
सस्यग्सिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवाले जीबोंका पंरिसाण ओघके समान है । 

इसी प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनम्ता- 
जुबन्धीचतुंष्ककी अविभक्तिवाले कार्मणकाययोगी जीव कितने हैँ ९ अंसंख्यात हैं । वैक्रियि- 
कमिश्रेकाययोगी जीवोमें मिथ्यात्वकी विभंक्तिवाले जीव कितने हैं. ? असंख्यात हैं। 
तथा अंविभक्तिवाले जीव कितने हैँ ? संख्यात हैं । सम्यंकृप्रकृति, सम्यंगूमिथ्यात्वं और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले और .अविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। बारह कपषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव॑ कितने हैँ ? असंख्यात हैं । 

8१७४. घेदमार्गणाके अज्ुवादसे स्रीवेदियोंमिं मिथ्यांत्व, आठ कंषाय औरें नंपुंसकंवेदकी 
'पवभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा अविभंक्तिवालें जीव संख्यातं हैं । सम्य- 
कप्रकृति, सम्यगं॑मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभंक्ति और अविभंक्तिवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । चार संज्वलन और आठं नोकंषायोंकी विभक्तिवाले 
जीव कितने हैं  असंख्यात हैं । पुरुषवेदी जीवोंकों पंरिभाणं पंचेन्द्रियोंके संभान हैं । इतनी 
विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुंषवेदकी विभक्तिवाले कितंनें जीव 
हैं? अंसंख्यात हैं। नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यात्वं, सम्येकृप्रकृति, संम्यगंमिथ्यात्वें और 

अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अविभक्तिकी अपेक्षा पंरिमाण तिय॑च॑ ओंघके समोन 

है. [आठ कपाय और खीवेदकी विभक्तिवाले कितने जीवहैं ? अंनेन्त हैं। तंथों अंविरभक्तिवाले 

कितने जीव हैं । संख्यात हैं। चार संज्वलन औरं आंठ नोकेषांयोंकी विंभक्तिवाले जीवं 

अंभन्‍त हैँ । अपगतवेदी जीवोंमें चौंबींस प्रकृतियोंकी 'विंभक्तिवाले कितने जीवें हैँ 
२१ 
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विह० अणंता । अवगदबेद० चउवीसेपयडीणं विह० के० ? संखेज़ा । अविहृ० के० १ 
अणंता । एवमकसाय० वत्तव्वं। कोधकसाय० कायजोग्रिमंगो । णवरि, चत्तारि- 
संजलण० विह० के० ? अणंता। एवं माण० । णवरि तिण्णिसिजडण० विह 
अणँता । एवं माय०, णवरि दोण्ह संजलणाणं विह० अणंता । एवं लोभ०, णचरि 
लोभविह० के० ? अणता । सुहुमसांपराय० दंसणतिय-एकारसक०-णवणोकसाय ० 
विह० अविह० केचि० ? संखेजा। लोभमसंजलूण० बिह० के० १ रंखेजा | जहा- 
क्खाद० चउबीसपयडीणं विह० अविह० संखेज्जा । संजदासंजदेसु मिच्छच-सम्मत्तं- 
सम्मामि० विह० के० ? असंखेज्जा। अविह० के० ? संखेज्जा । अणंताणु०चउक० 
विह० अबि० के० १ असंखेज्जा । वारसक०-णवणोक० विह० के० * असंखेज्जा। 
अभव्व॒० छव्वीसपय० विह० के० १? अणता | सम्मादिद्वि०ःखइय० सम्बपय० विह० 
के० १ असंखेज्जा | अविह० के० १ अणंता । वेदयसम्मत्त० मिच्छत्त-सम्भामि० विह० 
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संख्यात हैं | तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं । अपगतबेदी जीवोके समान 

अकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये । | 

क्रोध कषायी जीवोंका परिमाण काययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है 
कि क्रोधकृषायी जीवॉ्े चार संज्वलनकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ९ अनन्त हैं । इसी- 
प्रकार सानकषायी जीवोंका परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मानादि तीन 
संज्वल्नकी विभक्तिवाले जीव अनन्त हैं। इसीग्रकार मायाकषायी जीचोंका परिमाण कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि सायाकृषायी जीवोंमें मायादि दो संज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव अनस्त हैं। इसीप्रकार छोमकषायी जीवॉमें परिमाण कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि लोमकषायी जीवोंमें छोभसंज्वलनवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । 

सत्तमसांप्रायिक संयत जीवोंमें तीन दशेनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नौ. नोकषा- 
योंकी विभक्तिचाले तथा अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? सख्यात हैं । छोभ संज्वलूनकी 
विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । यथार््यातसंयत जीवोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीव संख्यात हैं। संयतासंयत जीदोंमें मिथ्यात्व, 
सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैँ. ? असंख्यात हैं । अधि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैं ? संख्यात हैं । अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्ति और अवि- 
भक्तिवाले कितने जीव हैँ ? असंख्यात हूँ । बारह कृषाय और नो नोकषायोंकी विभक्ति- 
वाले कितने जीव हैं १ असंख्यात हैं । 

अभव्योंमें छच्बीस अकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? अनन्त हैं। सम्यगू- 
दृष्टि और क्षायिक सस्यगृदृष्टि जीवोंसें उनके संभव सभी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले कितने 
ज़ीब जी असंख्यात हैँ । जविभक्तिवाले कितने जीव हैं. ! अनन्त हैं। वेदकसम्यगूरृष्टि 
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के० ? असंखेज्जा । अवि० के० ) संखेज्जा। अणंताणु०चउक्क” विह० अबिह० 
के० ! असंखेज्जा । सम्मत्त-चारसक०-णचणोकसाय० विह० के० १ असंखेज्जा । उब- 
समसम्भाइ० अणंताणु ०चउक्क० विह० के० १ असंखेज्जा। अविह० के० ? असंखेज्जा। 
सेसपय०- विह० असंखेज्जा | एवं सम्मामि० । सासण० अद्वाबीसपयडीएं विह० 
के० ! असंखेज्जा । 
एवं परिमाणं समत्त । 

११७५,खेत्ताणुगमेण दुषिहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छ्बीसपय- 
डीणं विह० केवडिखेते १ सब्चछोगे। अविह० केव० खेत्ते ? लोगरस असंखेज्जदि- 
भागे असंखेज्जेसु वा भागेसु संव्यलोगे वा । सम्भत्त-सम्भामिच्छत्ताणं विह० के० 

त्ते! लोगस्स असंख० भागे । अधिह० सब्बलोगे। एवं तिरिक्ख०-सब्बएड्डदिय०- 

जीबोंमें मिथ्यात्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं । 
अविभक्तिवाले जीव कितने हैं: ? संख्यात हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति और 
अविभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैं। सम्यकृप्रकृति, बारेह कषाय और नौ नोक- 
पार्योकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं १ असंख्यात हैँ। उपशमसस्यग्दृष्टि जीवॉमें अन- 
न्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ? असंख्यात हैँ । तथा अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले कितने जीव हैं १ असंख्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाले कितने जीव हैं. १ असंख्यात हैं। इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादृष्ठि जीवोंके कहना 
चाहिये | सासादनसम्यगदृष्टि जीवोमें अद्वाईस प्रकरतियोंकी विभक्तिवाले कितने जीव हैं ९ 
असंख्यात हैं । 

विशेषार्थ-आदेशकी अपेक्षा जो सब मागेणाओंमें परिमाण कहा है सो किस मागेणावाले 
जीवोॉका कितना प्रमाण है, किस मांगेणामें किन कारणोंसे कितनी प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले जीव होते हैं, इन सब बातोंका विचार करके विवक्षित मार्गणामें 
विभक्तिवाले तथा विभक्ति और अविभक्तिवाले जीवोंका श्रमाण निकाल लेना चाहिये । 
विशेष वक्तव्य न होने से अलग अछग विशेषार्थ नहीं लिखा । 

इसप्रकार परिमाणाज्ञयोगद्वार समाप्त हुआ । 

। $१७५लेत्राहुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश। उनमेंसे 
ओधघकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें रहते 
हैं। छव्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ! छोकके असंख्यातवें 
भांग या छोकके असंख्यात बहुभाग या स्वेलोकप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैँ । सम्यक्प्रकृति और 

सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले- जीव कितने श्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भाग 
प्ेत्रमे रहते हैं ? अविभक्तिवाले-जीव, कितने क्षेत्रमें रहते हैं १ सर्व छोकप्रमाण क्षेत्र 
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( है४ जंयधवल्ासहिदे कप्तायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती २ 


चत्तारिकाय०-बादर-तेसिसपज्ज ०-सुहुम ०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिप्तेय ०-तेसि- 
सपज्ज०्वादराणिगोदपदिद्विद०-तेसिसपज्ज०-वणप्फ्दि०-बाद्र-सुहुम>तेसि.. पत्ज०- 
अपज्ज०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमिस्स ०-कम्महय ०-णदुंस ०-चचारिक ०-मदि 
सुदअण्णाणि-असंजद०-अचबखु ०-तिण्णिले --मवसिद्धि ०-असवसिद्धि ०-सिच्छादि० 
असण्णि०-आहारि०-अगाहारि त्ति वत्तव्व । णवरि, काययोगि-कम्मश्य ०-मेवसिद्धिय- 
अणाहारिसग्गणाओ मोत्तृण अण्णत्थ केचलिपदं णत्थि । सेसाणं मग्गणाणं अद्दावीस- 
पयडीणं- पिहत्तिया के० खेते ? लोगस्स असखे०भागे। णवरि, बादरवाउपज्जचा 
ढोगस्स संखेज्जदिभागे । सब्व॒त्थ समुकितिणावसेण सब्वपयडीण विहत्तियाविहृत्तिय- 
पद्विसेसों च जाणिय वत्तच्वी | ' 
एवं खेचे समत्त । 

रहते हैं: । इसी प्रकार सामान्य तियंच, सभी एकेन्द्रिय, एथिवी कायिक आदि चार स्थावरकाय, 
तथा ये चारों वादर और उनके अपयोप्त, पथिवी कायिक जादि चार सूक्ष्म और इनके 
पर्योप्त तथा अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपयोप्त, वादर निगोद- , 
प्रतिष्ठित तथा इनके अपयोप्त, वचस्पतिकायिक, वादर और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक तथा इस 
दोनोंके पर्यौप्त और अपयोप्त, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकम्िश्रकाययोगी, 
कार्मणकराययोगी, नएुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, सत्यज्ञानी, श्रुताश्ञानी, असंयत, 
अचक्षुदशनी, कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, भव्य, असव्य, सिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आह्ारी 
और अँनाहारी जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता: है कि.इन उपयुक्त मार्गेणास्थानों- 
मेंसे काययोगी, का्मणकाययोगी, भग्य और अनाहारक मागेणाओंको छोड़कर अन्य सा्ग- 
णार्रमें केवलिससुद्धातपद सस्वन्धी विशेषता नहीं है | शेष सार्गणाअमिं अद्ठाईस प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीव कितने श्लेत्रमें रहते हूँ ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते 
हैं। इतनी विशेषता है कि चादर वायुकायिक पर्याप्त जीव छोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण 
क्षेत्रमें. रहते हैं। सर्वत्र. समुत्कीतेनाके अज्ुसार सबे अकृतियोंकी विभक्ति और अविभक्ति 
पदोंमें जहां जो विशेषता हो उसको जानकर कथन करना चाहिये । 

विशेषाथै-छब्बीस भप्रकृतियोंकी विमक्तिवाले जीवोंका. वर्तमान क्षेत्र सब छोक है थह्‌ 
तो स्पष्ट है, क्योंकि कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर शेष सबके छब्बीसं प्रकृतियां 
पाई जाती हैं। किन्तु सम्यकत्व- और सम्यगूमिथ्यात्वकी सचावाले जीव असंख्यात दोते 
हुए भी स्वल्प हैं. अततः-इनका वर्तमान- क्षेत्र छोकके असंख्यातर्वे सागप्रसाण दी होगा अधिक 
नहीं । तथा छुब्बीस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवों सयोगी और सिद्ध जीव मुख्य 
हैं; अतः इनका वर्तेमाव क्षेत्र: छोकके असंख्यातवें भाग, लोकके असेख्यात बहुभागः और 
सत्‌- छोक प्रमाण बन जाता है। तथा सम्वक्त्व और सम्ययूसिथ्यात्वकी अधिभक्तिवामें 
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$ १७६ ,फोसणाणुगमेण दुविदो णिदेसोी ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघे० छ्बीसे 
पय० विह० केषडियं खेत फोपिदं ?, सब्बलोगो। अविद्त्तिशहि केवाडि० खेत 
फोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जा भागा सब्वलोगो वा। सम्मत्त०- 
सम्मामि० विहृ० फेव० १ छोगसर्स असंखेज्जदिभागो अद्द चोहसभागा वा देखणा 
सय्बलोगो वा । अविहत्ति० फेव० ? सव्बलोगो । एवं तिरिक्खोध॑ सथ्वएइंदिय- 
चत्तारिकाय-बादर-तेसिमपत्ज-सुहुम ०-पज्जत्तापज्जत्त-बादरबणप्फदिपत्तेय ०-तेसिमप- 
ज्जत्त-बादरणिगोदपदिद्विद०-तेसिमपज्ज२-चणप्फदि०-बादर-सुहुम-तेसि पज्जतापज्जत्त- 
काययोगि-ओरालिय-ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ०-णवुस ०-चत्तारिकसाय- मदि- सु द्‌- 

। अण्णाणि-असंजद०-अचक्खु ०-तिण्णिलेस्सा-मवसिद्धि०-अभवसिद्धि ०-मिच्छादिद्वि ०- 
एकेन्द्रिय मुख्य हैँ. और उनका चतेमान क्षेत्र सब छोक है. अतः उक्त दो प्रकृतियोंकी अबि- 
भक्तिवालोंका वर्तमान क्षेत्र भी सब छोक बन जाता है | यह सामान्य कथन हुआ । इसी 
प्रकार सागैणाओँकी अपेक्षा कथन करते समय उक्त सभी प्रकृतियोंके सत्त्व और असच्त्वका 
विचार करते हुए जहां जो विशेपता संभव दो उसके अज्लुसार कथन करना चाहिये । 
जिसका संक्षिपमें ऊपर निर्देश किया द्वी है । 

इसप्रकार क्षेत्नानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ १७६. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपनिदेश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छुब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पही किया है ? सर्वलोकका स्पर्षा किया है। अविभक्तिवाले जीपोंने कितने क्षेत्रफा स्पर्श 
किया है ) छोकके असंख्यातथें भाग, छोकके असंझ्यात बहुभाग और सर्वेछोक क्षेत्रका 
स्पर्श किया है। सम्यकृप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीबोने कितने क्षेत्रका 
सपश किया है| ) छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका, जस नाछीके चौदह भागोंमेंसे कुछ फम 
आठ भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्वछोफ प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है। सम्यकृप्रकृति और 
सम्यग्सिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ सर्वछोक ज्षेत्रका 
सपह्ी किया है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यच, सभी एकेन्द्रिय, प्थिवीकाय आदि चार 
स्थावर काय, बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, याद्र वायुका- 
यिक और इन चार बादरोंके अपर्याप्त, सूक्ष्म एथिवीकायिक आदि चार स्थावर काय तथा 
इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपररप्त, बादर 
निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके अपयोघ्त, बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, 
सूक्ष्म बनस्पतिकायिक तथा इन दोनोंके पोप्त और, अपर्याप्त, काययोगी, औदारिककाय- 
योगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, न्ुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, 
मल्षानी,. धरताशानी, असंयत, अचक्षुदशनी, कृष्ण आदि तीन देश्यात्राके, भव्य, अभ्रव्य, 
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अंसण्णि०-आहारि०-अणाहारि त्ति वत्तव्व । णवारि, अभवसिद्धि ० सम्मत्त-सम्माप्ति० 
( चज्जाणं ) अविह० णत्थि । कायजोगि०-कम्महय ०-भवसिद्धिय-अणाहारिमग्गणाओ 
मोत्तण अण्णत्थ केवलिपदं॑ णत्थि । तिरिक्खोघम्मि ' अणंताणुबंधिचउक्कअविहत्ति- 
याणं छ चोहसभागा। एचमोरालिय०-णवुंसयवेदाणं वत्तव्व | एदेसु मिच्छ० अविह० 
लोगरस असंखे० भमागो | सम्मत्त-सम्मामि० विह० अद्ठ चोइसभागा णत्थि | चत्तारि 
कसाय-असंजद-अचक्खु ० मिच्छ ० -अणंताणु० अविह० अद्द चोदसभागा । तिण्णि- 
लेस्सा० लोगस्स असंखे० भागा । वुत्तसेस-मग्गणासु सम्मत्त-सम्म्रामि०चज्जाण- 
मविहत्तिया णत्थि, अप्णत्थ वि विसेसो अत्थि सो जाणिय वत्तव्वो । 

६१७७, आदेसेण णिरयगईए णेरइएसु अड्टावीसपयडीणं विह ० सम्पत्त-सम्मामि० 
अविह० केव० खेत फोपिद ? छोगस्स असेखज्जदिभागो, छ चोदसभागा वा देखणा। 
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मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आह्वारक और अनाहारक जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि अभव्य जीवोंके सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अवि- 
भक्ति नहीं है । तथा काययोगी, कामैणकाययोगी, भव्य और अनाहारक मार्गणाओंको 
छोड़कर उपर्युक्त शेष मारगणाओंमें केवलिसमुद्धात पद नहीं है । सामान्य तिर्यचोंमें 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालढे जीवोंने त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे छह भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है। इसी श्रकार औदारिककाययोगी और नपुंसकवैदी जीबोंके 
कहना, चाहिये । इन उक्त भागेणाओंमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवबोने छोकके 
असंक्षयातवें भरांगप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
पिभक्तिघाले जीवोंका स्पशे प्रसनाडीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागशप्रमाण नहीं है । 
फ्रोधादि चारों कषपायवाले, असंयत और अचक्षुदशनी जीवॉमें मिथ्यातव और अननन्‍्ता- 
घुबस्धी चतुष्कको अविभक्तिवाले जीवॉने श्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे आठ भागप्रमांण- 
क्षेत्रका स्पशे किया है। तथा क्ष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोमें मिथ्यात्व और अनन्ता- 
चुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीबॉने छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है। 
ऊपर जिन मागेणाओंमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अभावकी अपेक्षा स्पश कहा है उन 
मागेणाओंको छोड़कर ऊपर कही गई शेष सागेणाअओंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यस्म्िथ्यात्व 
को छोड़कर शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं है । इनके अतिरिक्त औदारिक- 
मिश्रकाययोगी आदि मागणाओंमें भी विशेषता है सो जान कर उसका कथन करना 
भाहिये । 

$१७७. आदेशनिदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें भद्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और सम्यकूप्रकृति तथा सम्यस्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने ज्षेत्रका स्पश्े 
फिया द ? छोकके असंख्यातवें सागप्रमाण क्षेत्रक्रा और न्सनाढीके चौद॒ह भागोंमेंसे कुछ 
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मिच्छा० अणंताणु० ४ अविह० केब० १ छोगस्स असंखे ० भागो | पढमपुटवीए खेचमंगो। 
एवं णवगेवज्ज" जाबव सब्ष्ठ०-वेउव्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगदवेद- 
अकसाय-मणपज्जबच ०-सेजद-सामाइयछेदो ०-परिहार ०-सुहुम ०-जद्दाक्खादेत्ति पत्तण्वं। 
णवरि, अवगदवेद-अकसाय-संजद-जहाक्खादेस अविहत्तियाणं केवलिमभंगो कायब्यो । 
अण्णत्थ वि पदविसेसों जाणियव्यों । विदियादि जाब सत्तमि त्ति सब्बपयडीण विह- 
त्तिएहि सम्मत्त-सम्मामि० अविहत्तिएहि य केवर्डियं खेत फोसिद ? छोगस्स असंखे- 
जदिभागो एक वे तिण्णि चचारि पंच छ चोहसभागा वा देखणा । अणंताणु० 
अविह० लोग० असंखे० भागो । 

8१७०८, पोचिंदियतिरिक्खतिएसु सव्वपयडीण विह० सम्मत्त-सम्मामि० अधिह० 
केवरडियं खेत्त फोसिद ! लोगस्स असंखे० भागो सव्बलोगो वा । अगंताणु० ४ अविहृ० 
केच० १ लोग० असंखे० भागो छ चोदसभागा । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०' 
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कम छुद्ट भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । तथा मिथ्यात्व और अनन्ताज्ञवन्धी चतुष्क- 
की अविभक्तिवाले सामान्य नारकियोंने कितने श्लेन्नका स्पशे किया है ९ छोकके असंख्या- 
ते भागप्रमाण छ्षेत्रका स्पशे किया है । पहली प्रथिवीमें स्पशे क्षेत्रके समान होता है । 
इसी प्रकार नौ ग्रेचेयकसे लेकर स्वारथसिद्धि तकके देवोंके तथा वैक्रियिकमिश्रकाथयोगी, 
आद्वारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायिक, सनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविश्वुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत जीवॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी, अकषायी, 
संयत और यथाख्यातसंयत जीवोंमें उक्त सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका स्परी 
फेवलिसमुद्धातपदके समान कहना चाहिये | तथा ऊपर कहे गये मार्गणास्थानोंमेंसे मनः- 
पथ्यज्ञानी आदि अन्य मा्गणास्थानोंमें भी पद्विशेष जान लेना चाहिये । 

दूसरी प्थिचीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक सब प्रकृतियोंकी व्िभक्तिवाढे जीवोंने 
और सम्यक्‌प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पश किया 
है ९ छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्र और त्रसनालीके चौदह भागेमिंसे कुछ कम एक 
भाग, दो भाग, तीन भाग, चार माग, पांच भाग, तथा छुद्द भागप्रमाण श्षेत्रका स्पशी किया 
है। तथा अनन्तानुवन्धीकी अविभक्तिवाले उक्त ह्वितीयादि प्थिवीके दारकियोंने छोकके 
असंख्यातवें भाग श्षेत्रका स्पश किया है । 

, .६ १७८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियययोप्त और पंचेन्द्रिय योनिसती तिथ्रचोंमें सबे प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले जीवोंने और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यूमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका और स्व छोक क्षेत्रका स्पशे किया 
है । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त जीवोंने कितने क्षेत्रका पशे किया 


श्ह्८ जयघवलासहिदे कंत्तायपाहुडे [ प्रयिविहत्ती २ 


पज्ज० मिच्छ० अविह० केब्र० ? लोग० असंखे० मागो । एवं पंचिं०तिरि०अपेज्ज०- 
सब्बमणुस्स-सव्वाविगलिंदिय-पंचिदियअपज्ज ०-तसअपज्ज ० बाद्रपुटवि०-बादरआउ०- 
बादरतेठ०-बद्रवणप्फ्दिपत्तेय ०-घादरणिगोदपदिद्विदपज्जताणं पत्तव्व। णदवरिं, 
मणुस्सतिए अविद्त्तियाणं केवलिमंगो कायव्वों। अण्णत्थ सम्म०-सम्मामि० वज्जा- 
णुमविह० णत्यि । बादरवाउपज्जच० सब्बपयाडि० चिह० सम्म०-सम्मरामि० अविह० 
के० खेत फोसिद ? लोगस्स संखेज्जद्भागो सब्बलोगो वा। णवरि, सम्भ०- 
सम्प्रापि० बिह० वमाणेण छोग० असंखे* भागों । 
६१७६,देवेसु सन्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० के० खेच फोसिदं ! छोगस्स 
अंसंखे० मागो, अठ्ठ णव चोदसभागा वा देखणा । मिच्छृत-अणेताणु० अविह० लोगस्सें 
असंखे० भागो अद्द चोहसभागा वा देखणा | एवं सोहस्मीसाणेसु । भवण०-वाण०-जो 
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है ? छोकके असंस्यातवें भाग और न्रस नाछीके चौदद भागोंमेंसे छह भागश्रमाण क्षेत्नका 
स्पशशे किया है। पंचेन्द्रिय तिमच और पंचेन्द्रिय तियच पयाप्तकोमें मिथ्यात्की अविभक्ति- 
वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ) छोकके असंख्यातवें सागप्रमाण श्षेत्रका स्पंशे 
किया है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयोप्तक, सब प्रकारके म॑न्ञुष्य, सभी विकले- 
निद्रय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक, त्रस छव्ध्यपर्याप्क, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बारद जंछ- 
कायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक परयाप्त. बादर वनस्पति प्रत्यक शरीर पथीप्त और बॉदर 
निगोद प्रतिष्ठित पयोप्त जीबॉके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य, 
पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियमिं उक्त सात प्रकृतियों की अविभक्तिवाछे भनुष्योंका स्पशे केवलि- 
समुद्धात पदके समान कहना चाहिये । इनके अतिरिक्त उपयुक्त अन्य पंचेन्द्रिय तियच लच्ष्य- 
पर्याप्तक आदि मार्गेणाओंमें सम्यूकप्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वको छोड़कर शेष प्रक्वृतियोंकी 
अविभक्तिबाढे जीव नहीं हैँ | बादर वायुकायिक पयाप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवॉने ओर सम्यकृप्रकृति तथा सम्यगूमिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीवॉने कितने श्षेत्रका 
स्पश किया हे ? छोकके संख्यातवें भाग क्षेत्रका और सब छोकप्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है । 
इतनी विद्येषता है कि सम्यक्प्रकृति और सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले बादर बायुका- 
यिक पर्याप्त जीवोंने चतमान कालकी अपेक्षा छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश किया है। 
3१७२. देवोंमिं सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोने तथा सम्यकृप्रकृति और सस्व- 
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकफे असंख्यातवे 
भाग क्षेत्रका और त्सनालीके चौद॒द भागोंमें से छुछ कम आठ तथा नौ भागप्रमांण क्षेत्रका 
स्पश किया है ९ मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले देवोंने छोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और श्रसनांडीके चौद॒द्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागमंप्रेमाण 
क्षेत्रका स्पश किया है । इसी प्रकार सौधम और ऐशान खगमें देवींके स्परेका कथन करना 


गा० २२- ] उत्तरपयडिविहत्तीए फोसणाशुयमो । श्र 


दिसे० सब्ब-पय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केबडियं खेचे फोसिद ? लोग० 
असंखेज्जदिभागो, अद्भुद्र अद्ठ णव चोइसभागा वा देखणा । अण॑ताणु०चठक्क० 
अधिह० केव० खेत्तं फोसिद ! लोगस्स असंखे० भागो, अद्ुड अद्द -चोदसभागा वा 
देखणा । सणककुमारादि जाव सहस्सारेति सव्वपय० विह० दंसणतिय-अणं॑ताणु० ४ 
अविह० के० खेत्त फोसिद १ लोगस्स असंखे० भागो, अद्द चोहसभागा वा देखणा। 
आणद-पाणद-आरणच्चुद्‌० सव्यपयडि० विह० सत्तपयडि० अविह० के० खेत .. 
फोसिद ? लोगस्स असंखे० भागो, छ चोदसभागा वा देखणा | 

8 १८०, पंचिदिय-पार्चि ० पञ्ञ ०-तस-तसपज्ज ० सव्यपय ० बिह० सम्प्तर०-सम्भामि० 
अबिह० के० खेर फोसिद १ छोगस्स असंखे० भागो, अठ् चोहसभागा वा देखणा 
सव्वकोगो वा । सेस० अधिह० केवलिभंगो,णवरि अणंताणुबंधि" अविह० अद्ठ 
चोदसभागा वा देखणा । एवं पेंचमण ०-पंचवचि०-इत्थि-पुरिसवेदेसु वत्तव्व॑.। णवरि 
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चाहिये । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने 
और सम्यकूप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वककी अविभक्तिवाले जीबॉने कितने क्षेत्रका स्परी 
किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा श्रसनाढीके चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम 
साढ़े तीन, आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका र्पशे किया है। अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी' 
अविभक्तिवाले भवनवासी आदि देवोंने कितने क्षेत्रका रपशे किया है! ? छोकके असंख्यातवें 
भाग क्षेत्रका और त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है | सनत्कुमार खर्गसे लेकर सहस्तार स्वगे तकके देवोंमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले और दशैनमोहनीयकी तीन तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्केकी अविभक्ति- 
वाले देवोंने कितने श्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रक और त्रस-' 
नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । आनते, प्राणत, 
आरण और अच्युत खग्गमें सब भ्रक्रतियोंकी विभक्तिवाले और सात भ्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
वाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और चस- 
नाछीके चौदह भागोंमेंत्ते कुछ कमर छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

8१८०. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय प्यौप्त, त्रस और त्रसपयोप्त जीबोंमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले और सम्यकृप्रकृति तथा सम्यगूमिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पर्श किया है? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग और सर्वछोक प्रमाण श्षेत्रका स्पशे किया है। तथा शेष प्रकृतियोंकी अविभ- 
क्तिवाले उक्त चार प्रकारके जीवोंका रपशी केवलिससुद्गातपदके समान है'। इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले उक्त चार श्रकारके जीवोंने त्रसनालीके 
चौदह भागेमिेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। इसी प्रकार पांचों 
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केवलिभंगो णात्ये । चबखुदंसणी-सण्णीणमे चेव वत्तव्यं | वेउव्वियकायजोगि० 
सव्वपय० विह० सम्म०-सम्मामि० अविह० केब० खेत्त फोसिद ! छोगस्स असंखे० 
भागो, अद्ठ तेरह चोदसभागा वा देसणा । मिच्छत्त-अणेताणु ०४७ अविह० लोगस्स 
असंखे० भागो, अद्ठ चोहसभागा वा देसूणा । 

६ १८१, अभिणि०-सुद०-ओहि० सत्तपय० घिह० सत्तप4० अविह० केबरडिये 
खेत फोसिद ! लोगस्स असंखे० भागो अष्ठ चोहसभागा वा देसणा । सेस० अधिह० 
खेचमंगो । एवमोहिदंसण०-सम्पादि०-खहय०-वेदय ०-उचसम०-सम्मामिच्छाइट्टीणँ 
वत्तव्वं। णवरि, अविद्धत्तिय० गदि-[पद] विसेसो जाणिय वत्तव्वो | विहेग० सब्ब- 
पय० विह० सम्मत्त-सम्मामि० अबधिह० के० खेते फोसिद ? ,लोग०असंखे० 
भागो, अ्ठ चोइसभांगा वा सव्वलोगो वा । , 

६ १८२. संजदासंजद० स॒व्यपय० विह० अणंताणु० अविह० के० खेत फोसिंद १ 

मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्रीविदी भौर पुरुपवेदी जीवोंमें कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि इनमें केंबलिसमुद्भातपदके समान स्पशे नहीं है । चक्ुद्शीनी और संज्ञी 
जीवोंके भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । वेक्रियिककाययोगी जीवोमें सब प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले तथा सम्यकूप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनाछीके चौदह भागोंमेंसे ' 
कुछ कम आठ भाग और तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका र्पशे किया है। तथा मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले वेक्रियिककाययोगी जीवोंने छोफके भसंख्यातवें 
भाग क्षेत्रका और त्रसनाछठीके चोदह भागोंमेंसे फुछ कम आठ भागग्रमाण क्षेत्रका सपशे 
किया है । 

8१८१. मतिज्ञानी श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबॉमें सात प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
और अविभक्तिवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका 
और तन्नसनाछीके चौद॒ह भागोंमें से कुछ कमर आठ भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 
शेष प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले उक्त सतिज्ञानी आदि जीवॉका स्पशे क्षेत्रके समान है । इसी 
प्रकार अवधिद्शनी, सम्यस्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशससस्यग्दृष्टि 
ओर सस्यकूमिथ्याइष्टि जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन सार्गणाओं- 
में अविभक्तिवाले जीवोंके पदविशेष जानकर कहना चाहिये। विभंगज्ञानी जीवॉमें सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले तथा सम्यकृप्रकति और सम्यगसिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्परी किया है ९ छोगके असंख्यातरवें भाग, चसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कम आठ भागप्रमाण और सब ल्मेकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया है । 

8१८२. संयतासंयत जीवोंसें सब प्रकृतियोंकी . विभक्तिवाले और अनन्ताबुबन्धी 
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लोग० असंखे० भागो, छ चोदसभागा वा देखणा । दंसगतिय० अविह० खेत्तमंगों । 
एवं सुक्त्लेस्सिग | णबरि अविह० केवलिपद्सत्थि । तेठ० सोहस्मभंगो । पम्म० 
सणवकुमारभंगो | साप्तण० सच्बयपय० बिहृ० के० खेत फोसिद ? छोगरस असंखे० 
भागो, अठ्ठ बारह चोहसभागा वा देखणा | 

एवं फोसणं समत्त । 

8१८३, फालाणुगमेण दुविहो णिदेसी ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अट्दावीसं- 
पयडीणं विहत्तिया केवचिरं कालादो होंति ? सब्बद्धा । एवं जाव अणाहारएत्ति 
वत्तव्यं | णवरि, मणुसअपजञ० छुव्बीस पय० सम्मत्त-सम्भामि० विह० केवचिरं 
कालादो होंति ! जह० खुद्दाभवग्गहण एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो। 
वेउव्वियमिस्स० छत्बीसं पय० सम्मत्-सम्मामि० घविह० केव० १ जह० अतोमुहत्त 
चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीबोनि कितने क्षेत्रका स्पश किया है ! छोकके असंख्यात्े भाग 
क्षेत्र और त्रसनाढीके चौद॒ह भागोंमें से कुछ कम छह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है | तीन दशशनमोहनीयकी अविभक्तिवाले संयतासंयत जीबोंका स्परी क्षेत्रके समान है । 
इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सब अकृति- 
योंकी अविभक्तिषाले शुक्बछेश्यावाले जीवोंके केवलिसमुद्भातपद है । पीत लेश्यावाके जीवोंका 
स्पश सौधमे खगेके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोंका स्पश सानत्कुमार खर्गके समान है । 
सासादन सम्यगदृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेश्रका स्पशी 
किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछु कम 
आठ भाग और बारह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

इसप्रकार स्परनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

६१८३. कालानुगमकी अपेक्षासे निर्देश दो प्रकारका है-ओघलनिंदेश और आदेशनिद्श। 
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अद्गाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवबॉका कितना काल है 
सर्वे काछ है। अर्थात्‌ जिनके अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है ऐसे जीव सवेदा पाये 
जाते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मागणा तक यथायोग्य कथन करना घाहिये। 
इतनी विशेषता है कि छब्ध्यपयाप्तक भलुष्योंमें छब्यीस प्रकृतियोंढी और 
सम्यकृप्रकृति तथा सम्यग्सिथ्यात्वकी विभक्तिवाके जीवोंका कितना काछ है १ छब्वीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल खुद्दाभवग्रहणप्रमाण है और सम्यकृप्रकृति 
तथा सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्यकार एक समय है। तथा दोनोंका 
उत्कृष्ट का पलल्‍योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है| वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें 
छब्बीस प्रकृतियोंकी तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका 
कितना काल है ९ जघन्य फाछ क्रमसे अन्तंसुहूते और एक समय है। तथा दोनोंका 
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एग्समओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागों। आहार० अद्दाबीस पय० विह० के० ! 
जह० एग्समओ, उक्त० अंतोझ्मु० ।एचसवगद्‌०-अकसाय-सुहुमसां पराय-जहाक्खादाणं, 
णवरि, चंउवीसपय० वत्तव्वं। आहारमिस्स० अद्वावीसपय० विहत्ति० के० ! जह० 
अंतोमुहुत्त, उक० अंतोम॒हुत्ते । उवसमसम्मा० अट्टावीसपय० बिह० के० | जह० 
अंतोमुहुत्त। उक० पलिदो० असंखे० भागो। एवं सम्मामि० । सासण० अद्दाचीसपय० 
विह० के० १ 'जह० एगसमओ, उक्क० पत्चिदो० असंखे० भागो। कम्मइय०-अणा- 
हार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० जह० एगसमओ, उक्त० आवलियाए असंखेजदि: 


भागों । 
एवं णाणाजीवेहि काछो ससतो ।। 

उत्कृष्ट काल पल्‍्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आह्ारककाययोगी जीवोंमें अद्दाईंस 
प्रकृतियाँकी विभक्तिवाले जीवोॉंका कितना काछ है १ जघन्य काल एक समय जऔर उत्कृष्ट 
काल अन्त्मुहूर्ते है । इसी अकार अपगतवेदी, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाख्यातसंयत जीवबोंके उक्त प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉका काल जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके स्थानमें चोवीस प्रकृतियां कहदना चाहिये । 
आहारकमिश्र काययोगी जीवोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना काल 
हे ! जघन्य काल अन्तमुहूर्त हैं और उत्कृष्ट काछ भी अन्तमुँहर्त है । उपशम सम्यग्हृष्टि 
जीवोंमें अद्टाईंस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना फाछ है । जघन्ंय काल अन्त्ञहूते 
और उत्क्ट्ट का पल्योपसके असंख्यातंव भागप्रमण है । इसी प्रकार सम्यगूमिथ्यादृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । सासादनसम्यगृहृष्टि जीवॉमें अट्टाईंस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोंका कितना काल है १ जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट का पल्‍्योपमके असंख्यातवें 
भाग पमाण है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवॉमें सस्यकृप्रकति और सस्यगू- 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवाढे जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कार आवलीके 
असंख्यातवें भागग्रमाण है । 

विशेषार्थ-ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं. यह 
तो स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सान्तर मार्गणाओंको छोड़कर तथा अपगतवेदी, अकषायी 
और यथाख्यातंसयत जीवोंको छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें भी अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले जीव सवेदा हैं यह सी स्पष्ट है। पर सान्तर मागेणाओं और उक्त स्थानोमें 
अद्वाईंस भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका सवेदा पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 
उपशम सम्यक्त्व आदि आठ मागेणाएं स्वयं सान्‍्तर हैं, इन मागेणाओंवाले जीव स्बदा 
नहीं होते, तथा अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यातसंयत जीव यद्यपि पाये तो स्बदा 
जाते हैँ पर इनका सबैदा पाया जाना सयोगियों की अपेक्षास्रे जानना चाहिये और सयोगी 


गा० १२ ] उत्तरपयरडिविहत्तीए अंतराशुगमो श्र 


$१८४,. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्यावीसण्ह 
पयडीण विहत्तियाणमंतरं केव० ? णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारएत्ति वत्तव्यं | 
णचरि मणुस-अपज० अद्ववीसेपयडीणमंतर के० ? जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० 
असंखे० भागो । एवं सासण०-सम्मासि० चत्तव्वं । वेउव्यियमिस्स० छब्वीसंपय० 
विहृत्ति० अंतर के० १ जह० एगसमओ, उक्त० बारस झुहुत्ता । सम्मत्त-सस्मामि० 
विह० अंतर केव० । जह० एगसमओ, उक्क० चउवीस झुहुत्ता । आहार ०-आहारमिस्स० 
अष्टावीसंपय० विहात्ति० अंतरं के० ? जह० एगसमओ, उक्त० वासपुधत्त | एचम- 
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अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिसे रहित होते हैं | इसलिये यहां ऐसे अपगतबेदी, अकपायी 
और यथाख्यातसंयत जीव विवक्षित हैं जो चौबीस श्रक्ृतियोंकी विभक्तिवाले हों। 
ग्यारहवें गुण स्थान तरके द्वी जीव ऐसे हो सकते हैं। पर उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणीपर जीव 
सवेदा नहीं चढ़ते।अतः इस विवक्षासे ये तीन स्थान भी सान्तर है । इस प्रकार इन सान्तर 
मार्गणाओंमें और अपगतवेदी आदि स्थानोंमें सम्भव सब ग्रकृतियोंका यथासम्भव काल 
जानना चाहिये जो ऊपर कहा ही है । इन मार्गणाओंमें नाना जीवोंकी अपेक्षा जो जघन्य और 
उत्कृष्ट काल खुदाबन्धमें बतछाया है वही यहां पर लिया गया है । उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं है, इसलिये यहां उसका खुलासा नहीं किया है। 
इस भ्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काछ समाप्त हुआ । 
$१८४.अन्तराज्ुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेश 
निर्देश । उनमेंसे ओधनिद्शकी अपेक्षा अट्टाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका कितना 
अन्तरकालछ है ? अन्तरकालर नहीं है, क्‍योंकि २८ श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव सर्वदा 
पाग्ने जाते हैँ । इसी प्रकार अनाह्वारक सागेणा तक यथायोग्य कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें अट्टाईस प्रकृतियों की विभक्तिवाले जीबोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकांल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपम- 
के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार सासादन सम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । वैक्नेयिक मिश्रकाययोगी जीवोमें छुब्चीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले 
जीवोका अन्तरकारू कितना है ९ जघन्य अस्तरकाल एक ससय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बारह मुहूर्त है । सम्यकृप्रकृति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका 
अन्तरकाल कितना. है ? जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्क्ष्ट अन्तरकाल 
चौबीस मुहूर्त है। आह्वारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंमें अट्टाईंस 
प्रकृतियोँंकी विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाल कितना है ) जघन्य अन्तर काल एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षध्रथक्त्व है. । इसी प्रकार अकषायी और यथाख्यातसंयत जीबोंके 


१७४ ज॑यधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती रै 


कसाय०-जहावखाद० वत्तव्वं | णवरि चउवीसपयाडेआछावों कायव्यों। अवशददवेद० 
मिच्छ०-सम्म०-सम्मासि०-अद्कसाय-दोवेद्‌ ० विह० अंतर फेव० १ जह० एगसमओी, 
उक० वासपुधत्त । सेसपेय० विह० अंतर के” १ जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा। 

६ १८४, सुहुमसांपराइय ० दंसणतिय-एकारसक०-णवणोकसाय० विहें० अंतर 
केव० १ जह० एग्समओ, उक्क० वासपुथत्त । लोभसंजलण० पविहृत्ति० अंतरं जह० 
एगसमओ उद्क० छम्मासा । उवसमसम्माइट्टी० अड्डावीसपय० बिह० अंतर के० १ 
जह० एगसमओ, उक्क० चउवीसमहोरचाणि । सत्तरादिंदियाणि त्ति फिण्ण परूषिज्ञदे १ 
ण, पाहुडगंथामिप्पाएण उवसमसस्माइद्दीण॑ सत्तरादिदियंतरणियमाभावादो । 
कम्मइय ०-अणाहार० सम्मत्त-सम्मामि० विह० अंतर जह० एगसमओ, उक्क० अंतो- 
मुहुत्त। सव्वत्थ अविहत्तियाएं कारंतरपरूवणा जाणिय कायव्वा, सुगमत्तादो । 

एवसतर समत्त है 

_ कहना चाहिये। इतनी विशेषता हे. कि इनके अट्टाईस प्रकृतियोंके खानमें चौवीस 
प्रकृतियोंका कथन करना चाहिये । अपगतवेदी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, सस्यग्सि- 
थ्यात्व, आठ कषाय और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवॉंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य 
अन्तरकाल एक्समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षपरथक्त्व है । तथा शेप प्रकृतियोंकी विभक्ति- 
वाले अपगतवेदी जीवॉका अन्तरकार कितना है ? जधन्य अन्तरकाह एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द महीना है । 

$१८५,सूक्ष्मसांपरायिक संयत जीबोंमें तीन दशैनमोहनीय, ग्यारह कपाय और नौ 
नोकपायकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है | लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीबॉका जघन्य अन्तर- 
कार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ छुह महीना है | उपशमसम्यग्दष्टि जीवॉमें 
अद्वाईस प्रकरतियोंकी विभक्तिवाले जीबोंका अन्तरकाछ कितना है ? जघन्य अन्तरकाल 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौवीस दिन रात है । 

शेुका-अट्टाईस अक्ृतियोंकी विसक्तिवाले उपशससस्यग्दष्टियोंका अन्तरकाछ सात दिन 
रात क्‍यों नहीं कहा ९ 

समाधान-नहीं, क्योंकि कसायपाहुड अन्थके अभिप्रायानुसार उपशमसम्यम्दृष्टियोंका 
अन्तरकाल सात दिन रात होनेका नियम नहीं है । ह 

कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीदवोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्याववकी 
विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकारू एक ससय और उत्कृष्ट अन्तरकार अन्तर्ुहूर्त 
है । सभी मार्गंणाओंमें अविभक्तिवाले जीवोंके काछ और अन्तरका कथन जानंकर करना 
चांहिये, क्योंकि उसका कथन सुगम है । 
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१८६४६ भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण सच्च- 
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विशेषा्-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ावाले जीव सबैदा पाये जाते हैं इसलिये ओघकी 
अपेक्षा इनका अन्तर नहीं हैं । गतिमागंणा से छेकर अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार 
जानना । पर जो आठ सान्तर मागेणाएं और अकपषायी, यथाह्यातर्सयत, अवगतवेदी, कार्म- 
छकाययोगी तथा अनाहारक जीव हैं इनमें अन्तरकाल पाया जाता है। सान्‍्तर मारगणाओंमें 
लव्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन, मिश्र, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी और 
उपशमसम्यर्दइृष्टियोंका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है वही यहाँ अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवॉंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकारू जानना । वैक्रियिक 
सिश्नकाययोगियोंमें छब्बीस प्रकृत्तियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल वही है जो वैक्कियिक मिश्रकाययोगियोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल है | केवल 
सम्यकृप्रकृति और सम्यमिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है, इतनी 
विशेषता है | उपशमश्रेणीकी अपेक्षा उपज्ञान्चमोह और यथाख्यातसंयतोंका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व दोता है इसी अपेक्तासे अकषायी और यथा- 
ख्यातर्सयतोंमें चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीचोंका अन्तर आह्ारककाय योगियोंके समान 
कहा है । तथा अपगतवेदियोंसें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति, आठ कषाय 
और दो वेदकी विभक्तिवाले जीवोंका अन्तरकाल उपशमश्रेणीकी अपेक्षा जानना | उपशम- 
श्रेणीका अन्तर ऊपर बतछाय। ही है । तथा शेष प्रकृृतियोंका अन्तर क्षपकश्रेणीकी अपेक्षासे 
जानना । क्षपकश्नेणीका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होता 
है । इसीम्कार सूक्ष्मसांपरायिक जीवोंके कथन करना । इतनी विशेषता हे कि सूक्ष्ससं- 
परायमें क्षपकश्रेणीबालोंके एक सूक्ष्म छोभ रहता है. अतः इसका अन्तर क्षपकश्रेणीकी 
अपेक्षासे और शेष प्रकृतियोंका अन्तर उपशसश्रेणीकी अपेक्षासे कहना । कार्मणकाययोगी 
और अनाहदरकॉमें सम्यकप्रकृति और सस्यस्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंका जो 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है उसका मतलब यह है कि 
उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्तावा जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक 
अन्तमुहूर्त काठ ८क मरकर विम्रहगतिसे नहीं जाते हैं । यहां प्राश्वत प्रन्थके अभिप्रायाजुसार 
उपशमसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन रात न वतलछाकर साधिक चौबीस 
दिन रात चतल या है सो अकृतमें प्राश्गवत अन्थसे सूछ कस्तायपाहुड, उसकी चूर्णि और 
उच्चारणावृत्ति इन सवका अहण होता है । क्‍योंकि इसका अधिकतर खुलासा उच्चारणाइत्तिमें 
ही मिलता है| 

इसप्रकार अन्तरान्ुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

8९८ ६,भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ निर्देश ओर आदेश निर्देश 


रछड जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे . [ पयडिविहत्ती २ 


पयडीणं जे विहृत्तिया तेसिं को भावों ! ओदइओ भाषो | कुदो ! संतेसु वि अवबसे- 
सभावेसु तेसु विवक्खाभावादो । 
एवं भावों समत्तो 

१८७६ अप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण सत्था- 
णप्पाबहुओं वत्तइस्सामो । ते जहा, सव्व॒त्थोवा छव्वीदेपयडीणं अविहतिया, विहृत्तिया 
अणंतगुणा । के ते ! उवसंतकसायप्पहुडि जाव मिच्छादिट्ठि त्ति। सम्मच-सम्म्ामि 
उ्छत्ताणं सब्बथोवा विहत्तिया। के ते? अद्ठावीस-सत्ताधीस-चउबी ससंतकम्मिया 
तेवीस-वावीससंतकम्मिया च। अविहृत्तिया अण॑ंतशुणा | के ते ? छत्बीस-एकवीस 
संतकम्मियप्पहुडि जाव सिद्धा त्ति। एवं कायजोगि-ओरालिय ०-ओरालिमिस्स ०- 
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“उनमें से ओघकी अपेक्षा सब प्रक्रतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके कौन भाव है ! ओदयिक 
भाव है, यद्यपि उनके अन्य भाव भी रहते हैं किन्तु यहां उनकी विवक्षा नहीं है । 

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 

$१८७.अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश। 

उनमेंसे ओघनि्देशकी अपेक्षा स्वस्थान अल्पबहुत्वको बतलाते हैं. | वह इसप्रकार है-छव्बीस 
प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव 
अनन्तगुणे हैं. । 

शंका-छब्बीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ? - 

समाधान-उपशान्तकषायसे लेकर मिथ्यादृष्टि तकके जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले होते हैं । ' 

सम्यकूप्रकति और सम्यकूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाऊे जीव सबसे थोड़े हैं. । 

शैका-सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव कौनसे हैं ? 

समाधान-जिनके अद्धाईस, सत्ताईस, चोबीस, तेईस और बाईस ग्रकृतियोंकी सत्ता 
पाई जाती है वे सम्यकृप्रकृति ओर सम्यगूमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव हैं । 

सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे इन दो प्रकृतियोंकी 
अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं ! 

शेका-जिनके सम्यकृप्रकृति और सम्यगमिथ्यात्वकी विभक्ति नहीं पाई जाती है 
वे जीव कौनसे हैं ९ ह 

समाधान-छव्बीस . श्रकृतिवांठ॒ जीव और इकीस प्रकृतिबाले जीवोंसे हछेकर सिद्ध 
जीवों तकके सब जीव उक्त दो प्रकृतियोंकी अविभक्तिबाले हैं । 

इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी 
और नपुंसकबेदी जीबोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि नपुंसकवेदमें आठ 
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कम्मह्य०-णबुंस । णवरि ण्ुंसयवेदे अहृणोकसाय-चदुर्संबलणाणं अविहत्तिया 
णत्थि । आहारि-अणाहारीण भवसिद्धियाण च ओघभगो । ह 
$१ ८८, आदेसेण णिर्यगईए णेरईएस सब्पत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ाणं विहृत्तिया 
अविहत्तिया असंखजगुणा । मिच्छत्त-अणताणु ०चउकाएं सब्वत्थोधा अविहत्तिया, 
विहात्तिया असंखेजगुणा। एवं पठमपुटवि-पंर्चिदियर्तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्सपञ्त्त-देव- 
सोहम्मादि जाव सहस्सारेति वत्तव्य॑ | विदियादि जाव सत्तमि त्ति सब्ब॒त्थोवा अणंत्ता- 
णुवंधिचउक्क० अविदत्तिया, विहत्तिया- अ ] संखजगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
नोकपाय और चार संज्वलनोंकी अविभक्तिवाले जीव नहीं हैँ । आहारक, अंनाहारक और 
भव्य जीवॉके अल्पबहुत्वका भंग ओघके समान है | 
विशेषा्-बारदवें शुणस्थानसे लेकर चौद॒हवे गुणस्थान तकके जीव तथा सिद्ध जीब 
ऐसे हैं जिनके मोहनीय कमकी सत्ता नहीं पाई जाती । किन्तु शेष ग्यारहवें गुणस्थान तकके 
जीवोके मोहनीय कमकी सत्ता है। इसलिये प्रकृतमें मोहनीयकी छब्बीस प्रकृतियोंकी अवि- 
भक्तिवालेंसे उन्हींकी विभक्तिवांठ॒ जीव अनन्तगुणे बतछाये हैं । सम्यक्व और 
सम्ययूमिथ्य।त्वके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे उनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व अछगसे 
कहा है । उसमें भी सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी सत्ता सब जीवोंके नहीं पाई. जाती 
किन्तु जो उपशम सम्यगृदृष्टि हैं, या जिन्होंने वेदक सम्यक्त्वको भ्राप्त कर लिया है, या 
जिन्होंने इन दो प्रकृतियोंकी क्षपणा अथवा उद्देलना नहीं की है उन्हींके इन दो प्रक्रतियोंकी 
सचा पाई जाती हैः शेष सब संसारी जीबोंके और मुक्त जीवॉके इनकी सत्ता नहीं पाई जाती, 
इसलिये इन दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाछोंसे अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैँ । इन सब 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढे कौन जीव हैं और अविभक्तिवाढे कौन जीव हैं. इसका निर्देश 
मूलमें किया ही है । 
६१८८,आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यकूमिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इन दो प्रकतियोँंकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । मिथ्यात्व और अनन्तालुबन्धी चत॒ुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिवी, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय 
तिय॑च पयोप्त, सामान्यदेव और सौधम खगेसे लेकर सहख्नार खगे तकके देवोंके कहना 
चाहिये । दूसरी प्थिवीसे लेकर सातवीं उथिवी तक प्रत्येक नरकमें अनन्ताजुबन्धी चतुष्क- ' 
की अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव असं- 
ख्यावगुणे हैं । जिन मागेणाओंमें जीवोंका प्रमाण असंख्यात है, उन सभी मार्गणाओंमें 
सम्यकूप्रकृति और सम्यग्थ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिबालोंका कथन नारकियोंके 
समान करना चाहिये। आशय यह है कि असंख्यात , संख्यावाली मा्गंणाओंमें सम्यक्‌- 
२३ 


छ्छ्प जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


असंखेजरासीसु सब्बस्थ णिरयसंगो । एवं पंचिंदियातिरिक्वजोणिणी ०-भवण०-वाण० 
जोदिसिय ति। 
$१८६, तिरिखेसु सब्व॒त्थोवा मिच्छच-अणेताणुबंधिचउक्काणं अविहत्तिया, विहत्तिया 
अगतगुणा । सम्सत्त-सम्मामिच्छत्ताणं विवरीयं वत्तव्य | एवमेइंदिय - बादर - 
सुहुम-पजतापजच-वणप्फद्काइय-णिगोद-बादर-सुहुम-पजत्तापजत-मदि-सुद्अण्णाण 
असण्णि त्ति वृत्तव्व। णवरि मिच्छच-अण॑ताणु० अप्पाबहुअं बात्थि; अविहात्तिया- 
णसभावादों । पंचिदियातारिक्खअपज्जत्त - मशणुसअपज्ज० - तसअपज्ज ० -पंचिदिय- 
अपज्ज०-सब्बीविगालिदिय-पज्जचापज्जत्त-पुढवि-आउ- तेउ-बाउ ०. तेसिं-बादर-सुहुम- 
पज्जतापज्जत्त-बाद्रवणप्फद्पत्तेयसरीर-पज्जत्तापज्जत्त-बादरणिगोदपदिद्विद- पज्जत्ता- 





प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । तथा सम्यकृग्रक्ृति 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय 
तियेच योनिसती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके जानना चाहिये । 

$१ ८८ .तियेचोंमें मिथ्यात्त और अनन्ताजुवन्धी चठुष्ककी अविभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । मिथ्यात्व और अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव अनन्तशुणे हैं । यहां 
सम्यकृप्रकृति ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्ति और अविभक्तिवालोंका कथन्न इस उपयुक्त 
कथनसे विपरीत करना चाहिये । अथीत्‌ तियेचोंमें सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्की 
विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं | तथा सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव अनन्तगशुणे हैं । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय बादर, एकेन्द्रिय सूक्ष्म तथा 
बादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपयीप्त, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक तथा बाद्र और सूक्ष्म बनस्पतिकायिकोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, विगोद 
जीव, बादरनिगोद जीव, सूक्ष्म निगोद जीव तथा बादर और सूक्ष्म निगोद जीबोंके 
पयोप्त ओर अपयाप्त, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी और असंयत जीबोंके कथन करना चाहिये | 
इतनी विशेषता है कि इन एकेन्द्रियादि जीवॉमें मिथ्यात्व और अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी 
अपेक्षा अल्पबहुल नहीं पाया जाता है क्‍योंकि इनमें मिथ्यात्व और असन्तानुबन्धी चतु- 
ध्ककी अविभक्तिबाले जीव नहीं हैं । 

पंचेन्द्रिय तिर्यंच रब्ध्यपर्याप्तक, मजुष्य रूब्ध्यपर्याप्तक, तरस छूब्ध्यपर्याप्तक, पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपयोप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय पर्याप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्तक, प्रथिवी 
कायिक, जलकायिक, अग्कियिक, वायुकायिक तथा इन चारोंके बादर और सूक्ष्म तथा 
वादर और सूक्ष्मोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके 
पयोप्त अपयोधप्त, बादरनिगोद्प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवॉमें 
सस्यकूप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनकी अवि- 


यो० रेरे ] उत्तरपयंडिविंहचीए अधावहुंआणुगमो श्छ् 


पज्जतएसु सव्यत्थोवा सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताएं विहत्तिया, अविहत्तिया असंखेजगुणा। 

$ १६० . मणुसपज्जच-मणुसिणीसु सब्वत्थोवा अद्ठावीसंपयडीणं अधिह०, बिह० 
संखेज़युणा । आणदादि जाव सब्बद्ेत्ति सव्बत्थोवा सत्तपयडीणं अविह०, बिह० 
संखेजगुणा । वेउव्विय ०-वेउव्वियमिस्स ०-तेउ ०-पम्म ० देवभंगो । एवं जाणिदृण णेद्च्ब 
जाव अपणाहारएत्ति | 

8१ ९१.परत्थाणप्पाबहुगाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
सम्पत्थोवा सम्मत्तस्स विहत्तिया, सम्मामिच्छत्तस्स विहत्तिया विसेसाहिया । केतियमेत्तो 
विसेसो १ वाबीसविहत्तिए्णगूणसचावीसविह्ातियमेत्तो । लोहसंजलूणस्स अविहत्तिया 
अणंतगुणा । को गुणगारों ! अभवसिद्धिणहि अणंतगुणों सिद्धाणमरसंखजदिभागो | 
की पडि० १ सम्म्रामि० विहत्तिगपडिभागी । मायासंज० अविहत्तिया विसेसा- 
हिया। केत्तियमेत्तो विसेसो ! लोहबखबगमेत्तो । माणसंजल० अविह० विसेसा० । 


भक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हूँ । 

8१६०. मनुष्य पर्याप्त और सलुष्यनियोंमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं । तथा इनकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। आनत स्वगेंसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तक मिथ्याल आदि सात प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
तथा इनकी विभक्तिबाले जीव संख्यावगुणे हैं । वेक्रियिककायग्रोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
पीतलेश्याबाछे और पद्मलेश्यावाले जीवॉमें सामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व कहना 
चाहिये | इसी प्रकार जानकर अनाहारक भागणा तक कहना चाहिये | 

$ १८१, परस्थान अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दोअकारकाहै-ओघनिदेश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिदेशकी अपेक्षा सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं. । विशेषका प्रमाण 
क्या है ? सत्ताईस भ्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंके प्रमाणमेंसे बाईस प्रकृतियोंकी विभ- 
क्तिवाले जीवोंका प्रमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष रहे उतना है । सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीवॉसे छोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । गुण- 
कारका प्रमाण क्‍या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा या सिद्धोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
प्रतिभागका प्रसाण क्‍या है ? सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोका जितना प्रमाण हे 
उतना प्रतिभागका प्रमाण है। छोभ संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवबोंसे मायासंज्वछनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिकहँ । विशेषका प्रमाण क्‍या है ? छोभ संज्वलूनकी 
क्षपणा करने वाले जीवोंका जितना प्रमाण हैः उतना विशेषका प्रमाण है । मायासंज्व- 

: छनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | 
विशेषका असाण कितना है. ! सायासंज्वलनकी क्षपणा करनेवाले जीवॉका जितना प्रसाण 
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१८० जयघवलततहिंदे कपायंपाहुडै | प्यडिविंहत्ती .२ .. 


के०्मेतो वि० १ मायासंजलणखबगमेतो | कोधसेज० अदि० विसेसा० । के० 
मेचो ? माणसंजलणखबगमेत्तो । पुरिस० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो $ कोध- 
संजल० खबगमेत्तो | छण्णोक० अविह० विसेसा० | के० मेत्तो  पुरिस० णबक- 
वंधवखपगमेत्तो । हश्थिवेद ० अविह० बिसे० । के० मेत्तो ? छण्णोकसायखवमगमेत्तो । 
णबुंस०» अविह० विसे० । के० मेचो १ इत्थि ०खबगर्सत्तो । अद्दकसायाणं अविह० 
विसेसा० । के० मेतो ! तेरसविहत्तियमेत्तो | मिच्छत्तस्त अविह० विसेसा। के० 
मेचो ? तेबीस-बाबीस-इगवीसबिहत्तियमेत्तो । अणंताणु०चउक्क० अविह० विसेसा० । 
के० मेत्तो ! चउवीसविहत्तियमेत्तो । तेसि चेव विहत्तिया अणंतगुणा । को ग॒ुणगारो १ 
आणंवाणुबंधि० अविहत्तियविरहिद्सव्वजीवरासिम्हि अणंताणुबंधि० अविहत्तिएहि 
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है उतना विशेषकां प्रमाण है। मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीवोंसे क्रोधसंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? सानसंज्वलूनकी 
क्षपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण है। क्रोघसंज्वलनकी 
अविभक्तिवाले जीवबोंसे पुरुषवेदकी अविसक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण 
कितना है ? क्रोधसंज्वछूनकी क्षुपणा करनेवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना विशेषका प्रमाण 
है। पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीवोंसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। विशेषका प्रसाण कितना है ? पुरुषवेदके नवकवन्धकी क्षपणा करनेवाले जीवोंका 
जितना श्रमाण है उतना विशेषक्रा अ्रमाण हैं। छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीवॉसे 
ख्रीवेदकी अविभक्तिवाे जीव विशेष अधिक हैं ९ विशेषका प्रमाण कितना है १ छह 
नोकषायोंकी क्षपणा करनेवाले जीवोॉका जितना प्रमाण है उतना है । स्लीवेदकी अविभक्ति- 
वाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाढे जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण 
कितना है ९ ख्रीवेदकी क्षपणा करनेवाले जीवॉका जितना प्रमाण है' उतना है। नपुंसक- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीचोंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
विशेषका प्रमाण कितना है ? तेरह प्रकृतियोंकी अविभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है 
उतना है। आठ कषायोंकी अविमक्तिवाले जीवोंसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। विशेषका प्रमाण कितना है ? तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी अंविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? चौबीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना अमाण है. उतना है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीवोंसे अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव “नन्तगुणे हैं । गुण- 
कारका प्रमाण कितना है १ अनन्तानुवन्धी चजुष्ककी अविभक्तिवालोंसे रहित सर्व जीव 
राशिमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाली जीवराशिका भाग देनेपर जो लब्ध 








गं० ११ | उत्तरपयडिविह चीए श्रपावहुआशुगमो शर्ट! 


भागे हिंदे जे भागलद्ध सो गुणगारो। मिच्छतस्स विदत्तिया विसेसाहिया। के० मेचेण ! ., 
चउचीसबिहत्तियमेत्तेण | अद्दक० बिह० विसेसा० । के०मेत्तो ? तेबीस-बावीस- 
इगवीसविहत्तियमेच्तों । णचुंस” बिह० विसेसा | के० मेत्तो ? तेरसबिहातियमेततो । 
इत्थिवेद" विह० विसे० । के० मेत्तो ? वारसविहत्तियमेत्तो | छण्णोकसाय ० विहृ० 
विसे० । के० मेत्तो! एक्ारसविहत्तियमेत्ो | पुरिस० विह० विसे० । के० भेत्तो 
पंचविदृत्तियमेत्तो । कोधसंजल० विह० विसेसा०। के० मेत्तो ! चत्तारेपहातिय- 
मेत्तो । साणसंज० विह० विसे। के० मेत्तो ? तिण्णिविहत्तियमेत्तो । संज० विह० 
विसे० । के० मेत्तो ! दोण्हं विहत्तियमंत्तो | लोभसंजल० घविह० विसे० । के० मेत्तो 
एगविहरत्तियमेत्तो । सम्मामि० अविह० विसेसा० । के० मेत्तो ! सम्मामिच्छत्ताविहातिय- 
आवबे उतना शुणकारेका प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीवोंसे मिथ्या- 
त्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | विशेषका प्रमाण कितना है १ चौबीस प्रकृति- 
योंकी विभक्तिवाले जीबॉका जितना प्रमाण है. उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे 
आठ कषायोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं। विशेषका +प्रमाण कितना .है ? 
तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना. है.। आठ 
कषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाढे जीव विशेष, अधिक हैं । 
विशेषका अमाण कितना है ? तेरह अकृतियोंकी विभक्तिवाढे जीवोंका जितना श्रमाण है 
उतना है । नपुंसकवेद्की विभक्तिवाले जीवोंसे स्लीवेदकी विभक्तिवाे जीव विशेष अधिक 
हैं । विशेषका प्रराण कितना है १ बारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढे जीवोंका जितना प्रमाण 
है उतना है । स्रीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे छद्द नोकषार्योकी विभक्तिवाड़े नीव विशेष 
अधिक हैं. । विशेषका प्रमाण क्रितना है (१ ग्यारह प्रकृतियोंकी विभक्तिवाके जीबोका 
जितना प्रमाण है. उतना है । छुद्ट नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीवोंसे पुरुषचेदकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । विशेपका प्रमाण कितना है ) पांच प्रकृतियोंकी विभक्तिबाढे 
जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है । पुरुपवेदकी विभक्तिवाले जीबोंसे क्रोधसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ९ चार भ्रकृतियोंकी 
विभक्तिवाले जीवोंका जितना प्रमाण है उतना है | क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे 
भानसंज्वलनकी विभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? तीन 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंका जितना अ्रमाण है उतना है।। मानसंज्वलनको विभक्ति- 
बाले जीवोंसे मायासंज्वलनदी विभक्तिवाले-जीव. विशेष अधिक हैँ । विशेषका अमाण 
कितना है ? दो प्रकृतियोंक्ी विभक्तिवाले जीबॉका जितना अमाण है उतना है.। माया- 
संज्वछनकी. विभक्तिवाले जीवॉसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
विशेषका प्रमाण कितना ह्दे एकविभक्तिस्थानबाले जीवोंका जितना श्रमाण है. . उतना 


!्देर जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयंडिविह॑त्ती २ 


विरहिदको मसेजल० अविहात्तियमततो । सम्मत्तरस अविद्दत्तिया विसेसाहिया । के० 
भेत्तो ! वावीसविहत्तिणहि ऊणसत्तावीसविहत्तियमेत्तों । 

$ १६२, आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगईए णेरईएसु सब्वत्थीषा मिच्छत्तसस 
अविहत्तिया | के ते ! इगिवीस-वावीससंतकम्मिया | अणंताणु० चउक्क० अविहत्तिया 
असंखेजगुणा । को गुणगारो ! आवलियाए असंखेजदिभागो। कुदो ? चउचीस- 
संवकम्मियग्गहणादो । सम्मत्तरस विहात्तिया असंखेज़मुणा | को शुण० | आवालियाए 
असंखेजदिभागो । कुदो १ वावीस-चहुवीसविहत्तियसहिद-अद्यवीससंतकम्मिय- 
ग्गहणादो । सम्प्रामि० विह० बिसे० । के० मेत्तो १ वावीसपिहत्तिएहिं परिहीण- 
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है । लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्सिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। विशेषका अमाण कितना है ? लोभसंज्वलनकी अविभ॑क्तिवालोंके प्रमाणमेंसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी -विभक्तिवालोंके प्रमाणको धदा देनेपर जो शेप रहे उतना है। सस्य- 
मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवोंसे सम्यकृप्रकृत्तिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। विशेषका प्रमाण कितना है १ सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवॉके शमाणमें 
से बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अमाण कम कर देनेपर जो प्रमाण शेष 
रहे उतना है । 

8१ ६२. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अजुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें 
सिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकी जीव सबसे थोड़े हैं । 

शंका-नारकियोंमें मिथ्यावकी अविभक्तिवाले जीव कौनसे हैं: । 

समाधान-इक्कीस और बाईस प्रकरतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव भिथ्यात्वकी 
अविभक्तिवाले हैं । | ु 

सिध्यात्वकी अविभक्तिवाढे नारकियोंसे अनन्ताइुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तियाले 
नारकी असंख्यातगुणे हैं। गुणकारका प्रमाण क्‍या है १ शुणकारका अमाण आवलीका 
असंख्यातवां भाग है । इतने गुणित होनेका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
अविभक्तिवाले जीवॉमें चोबीस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले नारकियोंका अहण किया गया 
है । अनन्ताशुबन्धी चतुष्ककी अविभतक्तिवाले नारकियोंसे सम्यकृप्रकतिकी विभक्तिवाले 
नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं | गुणकारका प्रमाण क्‍या है ?! आवलीका असंख्यातवां 
भाग है । इतने गुणित होनेका कारण यह है कि यहां बाईंस और चौबीसप्रकृतिक विभक्ति- 
स्थानवाले नारकियोंके साथ अद्दाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकी जीवोंका ग्रहण 
किय। हे । सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी 
जीव विशेष अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले 
मारकियोंके प्रमाण»ंमिंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिवाले भारकियोंका प्रमाण घटा देने 


गा० २९. उत्तरपयडिविहत्तीए अ््पाबहुआगुगमो ?८३ 


सत्तावीससंतकम्मियमेत्तो । सम्मामिच्छत्त-अविहत्तिया असंखेजगुणा । को गुणगारो ? 
सम्मामि० विहृत्तिएहिं किंचूणणेरइयविक्खभस्तचीए ओवद्िदाए ज॑ भागलद्वं तत्तिय- 
मेचसेढीओ गरुणगारो । कुदो ? छव्बीसविदत्तियाणं पाहण्णेण गहणादों | सम्मत्त 
अविह० बिसे० । के० मेत्तो ! वावीसविहृत्तियूणसचावीससंतकाम्मियमेत्तो | अणंताणु० 
चउक्क ० विह० बिसेसा० । के० मंत्तो ? एकबीसविहतिएहि यूणअद्दावीसविहतत्तिय- 
मेत्तो । मिच्छत्त ० विह० विसेसा० | केचि० ? चउवीसविहत्तियमेत्तो । बारसक०-णव- 
णोकसायविह ० विसेसा०। के० मेत्ेण  वाबीस-इगवीसबिहत्तियमेत्तेण। एवं पढमपुढवी: 
पाचिंदियतिरिक्ख-पंचि ० तिरिक्वपज्जच-देव-सोहस्मीसाण जाव सहस्सार-वेउव्विय ० 
वेउव्वियमिस्स ०-तेउ ०-पम्म० बत्तव्बं । वि 
पर जो प्रमाण शेप रहे उतना विश्ेषका अमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
नारकियोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाछे नारकी जीव असंख्यातगुणे हैं । गुणकारका 
प्रमाण क्या है ? सम्यग्मिथ्यालकी विभक्तिवाले नारकियोंके अमाणसे नारकियोंकी कुछ 
कम विष्कम्भसूचीके भाजित कर देनेपर जो भाग छब्ध आवबे उतनी जगछ्लेणियां प्रकृतमें 
गशुणकारका प्रमाण है | इसका कारण यह है कि सम्यम्सिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियों- 
में छब्बीसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंका प्रधानरूपसे ग्रहण किया है । सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे सम्यकूप्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष 
अधिक हैं । विशेषका प्रमाण कितना है ? सत्ताईस अकृतिक विभक्तित्थानवाले नारकियोंके 
प्रमाणमैंसे बाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले नारकियोंके अमाणकों घटा देनेपर जो शेष 
रहे उतना विशेषका प्रमाण है । सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले नारकियोंसे अनन्ताज्ुबन्धी . 
चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं.। विशेषका प्रमाण कितना है ९ 
अद्ठाईस प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले भारकियोंके अ्रमाणमेंसे इक्कीसग्रकृतिक विभक्तिस्ा- 
नवाके नारकियोंका प्रमाण घटा देनेपर जो शेप रहे उतना विशेषका प्रमाण है। 
अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले नारकियोंसे मिथ्यात्रकी विभक्तिवाले नारकी जीव 
विशेष अधिक हैं. । विशेषका अमाण कितना है ? चौबीसग्रकृतिक विभक्तिस्थानबाले 
नारकियोंका जितना प्रमाण है उतना है । मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले ,नारकियोंसे बारह 
कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवांले नारकी जीव विशेष . अधिक हैं । विशेषका 
प्रमाण कितना है ? बाईस और इक्क्रीसअकृतिक विभक्तिस्थानवारे नारकियोंका जितना 
प्रमाण है. उतना है । इसी प्रकार पहली प्रथिवीके नारकी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रियं 
तिर्यच पर्याप्त, सामान्यद्ेव, सौधर्म और ऐशान स्वगेसे छेकर सहस्नार स्वगे तकके देव, 
बैक्रियिककाययोगी, बैक्रेयिकमिश्रकाययोगी, पीवलेश्यावाले , और पद्मलेश्यावाले' जीवोंके 


कहना चाहिये। 
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?ैप9 जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे ( प्रयडिविहती २ 


६१६३, विदियादि जाबव सत्तमीए सब्पत्थोवा अणेताणु०चउक्क० अविह० । 
सम्मत्त० विह० असंखेज्जगुणा । सम्मामि० विह० विसेसा० ! तस्सेव अविह० असंखे० 
गुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० | अणंताणु० चउक्क० विहत्ति० विसेसा० । चाबीसे- 
पयडीणं बिह० विसेसा० । एवं पंचिंदियत्तिरिकवजोणिणी-मबर्ण-बाण०-जोदि्सि० 
चत्तव्वं 

६१६४,तिरिवखेसु सब्बत्थोवा मिच्छत्तः अविह० | अणंताणु ० चउक ०अविह ०अपंखेज- 
शुणा । सम्मचविह० असंखेज्जगुणा। सम्मराभि० विह० विसे० । तस्सेच अविह० अर्णत- 
गुणा । सम्मत्अविह० विसे० । अणंताणुबंधीचउकबिह० विसेसा० । मिच्छत्तविह० 
विसेसा० । बारसक०-णवणोकसाय०वि० विसे० । एचमसंजद०-किएण-णील-काउ- 
लेस्सा० । पाचिदियतिरिक्खअपज्ज० सन्वत्थोचा सम्मत्त० विहत्तिया। सम्म्रामि० विह० 
विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखेज्जशुणा । सम्मत्त० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सोल- 
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६१४३. दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं एथिवी तक अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले 
नारकी जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले नारकी जीव असंख्यात- 
शुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अविसक्तिवाले नारकी जीव असंख्यातगु॒ुणे हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी 
अविभक्तिवाले नारकी जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले 
नारकी जीव विशेष अधिक हैं । इनसे वाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाढ नारकी जीव 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियेच योनीमती, भवनवासी, ज्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये | 

8१६९४. तियेचोंमें मिथ्यावकी अविभ्क्तिवाले तियंच जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे 
अनन्तालुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले ति्यंच जीव असंख्यातगुणे हैं.। इनसे सम्यकूप्रकृतिकी 
विभक्तिवाले तियंच जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले तिर्यच 
जीव विशेष अधिक हैं. | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले तियंच जीव अनन्तगुणे 
हैं। इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले तिय॑ंच जीव विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्‍्ता- 

जुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले तिर्यच जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले तियंच जीव विशेप अधिक हैं | इनसे बारह कधाय और नौ नोकपायोंकी 
विभक्तिवाले तियंच जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार असंयत, ऋष्णलेश्यावाले, नील- 
लेश्याचाले और कपोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच रव्ध्यपर्याप्तकोंमें सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अविभक्तिषाले जीब असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यक्प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 


गा० २२ ) उत्तरपयडिविहत्तीए अपावहुआशागमो रद 


सक०-णवणोकसाय० बिह० विसे० । एवं सणुसअपज्ज०-सब्बविगर्लेंदिय-पंचि- 
दियअपज्ज०-तसअपज्ज ०-चत्तारिकाय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-बादरवणप्फदिपत्ते- 
यसरीर० “पज्जतापज्जत्त - बाद्राणिगोदपदिद्विद - तेसिं पज्जत्तापज्जत्त -विसंगणाणीणं 
चेत्तन्च । 

8१६४. सणुसगईए मणुसेसु सच्वत्थोवा लोभसंजल० अविहाततिया । के ते ! खीण- 
कसायप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि।ति। मायासंजल ० अविह० विसे० | माणसंजल०अविह ० 
विसे० | कीधरसंजल० अविह० विसे० । पुरिस "अविह ० बिसे०। छण्णोकसाय-अविह० बिसे। 
इत्थि० अविह० विसे०। णबुंस० अविह० विसे० । अट्ठक० अविह० विसे०। मिच्छत्त० 
अविह० संखे०्शुणा। अणंताणु० चउक्क० अविह० संखेजञगुणा। सम्मत्त” बिह ०असंखेज्ज- 

गुणा। सम्मामि? बिह० विसेसा० । तस्सेव अविह० असंखेज्जगुणा। सम्मत्तः अबिह० बिसे० 
अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इसी प्रकार रूब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय छव्ध्य- 
पयाप्तक, त्रस रूव्ध्यपयोप्तक, प्रथिवीकायिक्त आदि चार स्थावरकाय, तथा उनके बादर 
और सूक्ष्म तथा वादर और सूक्ष्मोंके प्योप्त और अपर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शरीर तथा इनके पयोप्त और अपर्याप्त, वादर निगोद्प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीर तथा इनके पर्याप्त 
और अपर्याप्त तथा विभंगज्ञानी जीवोंके कहना चाहिये । 

$१२५. सनुष्यग॒तिमें महुष्योंमें छोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

शुका-लोभसंज्वलनकी अँविभक्तिवाले मनुष्य कोनसे हैं 

समाधान-क्षीणमकषाय गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेबली गुणस्थान तकके जीव 
लोभसंज्वछनकी अविभक्तिवाले हैं । 

लोभमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्योंसे मायासंज्वछनकी अविभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं.। इनसे मानसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे 
क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं.। इनसे पुरुषवेदकी अविभक्ति- 
वाले मनुष्य पिशेष अधिक हैं। इनसे छह नोकषायोंकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष 
अधिक हैं | इनसे स्लीवेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशष अधिक हैं | इनसे नयुंसक- 
बेदकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाल 
मनुष्य विशष अधिक हैं| इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातशुण हैं । 
इनसे अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले मनुष्य संख्यातगुण हैं। इनसे सम्यक- 
प्रकृतिकी विभक्तिवाले मनुष्य असंख्यातगुण हैं.। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
भनुष्य विशेष अधिक हैं. । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले मनुष्य असख्यातगुणे 
है । इनसे सस्कूप्रकृतिकी अविभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं.। इनसे अनम्ताइवन्धी 

९४ 


रैपढ़े जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे.. [ प्रयडिविहत्ती 


अगैताणुचउक्क ० विह० विसे० । मिच्छत्त० विह० विसे० । अहक० बिह० विसे० । 

णुंस० बिह० विसे० । इत्थि० विहात्ति० विसे० । छण्णोकसायविह ० बिसे० । पुरिस० बिह० 

विसे० | कोधर्संजल० विह० विसे? | माणसंजलू० विह० विसे० | मायासंजल० विह० 

विसे ० । छोहसंजल० विह० विसे० । मणुसपज्जत्ाणमेव चेव । णवरि, जम्हि असंखेज्ज- 
गुण तम्हि संखेज्जगु्णं कायव्यं | मणुसिणीसु सब्बत्थोवा छोमसंजल० अविह० । 

मायासंज० अविह० विसे० | माणसंजरू० अवषिहृ० विसेसाहिया। कीधरेजल० अधिह० 

बिसे० । सत्तणोक० अविह० विसे० । इत्थि" अविह० बिसे० । णचुंस० अविह० बिसे० । 
अधहकसाय० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० संखेज्जगुणा । अणंताणु ० चउक्क ० 

अविह० संखेज्जगुणा । सस्मत्त० विह० संखेज्जगुणा। सम्मामि० विहं० विसेसा० | तस्सेव 
अविह० संखेज्जगुणा। सम्मच० अविह० बिसे०। अणंताणु० चउक्क० विह० विसे० । 

चतुष्ककी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे 
नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे स््ीवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य 
विज्ेष अधिक हैं। इनसे छह नोकपायोंकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । 
इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं । इनसे ऋरधसंज्वलनकी विभक्तिषाले 
मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। इनसे 
सायासंज्वछनकी विभक्तिवाले मनुष्य विशेष अधिक हैंँ। इनसे छोम संज्वलनकी विभक्ति- 
वाले मनुष्य विशेष अधिक हैं। मनुष्य पर्यौप्त जीबोंके इसी प्रकार कथन करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि जहां असंख्यातगुणा है वहां संख्यातगुणा कहना चाहिये। सनुष्यनियों 
में छोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं. । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं. । इनसे मानसंज्वलनकी अविभ्क्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे क्रोध संज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सात नोकषायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्रीवेदकी अविभक्तिवांले जीव ।बशेष 
अधिक हैं | इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिबांले जीव विशेष अ्रधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अविशभ्रक्तिवाले जीव 

संख्यातगुणे हैं | इनसे अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

इनसे सस्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे ,सम्यग्मिथ्यात्तकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं. । इनसे सम्यग्मिथ्याखकी अविभक्तिवाले जीव संझ्यात- 
गुणे हैं । इनसे सम्यकूप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अनन्ता- 
शुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं.। इनसे मिथ्यात्वक्री विभक्तिवादे 


यो० २२ | उत्तरपयडिविहत्तीए श्रप्पावहुंआगुगमो दंड 
मिच्छत्त० बिह० विसे०। अद्दक० विह० विसे०। णबुंस० विह० विसे० । इत्थि० विह० 
विसे० । सत्तणोक० विह० विसे० । कोध्संजल० विह० बिसे० | साणसेजल०-विह० 
विसे० । मायासंजर० विह० विसे० | छोमसेजल० विह॒० विसे० 

$१६६.आणद-पाणदप्पहुडि जाव उपरिमगेवज्ज त्ति सव्ब॒त्थोवा मिच्छत्त०अविह ०। 
सम्मामिच्छत्त ० अविह० विसेसा० । सम्मत्त० अविह० विसेसा० | अणंताणु० चउक्क० 
अविह० संखेज्जगुणा। तस्सेव विह० संखेज्जणुणा। सम्मत्त० विह० विसे०। सम्म्रामि० 
विह० विसेसा० । मिच्छत्त> विह० विसेसा० । बारसक० णवणोक० विह० विसे० । 
अणुद्दसादि जाव सम्व्दे त्ति सव्यत्थोवा सम्मत्त० अविह० | मिच्छत्त-सम्माम्ि० अधिह० ' 
विसे० । अरताणु० चउक्क० अविह० संखेज्जगुणा | तस्सेव विह० संखेज्जगुणा । 
मिच्छच-सम्माम्ि० विह० विसेसा। सम्मत्त० विह० विसेसाहिया। बारसंक ०-णचणोक० 
विह० विसे० 
जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्लीवेदकी विभक्तिवाल़े 
जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सात नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे क्रोध संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ। इनसे 'मानसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष -अधिक हैं । इनसे मायासंज्वछनकी विभक्तिवाले जीब विशेष 
अधिक हैं. । इनसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीब विशेष अधिक हैं |. 

$१६६,आनत और प्राणत खगेसे लेकर उपरिम परवेयक तक मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं:। 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवांहे जीव विशेष अधिक हैं| इनसे अनन्ताजुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विभ- 
क्तिवाढे जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
बाढ़े जीव विशेष अधिक हैं । इनसे बारह कषाय और नो नोकषायोंकी विभक्तिंवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । 

अज्ुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक सम्यक्‌अअक॒विकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाे जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं. । इनसे अनन्तामुबन्धी 

चतुष्ककी विभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हँ । इनसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 

विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं:। इनसे सम्यक्‌प्रकृतिकी ' विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे बारह कपाय और नौ नो कपायोंकी विभक्तिवारे जीव विशेष अधिक हैं । 


श्दट अयधंवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ ' 


8१४७. इंदियाणुवादेण एडंदिएसु सब्वत्थोवा सम्मत्त० बिह०। सम्मामि० विह० 
विसे०। तस्सेव अविह० अणतशुणा। सम्पत्त० अविह विसे० । मिच्छत्त-सोलसक०-णवणो 
क० विह० विसे० | एवं बादर-सुहुम-एडंदिय-तेसिं पज्जतापज्जच-बणप्फूदि०-णिगोद्‌०- 
वाद्र-सुहुम पज्जत्तापज्जत्त-मादे-सुदअण्णाण-मसनच्छाशंपट-असाए्ण [च चत्तच्व । 

६१६०८,पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जच-तस-तसपज्जत्त० सव्व॒त्थोचा लोमसंजल० अविह०। 
मायासंजल० अविह० बिसे० । माणसंज० अविह० विसे० | कोधर्संजल०अविह० 
विसे० | पुरिस० अविह० विसे०। छण्णोकसाय० अविह० विंसें० | इत्थि० अविह० 
बिसे ०। णचुंस अविह० विसे० । अट्ठक० अविह० विसे० । मिच्छत्त ० अवि० असंखेजगुणा। 
अणंताणु०चउक्क ० अधिह० असंखेजगुणा । सम्मत्त० विह० असंखेजगुणा | सम्मामि० 
_अचह० विसे० । तस्सव आवेह० असंखजगुणा | सम्मत० आवेह० वेंसू० | अणवाणु ० 

$१ ९७.इन्द्रिय मार्गंणाके अबुवादसे एकेन्द्रियोंमें सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैँ । इनसे सम्यग्सिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ | इनसे सस्यग्सि- 
भ्याखद्दी अविभक्तिवाडे जीव अनन्तगुण हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं. । इनसे भमिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार वाद्र एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इनके परय्योप्त 
और अपयाप्र, वनस्पतिकायिक, निगोद, वादर वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
बादर वनस्पतिकायिक प५प्ष, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म बनस्पतिकायिक ऊपय/, बादर नियोद्‌, सूक्ष्म निगोद, वादर निगोद पर्याप्त, 
बादर निगोद्‌ अपथाप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद्‌ अपर्याप्त, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
मिथ्यार्ईड८ और अरूज्चो जीवोके कहना चाहिये । 

४१ ९८५५चैन्द्रिय, प॑चेन्द्रिय प4।प्त, चस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें छोभसंज्वलनकी अवि- 
भक्तिवाढे जीव सबस थोड़े हैं । इनस माया सज्वछनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे मान सज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं.। इनसे क्रोध- 
सज्वछन+ अविभाचबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे छल नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ख्री- 
वेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेद्की अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
मिथ्याखकी अविभाक्तवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्ताजुवन्धी चतुष्ककी अवि- 
भापवातल जीव असरधादशुण हैं । इनसे सम्यकूप्रकृतिको विभक्तिवाले जीव असख्यातगुणे हैं। 
इनसे सम्याग्सथ्यात्वकी पिभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात॒की 
अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिक्री अविभक्तिवाले जीव विशेष 


गा० ३२ ] उत्तरयडिविहत्तीए श्रंपावहुआश मो श्द्द 


चउक्क० विह० विसे० । मिच्छच० विह० विसे० । अठ्क० विह० विसेसा० । णुंस० 
विहं० घिसेसा० । इत्थि० बिह० विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिस० विह० 
विसे० । कोधसंजल ० विह० विसे० । माणसंजलण० दिह० बिसे० | मायासंजल० विह० 
विसेसा” । छोमसंजल० विह० विसे० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु ०-सण्णि त्ति 
चत्तव्वं । 

$१६६.काययोगीसु सब्बत्थोवा लोभसंजलू० अविह० | मायासंजल० अविह० विसे० । 
माणसंजल० अविह० विसे०। कोधसंजरू० अविह० बिसे० । पुरिस० अविह० विसे० | 
छण्णीक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० बिसे० । णबुंस" अविह० विसे० | अह्ृक० 
अविह० विसे०। मिच्छत्त० अविह० असंखेज्जगुणा | अणंताशु*चउक० अविह० असं- 
खेज्जगुणा । सम्मत्त> विह० असंखेज्जगुणा। सम्मामि० विह० विसे० । तस्सेष 
अविह० अणंतगुणा । सम्मत्त> अषिह० विसे० । अ्ताणु० चउक्क० विह० बिसे० । 
अधिक हैं। इनसे अनन्ताजुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे खीवे- 
दकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे छह नोकपायोंक्री विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे क्रोध्सज्वलनकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छोभ- 
संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी भ्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीब्रेके कहना चाहिये । 

६१६९. काययोगी जीबोंमें छोभसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे 
मायासंज्वछनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसज्वछनकी अविभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीब विशेष अधिक , 
हैं। इनसे पुरुषवेदकी अविरभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक ढेँ | इनसे छह नोकषायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे आठ 
कृपायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इनसे सम्यकृप्रक्ृतिकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्सिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अन- 
स्तगुणे हैं।। इनसे सम्भकुमतिकी अविभक्तिवाढे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अन» 
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मिच्छत्त ० विह० विसे०  अट्ठक ० बिह० विसे० । णबुंस ० विह० विसे० । इत्थि० विह० 
विसे० । छण्णोक० विह० विसे० । पुरिस० विह० बिसे० । कोधर्सजल० विह० विसे० । 
माणसजल० विह० विसे० | मायासंजल० बिह० विसेसा ० । लोभसंजल० विह० विसे०। 
एवमोरासिय ०-अचवखु ०-सवसिद्धि ०-आहारणत्ति वत्तव्व । 
$२००, ओरालियमिस्स० सब्वत्थोवा बारसक०-णवणोक० अविह ०। मिच्छत्त ० 
अविह० संखेजगुणा। अणंताणुचउक्क० अविहः संखेज्जगुणा | सम्भत्त०विह० अर्सखेज्जगुणा [ 
सम्माभि० विह० विसे० । तस्सेव अविह० अणेतश॒ुणा | सम्पत्त० अबि० बिसे० । 
अण॑ताणु० चउक्क० विह० विसे० । मिच्छत्० विह० विसे ० | धारसक०-णवणोक० विह* 
विसे० । एवं कम्सइय० । णवरि, मिच्छत्त-अविहत्तियाणयुवरि अण॑ताणु"चउक्क० 
_अविह० असंखेज्जगुणा । आहार०-आहारमिस्स० सब्बत्थोवा मिच्छत्त-सम्मत्त- 
न्तामुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विदोष अधिक हूँ । इनसे मिथ्यांत्वकी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं.। 
इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे ज्लीवेदकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छुद नोकषायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
पुरुषबेद्की विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सानसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
मायासंज्वयलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छोभमसंज्वरूनकी विभक्तिवाले 
जीब विशेष अधिक हैं । इसीग्रकार औदारिककाययोगी, अचक्षुद्शैनी, भव्य और आहारक 
जीवोंके कहना चाहिये । , 
$ २१००. औवारिक मिश्रकाययोगी जीवोंसें बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अविभक्ति- 
वाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
अनन्ताज्ुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभ- 
क्तिवाछे जीव _असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्सिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे सम्यम्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे सम्यक्‌- 
प्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विश्लेष अधिक हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बारह कपषाय और नौ नोकषायोंकी विभ्क्तिवाढे जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार कार्मणकाययोगी जीवोके जानना चाहिपे | इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी 
जीवोमें मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीवॉस अनन्ताबुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव 
असंख्यातगुण हैं। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीबॉमें मिथ्यात्व, 
सम्यकूप्रकृति और सस्यग्मिध्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अनन्ता- 
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सम्मामि० अविद्त्तिया। अरताणु ० चउक्क० अबिः संखेज्जगुणा। तस्सेव बिह ० संखेज्ज- 
गुणा । मिच्छच-सम्मत्त-सम्मामि० विह० विसेसा० | बारसक०-णवणोकसाय ० बिह० 
विसे० । 

४२०१, वेदाणुचादेण इत्थि० सब्क्त्थीवा णचुंस ० अविह० । अद्दक० अबिह० संखे 
ज्जगुणा । छुदो १ बारसबिदात्तिएहिंतो तेरसविहत्तियाणमद्भापडिमागेण संखेजगुणत्त- 
सिद्धीए पडिबंधामावादों । ण च ओघमणुस्सगईयादिसु-वि एसो पसंगो आपंक- 
णिज्जो; तत्थ सिद्धसजोगीणं पम्न॒हभावेणाद्धापडिभागस्स पहाणचामावादों । एसो 
नुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी 
विभक्तिवाले जीव संख्यावगुणे हैँ । इनस मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेप अधिक हैं | इनसे बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्ति- 
वाले जीव विशेष अधिक हैं । 

विशेषाथे-बारह्द कपाय और नौ नोकषायोंदी अविभक्तिवाले औदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीव वे हैं जो कपाट और प्रतर समझुद्भात अवस्थाको प्राप्त हें | इसलिये ये सबसे 
थोड़े बतलाये हैं. । तथा मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले औदारिक मिश्रकायोगियोंमें, जो क्षायिक 
सम्यस्दृष्टि देव और नारकी मर कर मझुष्योंमें उत्पन्न होते हैं वे, और जो क्ञायिकसम्यन्दष्ट 
या कृतकृत्यवेद्कसम्यग्टष्टि मह्ुष्य सर कर मनुष्यों और तियचॉमें उत्पन्न होते हैं वे लिये 
गये हैं, हसलिये ये पूर्बोक्त जीवोंसे सख्यावगुणे बतछाये हैँ । इसी प्रकार आगेका अल्पबहुत्त 
मी घटित कर लेना चाहिये | किन्तु कार्मणकाययोगियोंमें जो मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वालोंसे अनन्तालुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यानगुणे बतलाये हैं. सो 
इसका कारण यह है कि यहां चारों गतियोंके कामंणकाययोग अवस्थामें स्थित अनन्तानु- 
बन्धीके विसंयोजक जीव लिये गये हैं । अतः इनके असंख्यातगुणे होनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । 

$२०१. चेद मागणाके अज्ुवादसे ख्रीवेदी जीवोंसें नपुंसकबेदकी अविभक्तिवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कपायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं. | क्‍योंकि बारह 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे तेरहग्रकृतिक विभक्तिस्थानवाले जीव कालसम्बन्धी 
प्रतिमागसे संख्यातगुणे सिद्ध होते हैं । अतः नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीबोंसे आठ * 
कषायोंदी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे. हैं. ऐसा साननेसें कोई प्रतिवन्ध नहीं है । पर 
इससे सामान्य प्ररूपणा और मनुष्य गति आदि मार्गणाओंमें भी यह प्रसंग श्राप्त होता 
है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि वहां सामान्य प्ररूपणा और मलुष्य गति 
आदिमागणाओंमें सिद्ध और सयोगी जीबोंका सुख्य रूपसे प्रहण किया गया है,इसलिये 
वहां काल सस्व॒न्धी प्रतिभागकी प्रधानता नहीं है । यह अर्थ यथासंभव अन्य सागेणाओंमें 
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अत्थो जहासंभवसण्णत्थ वि वत्तव्वों । तदो मिच्छच० अविह० संखेज़गुणा | अणता- 
णु०चउक्क० अविह० असंखेज्जगुणा। सम्मत्त ० विह० असंखेज़गुणा। सम्प्रामि० विह० 
वबिस० | तस्सेव अधिह० असखजजुणा | सम्पत्त० आवहं० विरुसा० | अणृताणु०- 
चउक० विह० विसे० । मिच्छत्त ० दिह० बिस० | अद्दक० पिह० चृसृ० | णदुस ० 
विह० बिसे० । चत्तारिसंजल० अद्वणो“क० विह० विसे० । पुरिसवेदे सब्बत्थोवा 
छण्णोक० अविह० । इत्थिवेद* अविह० संखेज्जगुणा | णबुंस ० अविह० बिसे० । 
अद्ठक० अविह० [ संखेज्ज ] गुणा । एत्थ कारण पुच्च॑ व वत्तव्व | सेसपंचिंदियसगो 
जाव छण्णोकसाय० विह० विसेसाहियात्ति । तहुबरि चत्तारि संजल० पुरिस॒० बिह० 
विसे० । णबुंसए सब्बत्थोवा इत्थि० अविह० । अद्क्क० अविह० संखेज्जगुणा । सेस॑ 
पंचिंदियमंगो । णवारि, सम्मामि० अविह०अणंतणुणा । उचरि वि इत्थिवेद्विहत्ति- 
“अं कहना चाहिये। आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीवॉसे मिथ्थात्वकी अविभक्तिवाले 
जीव संख्यातशुणे हेँ | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी विभक्तिवाढे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव असे- 
ख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यकृश्नरकृतिकी अविभक्तिवाे जीब विशेष अधिक हैं। इनसे 
अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्ति- 
वाले जीव विज्लेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार संज्वलन और 
आठ नोकषायकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। पुरुषवेदी जीवोंमें छह नोकपा- 
योंकी अविभक्तिवाे जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे ख्लीवेदकी अविभक्तिवाले जीव संख्याव- 
गुणे हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे आठ कपायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव संख्यावगुणे हैं । यहां पर कारण पहलेके समान कहना चाहिये । 
अथोत्‌ बारह अकृतिक विभक्तिस्थानके कालसे तेरह भ्रकृतिक विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है, अत: नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीवोॉंसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले 
जीव संख्यावगुण हैं. ऐसा माननेमें कोई वाधा नहीं है। इसके आगे छहं नोकषायोंकी 
विभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं. इस स्थानतकका अस्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है । 
तथा इसके ऊपर चार संज्वलन और पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
' नपुंसकवेदी जीवॉमें स्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषायोंकी 
अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष अल्पबहुत्व पंचेन्द्रियोंके समान है'। इतनी 
विशेषता है कि यहां सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीवोंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्ति- 
वाले जीव अनन्तगुणे हैं। तथा आगे भी ख्रीवेदकी विभक्तिवाले जीवोंसे आठ नोकषाय 
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एहिंतो अद्वणोऋ०- चदुसंजलणविहत्तिया विसेसाहिया ति वत्तव्वं। अवगदबेदे सब्ब- 
त्थोवा मिच्छत्त-सम्भत-सम्मामि० विह० । अट्ठक०-इत्थि०-णवुस ० [ विह० विसेसा० । 
छण्णोकतता० पिह० विसे०] । पुरिस० विह० विसे० । कोधर्ंजल० विह० बिसे० । माण- 
संजल० विह० विसे० | मायासंजल० विह० विसे० । लोभसंजल०विह० विसे० । तस्सेव 
आविह० अणंतगुणा | मायासंजल० अविह० विसे० । माणसंजल० अविह० बिसे० । 
कोधसंज० अविह० विसे० । पुरिस० अविह० विसे० । छण्णोकसाय० अविह० विसे० । 
अद्दक०-इत्थि ० -गबुंस ० अविह० विसे० । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०अविह० विसे० | 

8२०२, कंसायाण [ (णु) वादेण कोहकसाईसु सब्बत्थोवा पुरिस०] अविह० । 
छण्णोक० अविह० विसे० | इत्थिवेदअविह० विसे० । णचुंस० अवि० विसे० । अद्ठक० 
और चार संज्वछूनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं. ऐसा कहना चाहिये । 

अपगतवेदी जीबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृतति और सम्यम्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे आठ कषाय, ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे छठ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
पुरुषवेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे ऋ्रोधसंज्वलनकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मानसंज्वछनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | 
इनसे मायासंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छोभसंज्वलनकी 
विभक्तिवाले विशेष अधिक हैं। इनसे छोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे 
हैं । इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वछनकी 
अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 

अधिक हैं । इनसे पुरुषबेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे छह नोक- 
पायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषाय, खीवेद और नपुंसक- 
चेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्व, सम्यकूप्रकृति और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 

8२५०२. कवाय मागेणाके अजुवादसे क्रोधकषायवाले जीवोंमें पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे छद्द नोकषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
द्ीवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं | शेष कथन 

णणउक---५ त्रु० १५) पु-स० ।-स० अविह० सब्वत्योवा सत्तणोक० विसे० पु-अ०, आ०। 
(२) कसायाण० (चु० १५) अविहु०-स०॥ कसायागसण्णत्व विसेसाहिया त्ति लौभमसंज० 
अविह०-भ०, आ० ॥ 
बी पड 
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अविहं० संखेजगुणा ।सेसरस ओघमंगो जाव पुरिस० विहत्तिओ ति। तदुबरि चत्तारि 
संज० बिह० विसे० । एवं माण०, णवरि विण्णिक० विह० विसे० । एवं माया०, 
णबरि दोण्णिक० विह० विसे० । एवं छोम०, णचरि छोम० बिह० विसेसाहिया | 
अकसायीसु सब्वत्थोवा मिच्छच-सम्मच-सम्मामि० विहत्तिया। [अद्धक०], णबणोक० 
विह० विसे० । तस्सेव अविहं० अर्णतगुणा । मिच्छच-सम्मत्त-सम्मामि० अविह० 
विसे० । एवं जहाकखाद० । णवरि जम्हि अणतगुणा तम्हि संखेजगुणा बत्तत्च | 
१२० ३.आभिणि०-सुद०-ओहि० सब्पत्थोवा छोभप्ेजल० अविह० | मायासंजलण० 
अविह० विसे० | एवं जाब अहृक० अविह०। सम्मत्त० अविह० असंखेजगुणा | 
सम्मामि० अविह० विसे०। म्रिच्छत्त० अविह० विसे०। अण॑ताणुवंधिचउक्क० अविह० 
असंखेजगुणा। तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत्त ० विह० विसे० | सम्मामिच्छत्त० 
 श्युरुषबेदकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं? इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके 
समान है। इसके आगे चार संज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार सान कपायवाले जीबोंका अल्पवहुत्व कहना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि 
चार संज्वलनोंकी व्रिभक्तिवालोंसे तीन संज्वलनोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैँ । 
इसीप्रकार मायाकषायवाले जीवोंका अल्पबहुत्व जानना । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन 
संज्वलनोंकी विभक्तिवालोंसे दो संज्वलनोंकी विभक्तिवांडे जीव विशेष अधिक हैं। इसी 
प्रकार छोभ कषायवाले जीवोंक। अल्पबहुत जानना । किन्तु यहां इतनी विशेषता और है कि 
दो संज्वछनोंकी विभक्तिवालोसे छोभसंज्वलनकी विभक्तिवाढे जीव विशेष अधिक हैं। 
अकषायी जीवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे आठ कृषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं। इनसे उन्हींकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं | इससे मिथ्यात्व, सस्यक्‌- 
प्रकृति और सम्यग्सिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार यथा- 
ख्यावसंयत जीबोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ऊपर पूर्वमें जहां अनन्तगुणा कहा 
है वहां यथाख्यातसंयतोंके संख्यातगुणा कहना चाहिये । 
५२०३. मतिज्ञानी, शुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवों में लोभसंज्वछनकी अविभक्तिवाले 
. जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे आठ 
कषायोंकी अविभक्तिखान तक इसी प्रकार कथन करना चाहिये । आठ कषायोंकी अविभक्ति- 
चाले जीवोंसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिबाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे सम्यग्मिथ्या- 
त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं.। इनसे 
उन्हीं की विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष 
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विह० विसे० | सम्मत्त० विह० विसे० | अद्वक० विह० विसे०। एवं जाबव लोभ० विह० 
विसे० । एचम्रोहिदेस० | मणपज्जव ०-संजदाणं पि एवं चेव | णवरि, जम्हि अस- 
खेज्जगुण तम्हि संखेज्जगुण कायव्यं । एवं सामाइयछेदो० वत्तव्व | णवारि, अद्क० 
अबि० संखेज्जगुणा । लोभसेजल० अग्हि० णत्थि। परिहार० सब्वत्थोवा सम्मत्त० 
अविह० । सम्मामि० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अविह० विसे०। अणंताणु ०चउकक० 
अविह० संखेजगुणा। तस्सेव विह० संखेजगुणा। मिच्छत्त० विह० विस्ते० । सम्मामि० 
विह० बविसे०। सम्मत्त० विह० विसे० । बारसक०-णव्रणोक० बविह० विसे० । एवं 
संजदासंजदाणं । णवरि, जम्हि संखेज्जगुणा तम्हि असंखेजगुणा । सुहुमसांपराइय० 
सब्वत्थोवा दंसणतियस्स विह०। वीसपय० विह० विसे० । तेसिं चेव अविह० संखेज्ज- 
गुणा। दंसगतिय० अविह० विसे०। छोभसंजल० बविह० विसे० 
अधिक हैं | इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यकृप्र- 
कृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं.। इनसे आठ कपायोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष 
अधिक हैं। आगे 'इनसे लोभसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं” इस 
स्थान तक इंसी प्रकार कद्दना चाहिये । इसी प्रकार अवधदशनी जीबोंके अल्पबहुत्व कहना 
चाहिये । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके भी इसीप्रकार कद्दना चाहिये । इतनी विशेषता 
है. कि मतिज्ञानी आदि जीवोंके जहां असंख्यातगुणा कद्दा है वहां इनके संख्यातगुणा कहना 
चाहिये । इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कद्दना चाहिये । 
इतनी विशेषता है. कि इनमें आठ कषायकी अविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हैं । तथा इन 
दोनों संयत जीवॉमें छोभसंज्वलनकी अविभक्ति नहीं हैं। परिहारविश्वुद्धिसयत जीबोंमें 
सम्यकभ्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक है | इनसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे है । इनसे उसीकी विभक्तिवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं. । इनसे सस्य- 
स्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिबाले जीव विशेष 
घिक हैं । इसी प्रकार संयतासंयत जीबोंके कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
जहां परिद्दारविश्वुद्धिसयतोंके संख्यातगुणा है. वहां इनके असंख्यातगुणा है। सूक्ष्मसां- 
परायिक संयतोंमें तीन दरीनमोहनीयकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इंनसे बीस 
प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे उन्हीं बीस प्रकृतियोंकी अविभक्ति- 
बाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तीन दशेनमोहनीयकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे छोमसंज्वलनकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हें । 
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$ २०४, सुबक० सब्बस्थीवा लोससंजल० अबिदह० । मायासंज० अविह० विसे०। 
माणसंज० अबि० विसे० । कोधर्सज० अविह० विसेसा० । पुरिस० अविह० विसे० | 
छण्णोक० अविह० विसे० । इत्थि० अविह० विसे० | णवुंस० अधिह०विसेसा० । 
अद्दक० अविह० विसे० । मिच्छत्त० अधिह० असंखेजगुणा। सम्प्रामि० अविह० 
विसे० । सम्मत्त० अविह० विसे० । अणंताणु०चउक्क० अविह० संखेजगुणा । 
तस्सेव विह० संखेजगुणा । एवं विषरीदकमेण सेसाणं विसेसाहियत्त वत्तव्वं | अभव- 
सिद्धि ०-सासण ० णत्थि अप्पाबहुग । 

१२०४. सम्प्रादिहिसु सब्घस्थोवा अणेताणु ० चउक्क० बिह० | मिच्छत्त० ब्ह० 
विसे० । सम्मासि० विह० विसे० । सम्मत्त० विह० विसे० | अहृक० विह० विसे० | 
एवं जाव लोभ० विहृत्तिओ त्ति विसे०” । तस्सेव अविह० अणंतगुणा | मायासंजल० . 

8२०४. शुक्षल्षेब्यावाले जीवोंमें छोमसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव सबसे शोड़ि 
हैं। इनसे मायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मानसंज्वलमकी 
अविभक्तिवाढे जीव विशेष अधिक हैं. | इनसे फ्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष- 
अधिक हैं । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोक- 
षायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे स्रीवेदकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे नपुंसकवेदुकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे 
आठ कपायोंकी अविभक्तिबांले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं | इनसे सम्यप्मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाछे जीव विज्येष अधिक हैं। इनसे अनन्तामुबन्धी 
चतुष्ककी अविभक्तिवाछे जीव संख्यातगुणे हैं | इनसे उसीकी विभक्तियाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। इसी प्रकार आगे विपरीतक्मसे शेष श्रकृतियोंकी विभक्तिवाले जीवोंको उत्तरोत्तर 
विशेषाधिक कहना चाहिये । 

अभव्य जीव ओर साश्ादन सस्यग्दिष्टि जीवोंफे अल्पबहुत्व नहीं है. क्‍योंकि वे सब 
जीव ऋमसे छब्बीस और अद्ठाईस प्रकृतियोंकी विभक्तिवाले ही होते हैं । | 

» २०५, सम्यरहृष्टि जीवोंमें अनन्तालुबन्धी चतुष्ककी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी 
विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं| इनसे सम्यकप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे आठ कषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। आगे इसी प्रकार छोभसंज्व- 
छनकी विभक्तियाले जीचों तक विशेष अधिक कहना चाहिये। लोभसंज्वऊूनकी विभक्तिवाले 
जीवोंसे उसीकी अविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे भायासंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे मानसंज्वढ़नकी अधिभक्तिवाछ्े जीव विशेष अधिक हैं | इनसे 
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अविह० विसे० | माणसंजल० अविह० विसे० । कोधर्तज०अविह० विसे० । घुरिस० 
अधिह० विसे०। छण्णोक० अविह० विसे० | इत्थि० अविह० विसे० । णबुंसय० 
अविह० विसे० | अष्टक० अविह० विसे० । सम्मत्त अविह० विसे०। सम्म्रामि० अविह० 
विसे० । मिच्छत्त अविह० विसे० | अणताणु० चउक्क० अविह० विसे० । एवं खश्य- 
सम्माइट्रीसु । णवरि, अध्टकसायादि कायव्यं । वेदगसम्मा० सव्वत्थोवा सम्मापि० 
अविह० । मिच्छत्त अविह० पिसे० । अण॑ताणु०चउक० अविह० असंखेजगुणा । 
तस्सेव विह० असंखेजगुणा । मिच्छत विह० विसे० | सम्मामि०विह० बिसे० । 
सम्मत्त-चारसक०-णवणोक० विह० बिसे० । उवसमसम्भा० सब्बत्थोवा अण॑ताणु० 
चउक० अविह० | तस्सेव विह० असंखेज्जयुणा । चउवीसंपय० विह० घिसे० । 
एवं सम्प्तामि० । 
5२०६, अणाहार० सब्बत्थोषा सम्मत्त० विह० । सम्मामि० बिह० विसे० | 
_ बारसक० -णचणोक० अविह० अणंतशुणा । मिच्छच० अविह० विसे० । अणंताणु०- 
क्रोधसंज्वलनकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं. । इनसे पुरुषवेदकी अविभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं । इनसे छह नोकपायोंक्री अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे ख्रीवेदकी अविभक्तिवाढे जीव विशेष अधिक दैं। इनसे नपुंसकवेदकी अविभक्ति- 


वाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे आठ कषायोंकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे सम्यकृप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं. । इनसे सम्यग्मिथ्या- 


त्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव विशेष 
अधिक हैं.। इनसे अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इसी 
प्रकार क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि इनके आठ 
कपायोंकी विभक्तिचालोंको आदि लेकर कहना चाहिये । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवॉमें सम्यग्मि- 
ध्यात्वकी अविभक्तियाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे मिथ्यावकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं | इनसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवाढे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यकृप्रकृति, बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी विभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
उपशमस यग्दृष्टि जीवोमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अविभक्तिवालढे जीव सबसे थोड़े हैं । 
इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव असंख्यातयुणे हैं । इनसे चौवीस प्रकृतियोंकी विभक्तिबाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये | 

$२०६. अनाहारक जीबोंमें सम्यकूप्रकृतिकी विभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं | इनसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विभक्तिवांठे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे बारह कषाय और नो 








० जयेघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहची र 


चउक० अविह० विसे० । दस्सेव विह० अणंतगुणा । मिच्छत्० विह० विसे० । 
बारसक०-णवणोक० बिह० विसे० । सम्प्रामि० अविह० विसे० | सम्मत्त० अविह० 
विसे० । 
एवमप्पावहुग समत्ते | 
॥ एचसेगेग-उत्तरप्यडिविहत्ती समता ॥ 
नोकषायोंकी अविसक्तिवाले जीव अनन्तणुणे हैं | इनसे मिथ्यात्वकी अविभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्कक्ी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक 
हैं । इनसे उसीकी विभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे मिथ्यात्वकी विभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं | इससे वारह कषाय और नौ नोकपायोंकी विभक्तिवाले जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अविभक्तिबाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सम्यकूप्रकृतिकी अविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं | 
इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
इस प्रकार एकेक उत्तरप्रकृतिविभक्ति समाप्त हुईं। 





गा० २२ | पयडिट्ठाणविहत्तीए भणियोगद्ारणामारि शहर 


_#पयडिद्वाणविहत्तीए इमाणि अणियोगद्ाराणि। ते जहा, एंगजीवेण 
सामित्त कालो अंतरं, णाणाजीवेहि भंगबिचओ परिमाणं खेत फोसए 
कालो अंतरं अप्पावहुअं झुजगारों पदणिक्खेवो वडिढ त्ति। 

५२०७, मिच्छत्तादियाओ पयरडीओ त्ति घेत्तव्वाओ;क म्मपयाडि मोत्तण अण्णपयडीहि 
अहियाराभावादो | चिट्ठृति एत्थ पयडीओ ॑ि दाण । अद्टावीस-सत्ताचीस-छव्बीसादि- 
पयडीण ठाणाणि पयडिद्यणाणि। वाणि च वंधद्दाणाणि उदयद्यणाणि संतद्राणाणि चि 
तिविहाणि होंति । दत्थ केसिमेत्थ ग्गह्ण ! ण बंधद्वाणाणं; तेसिं महावंधे बंधभेत्ति 
सण्णिदे उबरि वण्णिज्ञमाणत्तादो | णोदयद्वाणाणं गहण; वेद्गेचि आगैयोगद्दारे पुरदो 
वण्णिज्माणचादो । परिसेसादो संतपयडिद्धाणाणं अद्यवीस सचाबीस छब्बीस चहुवीस 
तेवीस वाबीस एकबीस तेरस वारस एकारस पंच चत्तारि तिण्णि दोण्णि एक ति 

एदेसि गहणे । मा 

#प्रकृतिस्थानविभक्तिमें ये अन्ुयोगद्वार आये हैं । जो इस प्रकार हं--एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व, काल और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, परिमाण 
क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, अल्पवहुत्व, झुजगार, पदनिक्षेप और इद्धि । 

8२०७. इस कखायपाहुडमें प्रकृति शब्दसे मिथ्यात्व आदिक कर्मग्रकृतियोंका अहण करना 
चाहिये, क्‍योंकि प्रकृतमें मिथ्यात्व आदिक कर्मग्रकृतियोंकी छोड़कर अन्य अक्ृषतियोंका 
अधिकार नहीं है । जिसमें प्रकृतियां रहती हैँ. उसे अथोत्त प्रकृतियोंकि समुदायको खान 
कहते हैं। अट्टाईस, सत्ताईस और छव्बीस आदि प्रकृतियोंके स्थानोंको अकृतिस्थान 
कहते हैं । । 

शैका-वे प्रकृतिस्थान वन्धस्थान, उद्यस्थाव और सच्त्वस्थानके भेद्से तीन अकारके 
होते हैं | सो उनमेंसे यहां किसका भरहण किया है ! 

समाधान-अछृतमें वन्धस्थानोंका तो अहण किया नहीं जा सकता है, क्‍योंकि आगे 
'वन्धकः नामवाछे महावन्ध अधिकारमें उनका वर्णन किया जानेवाला है | उद्यस्थानोंका मी 
अहण नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे वेदक अलुयोगद्वारमें उनका वर्णन किया जानेबाला 
है । अतः पारिशेष न्यायसे अद्"ाईस, सत्ताईंस, छव्वीस, चौवीस, तेईस, वाईस, इक्कीस, 
तरह, वारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप सत्त्मम्रकृतिस्यानोंका 

प्रकृतमें महण किया हे | 
. विशेषार्थ-पक्ृतमें मोहनीय कर्मके वन्धस्थानों और उद्यस्थानोंका कथन न करके 
उक्त खामित्व आदि अनुयोगह्वारोंके छ्वारा सत्त्वस्थानोंका कथन किया जा रहा है यह उक्त 


कथनका तालये है । 


२०० ह जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


$२-८, पयडिद्वाणाणं विहत्ती मेदो पयडिद्वणंविहची, तीए पयडिद्वाणविदत्तीए इम्ाणि 
अणियोगद्दाराणि होंति ति संबंधों कायव्वों । परोक्खाणमणिओगद्धराण कथमरिमाणि 
त्ति पच्चक्खणिदेसों ! ण, बुद्धीए पत्र॒क्खीकयाण तदविरोहादों | तेरस आणियोगद्ाराणि 
ति परिमाणमकाऊण सामण्णेण इम्राणि ति किम णिदेसो कदो ! एदाणि तेरस चेव 
अणियोगद्दाराणि ण होंति अण्णाणि वि सझ्झाकित्तणा सादिय अणादिय धुष अद्भुव भाव 
भागाभागेत्ति सच अणियोगद्दाराणि एदेसु तेरससु अणिओगद्दारेसु पविद्यणि त्ति जाणा- 
वणदं परिमाण ण कद | एदेसिं सत्तत्हमणिओगद्ाराणं जहा. तेरससु आगैओगद्दारेसु 
अंतव्भावों होदि तहा पत्तव्बं। 

. 8२०८-.परकृतिस्थानोंकी विभक्ति अथात्‌ सेदको प्रकृतिस्थानविभक्ति कहते हैं। उस 
प्रकृतिस्थानविभक्तिके ये अनुयोगद्वार होते हूँ प्रकृतमें इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये | 

शैका-जव अलु॒योगह्वार परोक्ष हैं, तो उनका 'इम्राणि' इस पढदके द्वारा प्रत्यक्ष 
रूपसे निर्देश कैसे हो सकता है ! 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि चुद्धिसे प्रत्यक्ष करके उन्तका 'इमाणि' इस पदके द्वारा प्रत्यक्ष- 
रूपसे निर्देश करनेमें कोई विरोध नहीं है । 

शंक[-प्रकृतिस्थानविभक्तिके विषयमें तेरह अनुयोगद्वार हैं” इस प्रकार उनका परि- 
साण न करके सामान्यसे 'इसाणि! इस पदके द्वारा उनका निर्देश किसलिये किया ? 

समाधान-ये अज्ञुयोगद्वार केवल तेरह ही नहीं हं. किन्तु इनमें इनके अतिरिक्त समु- 
कीर्तना, सादि, अनादि, भुव, अभ्लव, भाव और भागाभाग ये साव अलुयोगद्वार और 
मी सम्मिलित हैँ इस बातका ज्ञान करानेके लिये उक्त अडुयोगद्वारोंका परिमाण नहीं 
कहा है | 

इन सात अनुयोगद्वारोंक्ना तेरद अजुयोगद्वारोंमें जिस प्रकार अन्तभाव होता है 
उसका कथन कर लेना चाहिये । 

विशेषाथ-चूर्णिसून्नकारने प्रकृतिस्थानविभक्तिका कथन 'एकजीवकी अपेक्षा खवामित्व' 
आदि अलुयोगोंके द्वारा करनेकी सूचना की है जिनकी संख्या तेरह होती है । पर ये अलु- 
योगद्वार तेरह हूँ इस प्रकारका उल्लेख नहीं किया है | इसका कारण वतलाते हुए वीरसेन 
स्वामी लिखते हैँ कि चूर्णिसूत्रकारको यहां समुत्कीतना, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्लुव, भाव 
ओर भागाभाग ये सात अजुयोगद्वार और इृष्ट हैँ जिनका उक्त अज्ञुयोगद्वारोंमें संग्रह कर 
लेने पर सबका प्रमाण वीस हो जाता है। यही सबव है कि चूणिसूत्रकारने 'तिरह! 
संख्याका निर्देश नहीं किया । उक्त तेरह अजुयोगद्वारोंमें समुत्कीर्तना सम्मिलित नहीं है 
पर चूणिसूत्रकारंने चूणिहारा इसका कथन किया है । भागासाग भी सम्मिलित नहीं हैं. 
पर नानाजीबोंकी अपेक्षा संग विचयके अनन्तर भागाभाग अजुयोगद्वार आता है और चह्ढां 


गा० २११ ) पयडिट्ठाएविहतीए हाणसमुक्किचणां २०९ 


#$पयडिद्ठाणविहत्तीए ुव्व॑ गसणिज्लञा ह्णसझुक्ित्तणा | 

8२० <, धृच्च पहसे चेत्र गमाणिज्ञा' अवगतव्या 'द्वाणसमुकित्तणा' ठाणबण्णणा; 
ताए अणवगयाए सेसाणिओगद्ााराणं पठणासंभवादो । तेण द्वाणसम्ुकित्तणा सब्बाणि- 
योगद्वाराणमादीए चत्तव्वेत्ति भणिद होदि । 

$9अत्थि अद्वावीसाए सत्ताबीसाए छव्बीसाए चउवीसाए तेचबीसाए 
वावीसाए एक्वीसाए तेरसणहं चारसण्ह एड्वारसण्हं पंचण्हं चदुण्ह तिण्हं 
दोणह एडिस्से च १७ । एदे ओघेण । 
चूर्णिसूत्रकारने 'सेसाणि अभिओगद्दाराणि णेदव्वाणि' यह चूिसूत्र कहा है.। मारूम होता है 
इस परसे वीरेसेनसखामीने यह्‌ निम्वय किया है कि चूर्णिसूत्रकारको इन तेरहके अतिरिक्त सात 
अजुओोगद्वार और इृष्ट हैं । अब समुत्कीर्तना आदि साव अलुगोगह्वारोंका 'एक जीवकी 
अपेक्षा खामित्व'ं आदि तेरह अज्ञुयोगद्वारोंमें किस प्रकार अन्तरभौव होता है! इसका निर्देश 
करते हैं । समुत्कीर्तनाका खामित्व अज्भयोगद्वारमें अन्तभाव हो जाता है, क्‍्थोंकि समुत्की- 
त॑नामें स्थानोंका और स्वामित्वमें स्थानोंके खामीका कथन रहता है, अतः अछूगसे स्थान 
न कहने पर मी किस स्थानका कौन स्वामी है. इसका कथन करनेसे स्थानोंका कथन 
हो ही जाता है। सादि,अनादि, श्रुव और अप्लुवका काछ और अन्तर अज्ुयोगद्वारोंमें अन्त- 
भांव हो जाता है, क्योंकि काल और अन्तरका ज्ञान हो जाने पर सादि आदिका ज्ञान 
हो ही जाता है। मोहनीयके उदयादिक्रे सद्भावमें ही ये अद्ठाईसप्रकृतिक आदि स्थान होते हैं यह 
बात भावानुयोगह्वारका अलगसे कथन न करने पर भी जानी जाती है । तथा भागामागका 
अल्पवहुत्वालुयोगद्वारमें अन्तभोव हो जाता है, क्योंकि किस स्थानवाले जीव अल्प हैं. ओर 
किस स्थानवाले जीच बहुत हैं, इसका ज्ञान हो जाने पर भागाभागका ज्ञान हो ही जाता 
है | इस प्रकार समुल्दीर्तना आदि साव अद्भयोगद्वारोंका खामित्व आदिकर्में अन्तर्भाव 
जानना चाहिये | 

#प्रकृतिस्थानविमक्तिमें सर्वप्रथम स्थानससुन्कीर्तनाको जान लेना चाहिये । 

8२०६. इस चूर्णिसूतमें पूर्व पद प्रथम इस अथेमें आया हे । गमणिज्ज्ञा'का अथे “जानना 
चाहिये” होता है। 'ट्वाणसमुक्षित्णा” का अर्थ अद्वाईंस आदि स्थानोंका वर्णन! है । जब 
तक अद्टाईस आदि स्थानोंका ज्ञान नहीं हो जायगा तब तक खामित्व आदि शेष उन्नीस 
अलुश्रोगह्ारोंका कथन करना संभव नहीं है, इसलिये खानससझुलीर्तना अज्जबोगद्वारको 
सभी अजुयोगद्वारोंके आदिमें कहना चाहिये यह उक्त कथनका तालः है । 

#मोहनीयके अद्टाईस, सतताईस, छब्बीस, चौवीम तेरंस, बाईस, इक्फरीस, तरह, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक ये पन्द्रद सत्तस्थान होते है। 
ये सख्वस्थान ओघसे होते हैं । 

द्द््‌ 


७, 
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१२१०, एदे पण्णारस द्ाणवियप्पा ओषेण होंति । एदेसि द्वाणाणं पदेसपरूवणदं 
जइबसहाइरियो उचरसुत्त भणदि । 
एकिस्से विहत्तियों को होदि ! छोहसंजलणो | 
$२१ १. जस्स छोहसंजलणमेक चेव संतकम्मं सो लोहसंजलणो णकिस्से बिहत्तिओ । 
(9दोण्ह विह॒क्तिओं को होदि ? लोहो माया च । 
8२१ २,लोह-मायासंजलणाणि दो चेष जस्स संतकृम्ममत्थि सो दोण्हं विहत्तिओ। 
#9#तिण्ह विहत्ती लोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलणाओ 
8२१३, लोस-माया-माणसंजलणाओ तिण्ण चेष जदा होंति तदा तिण्हं पयडि- 
शाण होदि। 

$9चउण्इह विदहतती चत्तारि सजलणाओ । 

8२१४. चचतारि संजलणाओ सुद्धाओ जत्थ संतकम्म होंति तत्थ चदुण्ह विहत्ती 
णामर ह्वाणं होदि । 

8२१०. ये पन्द्रहों सत््वस्थानविकल्प ओघकी अपेक्षा होते हैं। अब इन सच्त्वस्थानोंकी 

प्रकृतियोंका कथन करने के लिये यतिव्षषभ जाचाये आगेका सूत्र कद्दते हैं--- 

#एक ग्रकृतिकी विभक्तिवाला कौन है? छोमसंज्वलनवाला जीव एक ग्रकृतिकी 

विभक्तिवाला होता है । 

8२१ १.जिस जीवके एक लोभसंज्वलनकी ही सत्ता होती है वह छोभसंज्वलनका धारक 

जीव एक प्रकृतिकी विभक्तिवाछा होता है । 

#दो अकृतियोंकी विभक्तिवाला कौन है ? संज्वलन लोभ और मायाकी सत्ता- 

वाला जीव दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है । 

$२१२. जिस जीवके छोभसंज्वलन और मायासंज्वलन फेवर थे दो कर्म सत्तामें 

होते हैं वह दो प्रकृतियोंकी विभक्तिवाल्या होता है । 

#जिसके लोभसंज्वल्लन, मायासंज्वलन और सानसंज्वलन ये तीन कर्म पाये 

जाते हैं वह तीन ग्रकृतियोंकी विभक्तिवाला होता है । 

8२१३. जिस समय जीवके केवल छोभ, माया और मानसंज्वछून ये तीन कम पाये 

जाते हैं उस समय उसके तीनप्रकृतिक सच्तनस्थान होता है। 

*# जिसके चारों संज्वलनकषाएँ पाई जाती हैं वह चार प्रकृतियोंकी विभक्तिवाला 

होता हे । 

$ २१४. जहां पर केवछ छोभसंब्बलन आदि चार कर्मोकी सत्ता होती हैं वहां चार 

अकृतिरुप सक्त्वस्थान होता है । 
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&9पंचण्इ विहृत्ती चत्तारि संजलणाओ पुरिसवेदो च। 

$२१५. पुरिसवेदोी चत्तारि संजलणाओ च सुद्धाओ जत्थ संतकम्म होंति तत्थ 
पंचपयडिद्वार्ण होदि । 

%एक्कारसण्ह विहृत्ती, एदाणि चेव पंच छण्णोकसाया च | 

8२१६, चढुसंजलूण-पुरिसवेद-छण्णोकसाय केवला जत्थ संतकम्मसरूबेण चिद्ंति 
तत्थ एकारसण्हं द्वा्णं । 

#9वारसण्ह विहत्ती एदाणि चेव हत्थिवेदों च। 

१२१७. एदाणि एकारसकम्माणि इत्थिवेद्सहियाणि जत्थ संतकरम्म तत्थ बारसप्ह 
इ्वाण॑ होदि । 

##तेरसण्हं विहृत्ती एदाणि चेव णइुंसयवेदोी च | 

_ वैश्शुल, बारसपयडीओ पुव्वुच्ताओ जत्थ णदुंसयवेदेण सह संत होंति वत्थ तेरसो्ह 

द्वाणे । 

&9एकवीसाए विहत्ती एदे चेव अटठ् कसाया च। 

8२१ <. पुच्चुत्ततेरसकम्माणि अहकसाया च जत्य संत तत्य एकबीसाएं झाणं । 


५७५३९ 
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#चचारों संज्वलन और पुरुषबेद यह पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान है। 

$२१४. जहां पर केवल पुरुषवेद और चारों संज्वलन ये पांच कर्म सत्तामें पाये जाते 
हैं वहां पर पांचप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता हे । 

' #ुरुषवेद और चार संज्वलन ये पूर्वोक्त पांच और छह नोकपाय यह ग्यारह 

प्रकृतिक विभक्तिस्थान है । 

६ २१६. जहां पर चारों संज्वछून, पुरुषबेद और द्ास्यादि छह्द नोकपाय ये कम सत्तामें 
पाये जाते हैं वहां ग्यारहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

कपूर्वोक्त ग्यारह और ख्तीवेद यह बारहप्रकृतिक विभाविस्थान है । 

$२१७.जहां पर स्रीवेदके साथ पूर्वोक्त ग्यारह कम सत्तामें पाये जाते हैं वद्रां वारदद 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

#पूर्वोक्त बारह और नपुंसकवेद यह तेरहप्रक्रतिक विभक्तिस्थान है। 

$२१८.जहां पर नपुंसकवेदके साथ पूर्वोक्त बारह कर्म सत्तामें पाये जाते देँ वहां पर 
तेरहप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता हे । 

» ये पूर्वोक्त तेरह और आठ कंषाय यह इक्कीस प्रकृतिक विभक्तिस्थान है । 

8२ १ &.जद्ढां पर पूर्वोक्त तेरद कमे और अम्रत्माज़्यानावरण चढ़ तथा प्रह्माख्यानावरण 


घतुष्क ये आठ के सत्तामें पाये जाते हैं वहां पर इक्कीसप्रकंतिक विभक्तिस्थान होता है । 
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&सम्सचेण वावीसाए चिहत्ती । 

$ २२०. पुव्वुत्एकबीसकम्माणि सम्मत्तेण बाबीसाए झाण होदि। 
६9सम्मासिच्छत्तेण तेवीसाए विहती । 

$२२१, पृव्वुत्तवावीसकम्मेसु सम्मामिच्छचेण सहिदेस तेबीसाण द्ाणं होदि । 
#सिच्छत्तेण चदुबीसाए विहत्ती । 

$२२२, पुच्वुचतेवीसकम्माणि मिच्छत्तण सह चउबीसाए दाण होदि । 
६9अट्वावीसादो सम्मत्तसस्मामिच्छत्तसु अवणिदेखु छव्वीसाए 
विहत्ती । 

8 २१३, मोहद्ञा वीससंतकम्मिएण सम्मत्त-सम्म्रामिच्छ त्तेसु उन्चेल्लिदेसु छष्बीसाए 
इ्वाण॑ होदि । 

६9चतथ सस्मामिच्छत्ते पक्खित्त सत्तावीसाए विहत्ती । 

3२२४.तत्थ छब्बीदपयाडिद्वा णम्मि सम्मामिच्छत्ते पक्खित्ते सत्ताचीसाए द्वाणं होदि । 
#9सव्वाओ पयडीओ अद्वावीसाए विहत्ती । 
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#सम्यवत्वप्रकृतिके साथ बाईस ग्रकृतिक विभाक्तिस्थान होता हैं । 
$२२०.पूर्वोक्त इकीस कर्मों सम्बक्लप्रकृतिके मिला देनेसे वाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान 

होता है । 

#सम्यग्मिथ्यात्वके साथ तेईप्रक्नृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

६२२ १.पृ्वोक्त बाईस कर्मामें रूस्यग्सिथ्यात्व करके मिला देने पर तेईसप्रकृतिक विभक्ति- 
स्थान द्वोता हे. । 

#मिथ्यात्वके साथ चौवीतप्रक्ृतिक विभक्तिस्थान होता है। , 

४२२२, पृवाक्त तेईेस क«मिं सिथ्यालके मिला देनेपर चौवीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान 
होता हे। 

“मोहनीयके अद्टाईस भेदोंमेंसे सम्यक्त्वप्रक्ृति और सम्यग्मिथ्यात्वके निकाल 
देने पर छबीप्षप्रक्नांबक विभक्तिस्थान होता हे | 

$२२१.जिसके मोहनीयकी अट्ठ/ईस प्रकृतत्योंकी सत्ता है वह जब सम्यक्त्वप्रकृति और 
सम्यग्मिथ्याखकी उद्देलना कर देता हे तब उसके छुब्वीसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है। 

उसमें सम्यग्मिथ्यात्वके मिला देनेपर सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है । 

8२२४. उसमें अथात्‌ छब्बीसप्रकृतिक सत्तस्थानमें सम्यग्मिथ्यालके मिला देने पर 
सत्ताईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान होता है 

*मोहनी यकी संपूर्ण अकृतियां अद्ठाईसप्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता है | 


गाण रै१ ] पयडिट्ठीएएविहत्तीए होणस्मुक्कित्तणां १०४ 
४२ २५, मोहद्धावीसपयडीओ जत्थ संत तत्थ अद्यावीसाए छाणं होदि । 
क9संपहि.एसा । 
$ २२६. एदेसिमोघपण्णारसपयाडिद्वाणाणं सादिद्दी- 

#२८ २७ २६ २४ २३ २२ २१५ १३ १२५११ ५ ४ ३२१ 

#एवं गदियादिसु णेदव्वा । 

* २२७. गद्यादिसु चोहसमग्गणद्ठाणेसु हाणसमुक्षितणा जाणिदृण णेद्व्वा; 
सुगमचादो । 

१२२८,संपहि चुण्णिसुत्ताइरियेण छचिदं मंदबुद्धिजणाण॒ुग्गहह्सुच्चारणाइरियवयण- 

विणिग्गयविवरणं भाणिस्सासो। ते जहा-मणुसतिय-पर्चिदिय-पंचि० पत्र ०-तस-तसपज ०- 

पंचमण ० -पंचवाचि० -कायजोमगि०- ओरालिय० -चबखु ० -अचबखु ० -सुक्क० -भवसि० - 

सण्णि-आहारीणमोघभंगो । णवरि मणुसिणीसु पंचपयडिद्वाणं णत्थि । 
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8२२५ ,जहां पर मोहनीयकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है वष्दां पर अट्टाईस 
प्रकृतिक विभक्तिस्थान द्वोता है । 

#अब यह--- 

8$२२६.ओघकी अपेक्षा कहे गये इन पन्द्रह प्रकृति स्थानोंकी संदृष्टि है--- 

# रे८ २७ २६ २४ २३ २९ २११ १३ १२११५ ४३२१ 

अइसी प्रकार गति आदि मार्गणाओंमें उक्त स्थानोंको जान लेना चाहिये । 

8२२७. गति आदि चौदद मागेणास्थानोंमें स्थानसमुल्कीर्तनाको जान कर छगा लेना 
चाहिये, क्‍योंकि वह सुगम हे । 

६२२८.अब आगे मनन्‍्दवुद्धि जनोंके अजुमइके लिये, चूणिसूत्रकारोंके द्वारा सूचित किये 
गये और उच्चारणाचार्यके सुखसे निकले हुए व्याख्यानको कहते हैं। वह इस प्रकार है--- 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मचुष्य और मलुष्यनी ये तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
पर्यौप्त, चस, तरस पर्याप्त, प्रांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, ओऔदारिक 
काययोगी, चकुदशनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्छलेश्यावाले, भव्य, संज्ी और आहारक इनके 
पन्‍्द्रहों प्रकृतिसत्त्त्थान ओघके समान होते हैं। इतनी विशेषता है कि मलुष्यनियेकि- 
पांचप्रकृतिकसत्त्वस्थान नहीं पाया जाता | 

विशेषार्थ-पहले जो सामान्यसे पन्‍्द्रह सत्त्वस्थानोंका कथन कर आये हैं वे सामान्य 
भलुष्य आदि सभी सार्गेणाओं में सम्भव दें. क्योंकि इन मार्गणाओंमें आरम्भके बारह 
गुणस्थान नियमसे पाये जाते हैं.। किन्तु मनुष्यनी छुद्द नोकषाय और पुरुषबेदका एक साथ 
छय करती दवै अतः उसके पांच प्रकृतिरूप स्थान नहीं पाया जाता। 


32% 
हर तन 
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१०६ जैयघंवलासहिदे कप्तायपाहुडै [ प्यडिविहत्ती २ 


$२२६,आदेसेण ण्रियगईए णेरइएसु अत्थि अद्दावीस-सत्तावीसछव्बीस-चउबीस- 
वाबीस-एकवीसाए द्वार । एवं पठसाए पुढवीए, तिरिवखग३० पाचादियातीरक्खि-पंचिदिय- 
तिरिक्खपजञ्जञ०-देव-सोहम्मीसाणादि जाब उबरिमगेवज़०-वेउव्वियमिस्स ०-ओरालिय- 
मिस्स-कम्महय-अणाहारि जि वत्तव्वं | विदियादि जाव सत्तामे त्ति एवं चेव बत्तव्व । 
णवरि वाबीस-एक्वीसपयडिद्यणाणि णत्थि । एवं पंचिंदियतिरिक्खसजोणिणि-भवण ०- 
वाण०-जोदिसिय० वत्तन्वं | पंचिदियतिरिद्लअपज्ञ० अत्तथि अध्वाचीस-सत्तावीस- 
छम्पीसपयाडिट्राणाणि । एवं मशुसअपज्ञ०-सन्वएइंदिय-सब्वाधिगरलिंदिय-पंसिंदिय- 
अपज०-सब्बपंचकाय-तस ०अपज्ञ ०-म॒दि-सुदअण्णाणि-विहंग-मिच्छादिद्वि-असण्णि त्ति 
वत्तव्वं । अशुदिसादि जाव सब्बद्ठ० अत्थि अह्वीस-चउबीप-बादीस-एकवीसपयाडि- 
ड्वाणाणि। वेउव्वियकायजोगीसु अत्थि अट्टावीस-सत्तावी स-छुब्बीस-चउवीस-एक्कवीस- 
पयडिठ्वाणाणि । एवं किण्ह ०-णील्०वत्तव्बं। आहारक०-आहारापिस्सकायजोगीसु अत्थि : 
अट्टाबीस-चउवीप-एकवीसपयाडेट्ठाणाणि । 
8२२६ “आदेशकी अपेक्षा नरकग॒ठिसें नारकियोंमें अट्टाईंस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, | 
बाईस और इक्कीस प्रकृतिरूप छह स्थान पाये जाते हैं। इसीप्रकार पहले नरकमें समझना 
चाहिये । इसी प्रकार तिरयंचगहिमें सामान्य तिथच, पंचेन्द्रिय तिथच और पंचेन्द्रिय तियच 
पयोप्त तथा सामान्य देव, सौधसे खगेसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, वैक्तियकसिश्र- 
फाययोगी औदारिकसिश्रकाययोगी कासेणकाययोगी और अनाद्वारक जीवोंके कहना चाहिये । 
दूसरे नरकसे लेकर सातवें नरक तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है 
कि इनके पूर्वोक्त स्थानोंमेंस बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान "हीं पाये जाते हैं। इसी- 
प्रकार पंचेन्द्रियतियचयोनिसती, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये। 
विशेषाथे-दूसरे नरकसे लेकर उक्त सभी मागेणाओंमें सम्यग्दृष्टि जीव सर कर नहीं 
उत्पन्न होते हैं, अतः इन सागेणाओंमें २२ और २१ प्रकृतिरूप स्थान किसी प्रकार भी 
सम्भव नहीं हैं। शेष कथन सुगम है । 
पंचेन्द्रियतियंच लरूब्ध्यपर्याप््रकोंके अट्टाईस, सत्ताईइस और छतब्बीस प्रकृतिरूप 
सत्त्वखान होते हैं । इसीप्रकार मनुष्य रूव्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकल्ेन्द्रिय, 
लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, बाद्र सूक्ष्म आदि सभी पांचों स्थावरकाय, जअसलब्ध्यपयाप्त, 
मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, सिथ्यादष्टि और असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये | 
अनुद्शिसे लेकर सबोथसिद्धि तकके देवोंके अह्वाईस, चौबीस, बाईस और इक्कीस 
प्रकृतिरुप स्थान होते हैं। वेक्रियिककाययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौबीस 
और इककीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। इसीप्रकार कऋष्णछेश्यावाले और नीललछेश्यावाले 
जीवोंके कहना त्ञाहिये । आद्वाशएककाययोगी और आहवारक मिश्रकाययोगी जीबोंके अट्टाईस, 


गाण २२ ] प्यडिट्वाणविहत्तीए हाणएसमुक्कित्तणा २०७ 


8२३० ,वेदाणुवादेण इत्थिवेदे आत्ये अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-तेवीस- 
बावीस-एकवीस-तेरस-बारसपयर्डिह्माणाणि । एवं णबुंसयवेदाम्मि वत्तव्वं। पुरिसवेदे आत्यि 
अह्यवीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-तेवीस-धाबीस-एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच- 
पयडिद्रणाणि । अवगदबेद० आत्थि चउबीस-एकबीस-एकारस-पंच-चत्तारि-तिणिण- 
दोण्णि-एकपयडिट्टाणाणि । 

8२३ १.कसायाणुवादेण कोधक० अत्थि अद्वावीस-सचावीस-छव्बीस-चउचीस-तैचीस- 
वाबीस-एकवीस-तेरस-बारस-एकारस-पंच-चत्तारिपयडिट्दाणाणि । एवं माणक०। णवरि 
तिण्णिपयडिद्वाण पि अत्थि। एवं माया० | णवरि दोपयडिद्वाणं पि अत्थि। एवं 
छोम० । णवबरि एगपयडिद्वाण पि अत्यि । अकसाईसु अत्थि, चउबीस-एकवीस- 
पयाडिट्ठाणाणि । एवं सुहुमसांपराय ०-जहावखाद० बत्तव्वे । णबरि सुहुमसांपराय० 

_एयप्यडिझाणंपिजत्थि। दि 
चौबीस और इक्कीस प्रकतिरूप स्थान होते हैं. । 0७:32 
विशेषार्थ-कतकृत्मवेदक सम्यगृदृष्टि देव और नारकियोमें उत्पन्न तो होता है पर वह 
अपर्याप्त अवस्थामें ही क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है, अतः बेक्रियिककाययोगी जीवके 
२२ प्रकृतिक स्थान नहीं कद्द । नील और कृष्ण लेश्यामें २१ प्रकृतिक स्थान मलुष्योंकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये, क्‍योंकि सौधमौदिखगेमें तीन अशुभ लेश्याएं नहीं होतीं। नारकियोंमें 
२१ प्रकृतिक स्थान पहले नरकमें ही पाया जाता है। पर वहां कपोत लेश्या द्वी होती है । 

8 २३०. वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्रीवेदमें अट्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, 
बाईस, इक्कीस, तेरह और बारह प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । इसीमकार नपुंसकवेदमें फहना 
चाहिये । पुरुषवेदमें अह्ाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस, तेईस, वाईस, इक्कीस, तेरद, 
बारह, ग्यारह और पांच प्रकृतिरूप स्थान होते हैँ। अपगतवेदमें चोवीस, इक्कीस, ग्यारह, 
पांच,चार, तीन, दो और एक प्रकृतिरूप स्थान दोते हं। 

8२३ १- कषायमार्गणाके अछ्वादसे क्रोधकषायी जीबोंके अह्वाईस, सत्ताईस, छव्बीस, 
चौबीस तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान 
होते हैं । इसीग्रकार मानकृषायी जीवोंके भी कट्दना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सानक- 
पायी जीवोंके तीन प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता दहै। इसीप्रकार मायाकपायी जीवोंके भी कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके दो प्रकृतिरूप स्थान भी पाया जाता है। इसी प्रकार 
छोभकषायी जीवोंके भी कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके एक प्रकृतिरूप स्थान 
भी पाया जाता है। अकषायी जीवोंके चौबीस और इक्ीस पकृतिरूप स्थान होते हैं । 
इसीप्रकार सूक्ष्मसांपराय और यथाख्यात संयमी जीवोंके कददना चाहिये । इतनी विशेषता 


कक 


है कि सक्ष्मसांपरायिक संयतोंके एक प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान भी पाया जाता ष्वे। 


२०८ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहची २ 


$ २३२, आभिणि ०-सुद ०-ओहि० ओघमंगो । णवरि सत्तावीस-छच्वीसद्दाणाणि 
णात्यि । एवं मणपज्ञव०-संजद०-सामाइयछेदो ०-ओहिदंसण-सम्मादिद्ि त्ति वत्तव्वं। 
पारहार० अत्थि अद्वावीस-चउबीस-तेवीस-बावीस-एकवीसपयडिद्वाणाणि । एवं सेजदा- 
संजद० । 

$२३३,लेस्साणुवादेण काउलेस्सा०बेउव्वियकायजोगिसंगो । णवरि, वाबीसपयडि- 

ह्वण पि अत्थि। तेउ०-पम्म०-असंजद० अत्थि अद्ठावीस-सत्तावीस- छव्वीस-चउवीस- 
तेवीस-बावीस-एकवीसपयडिद्णाणि |अभवसिद्धि० अत्थि छव्वीसपयडिद्ाण । 

९२३४. खदयसम्माइट्टी ० अत्यि एक्वीस-तेरस-बारस-एक्कारस-पंच-चत्तारि-तिप्णि- 
दोण्णि-एगपयडिट्टाणाणि । वेदगसम्माहद्दी ० अत्थि अद्वावीस-चउवीस-तेवीस-वावीसप- 
यडिद्वाणाणि । उचसम० अत्थि अद्वावीस-चउवीस०द्याणाणि । एवं सम्म्रामि० | 
सासण० अत्थि अद्वावीसाए द्वार । 

एवं समुुक्ेतणा सम्तत्ता । 


बढ #चत जा 


8२३२. मतितन्नानी, शुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके भोघके समान स्थान होते हैं । 
इतली विशेषता है कि इनके सत्ताईस और छुव्बीस प्रकृतिरूप स्थान नहीं होते । इसीपग्रकार 
मन:पर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकुसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिद््शनी और सम्यगृहृष्टि 
जीवोंके कहना चाहिये । परिद्दारविशुद्धिसंयतोंके अद्वाईस, चौबीस, तेईस, बाईस और 
इक्कीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं | इसीप्रकार संयतासंयतोंके कहना चाहिये । 

$२३३. लेश्यामागंणाके अनुवादसे कापोतल्लेशयावाले जीवॉके बैक्रियिककाययोगी 
जीवोंके समान सत्त्वस्थान होते हैं | इतनी विशेषता है क्लि इनके बाईस प्रकृतिरूप स्थान भी 
पाया जाता है । तेजोलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और असंयत जीवोंके अद्ाईस, सचाईस, 
छब्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस और इफ्फीस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं । अभव्य जीवोंके 
छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान होता है । 

विशेषार्थ-प्रथण नरकके नारकियों के और अविरतसम्यगृदृष्टि तिरय॑चोंके अपयौध्त 
अवस्थामें कापोत लेश्या होती है। अत; कापोतलेश्यामें २२ प्रकृतिरूप स्थान बन जाता 
है। शेष कथन सुगम है । 

१२३४. क्षायिकसम्पस्टष्टियोंके इकीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो 
और एक प्रकृतिरूप स्थान होते हैं। वेदकसम्यगृदृष्टियोंके अद्वाईस, चौबीस, तेईेस और 
बाईस प्रकृतिरूप स्थान होते हैं | उपशम सम्यन्दष्टियोंके अट्टाईस और चौबीस प्रकृतिरूप 
स्थान होते हैं । इसी प्रकार सम्यम्मिथ्याइष्टियोंके भी उक्त दो स्थान जानना चाहिये | 
सासाद्नसम्यदृष्टियोंके एक अट्टाईस प्रकृतिरूप स्थान होता है । 
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४२३५ .संपहि सम्ुकित्तण भणिय चुण्णिसुत्ताइरिएण सचियाणं उच्चारणाइरिएण सपु-. 
कित्तणा सादि० अणादि० धुब० अद्भुव० एगजीवेण सामित्त कालो अंतर णाणानीवेहि 
भंगविचओ भागाभागो परिमाण खेचे पोसर्ण काली अंतरं भावों अप्पावहुअ शुजगारों 
पदणिक्खेवो वड़ि ति उद्दिद्वाणमहियाराणे परूवणाएं कीरमाणाए ताव चुण्णिसुत्त .. 
सहदअत्थाहियाराणसुच्चारणाइरियस्स उच्चारण मणिस्सामो। त॑ जहा-सादि-अणादि-घुब- 
अद्भुवाणुगमेण दुविहों णिदरेशो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण छब्बीसाए दाणं 
किं सादिय किमणादिय कि धुव॑ किमडुद वा ! सादिये वा अणादियं था धुवव॑ वा अड्ड॒वे 


वा । सेसाणि हाणाणि सादि-अद्भुवाणि | एवं भरदि खुदअण्णाण असंजदूअ चबखु०- 
विशेषारथ-उपशमसम्यस्धटि जीवकि २३ और २२ प्रकृतिरूप स्थानोके नहीं कहनेका . 
कारण यह है कि उपशमसम्यम्दृष्टि जीव दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते 
हैं। तथा उपशमसम्यस्दष्टियोंके समान सम्यग्मिध्याइृष्टियोंके भी २८ और २४ ये दो 
स्थान होते हैं.। ऐसा कहनेका यह अभिग्राय है. कि यद्यपि मिंथ्यादष्टि जीव सम्यम्मिथ्याल 
गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है तथापि जिसने सम्यकप्रकृतिकी उद्देलना कर दी है ऐसा २७ 
विभक्तिखानवाला जीव सस्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता । ” किन्तु श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें श्रच्तित कर्मप्रकृतिमें वतछाया है. कि सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें २८, २७ 
और २४ ये तीन विभक्तिस्थान द्वोते हैं। इससे यह निमश्वित होता है. कि कर्मप्रकृतिके 
अभिप्नायानुसार २७ विभक्तिखानवाला जीव भी सम्यग्मिथ्यात् गुणस्थानको गआप्त दो 
सकता है | शेष कथन सुगम है । जी 
इस प्रकार प्रक्ृतिस्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

. 8३१२४ ,इस प्रकार समुत्कीतनाका कथन करके चूर्णिसूत्रकार यतिवृषभ आचार्यके हारा 
सूचित किये गये और उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, झुब, 
अश्जुव, एक जीवकी अपेक्षा खामित्व, का और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा मंग- 
विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्यावइल,सुजगार, 
निन्षेप और बृद्धि इन अधिकारोंकी प्ररूपणा करते समय पहले चूर्णिसूत्रके ढरा सूचित 
किये गये अधिकारोंकी उच्चारणाचायेके ढारा कही गई उच्चारणाबत्तिको कहते हैं। बह इस 
प्रकार है--- ५ 
सादि, अनादि, श्रुव और अधुवालुगमकी अपेक्षा ओध और आदेशके भेदसे निर्देश 
दो प्रकारका है । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान क्‍या सादि है, 
क्या अनादि है, क्‍या शुव है क्‍या अश्ुव है ! छब्बीस प्रकृतिरूप स्थान सादि भी है, 
अनादि भी है, ध्रुव भी है और अशुव भी है। इस स्थानकों छोड़कर शेष सभी स्थान 
सादि और अश्ज॒व हैं । इसीम्रकार मतिथज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचझ्लुदरीनी, .मिथ्या- 


र७ | 
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मिच्छा ०-भवसिद्धि० वत्तव्यं। णवरि, भवसिद्धिएसु धुव॑ णत्थि । पदविसेसों च॑ं 
जाणियव्यो । अभवसिद्धिएसु अगादिये धुव॑ च । सेसासु मग्गणासु सादि अद्भुवं । 
एवं सादि-अणादि-धुब-अद्भुवाणुगमो समत्तो । 

$9सामित्त ति जे पद तस्स विहासा पठमाहियारो । ' 

8२३६. कुदो, चोदसमग्गणट्ठाणाणुगयत्थाणमाहारत्तणेण अवद्वाणादो | तसस्‍्स' 
अहियाररस एसा 'विहासा' परूवणा त्ति एदेण सिस्ससमालणं करय । 

89त जहा--एकिस्से विहत्तिओ को होदि ? 

४२३७. एदँ पुच्छासुत्त किम चुच्चदे ! सत्थरस पमाणभावपदुष्पायणई । कर्घ 
दृष्टि और भव्यजीबोके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि भव्य जीबोके श्ुवपद नहीं 
पाया जाता है । यहां पद्विशेष अर्थात्‌ जिस मागेणामें जितने सत्त्वस्थान हैं वे स्थान 
समुत्कीतनासे जान लेना चाहिये | अभ्व्य जीबोंके अनादि और श्रुव ये दो पद पाये जाते 
हैं। शेष मागेणाओंमें जहां जितने सक्तवस्थान होते हैं वे सादि और अश्चुव होते हैं । 

विशेषार्थ-२६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सादि और अनादि दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंकि 
पाया जाता है इसेलिये इसमें सादि आदि चारों विकल्प बन जाते हैं । किन्तु शेष सक्त्व- 
स्थान अनाढ़ि मिथ्यादृष्टिके नहीं होते इसलिये उनमें सादि और अश्जुव ये दो विकल्प ही 
प्राप्त होते हैं | सूलमें जो मतिअज्ञान आदि मागेणाएं गिनाई हैं वे सादि और अनादि 
दोनों प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव हैँ अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है | 
किन्तु भव्य जीवोंके जब कर्मोके सम्बन्धकी श्रुवता नहीं खीकार की गई है तब यहां शुव 
भंग कैसे भ्राप्त हो सकता है | यही सबब है कि इनके ध्रुव पदका निषेध किया है । इन 
मार्गणाओंके अतिरिक्त शेष सब मागेणाएं बदछती रहती हैं इसलिये उनके सभी प्रकृति- 
स्थानोंकी अपेक्षा सादि और अश्रुव ये दो ही पद बतलाये हैं | किन्तु अभव्य मार्गणा सदा 
एकसी रहती है उसमें परिवर्तेन नहीं होता और उसमें एक २६ प्रकृतिक सच्त्वस्थान ही 
पाया जाता है इसछिये उसमें उक्त स्थानकी अपेक्षा अनादि और धुव ये दो ही पद कहे 
हैं। शेष कथन सुगम है । 

इस प्रकार सादि, अनादि श्रुव और अश्वुवानुगम समाप्त हुआ | 

#सखामित्व नामका जो पद है उसका विवरण करते हैं, यह पहला अर्थाधिकार है । 

8२३६. चूकि यह चौदह सागेणास्थानोंके अथोधिकारोंका मूल आधार है अतः 
यह पहला अधिकार है । उस अधिकारकी यह विभासा अर्थात्‌ विशेष रूपसे प्ररूपणा की 
जाती है। इससे शिष्यको सावधान किया गया है | 

अबह इस ग्रकार है--एकप्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है 

8२३७. शंका-यह पच्छासूत्र किसलिये कहा है ९ 


गो २२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए सामित्तणिददेती २१९ 


पुच्छादों पमाणभावावगमो ! एस गोदमसामिपुच्छा तित्थियरविसया जेण तेण 
पमाणत्तमबगम्मदे, समकत्तारत्त चा अवणिदमेदेण सुत्तेण । 
#णियमा सणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एक्ििस्से विहत्तिए 
सामिओ | 
१२३८. मणुस्सो चेष, णिरय-तिरिक्ख-देवगईसु मोहक्खवणाए अभावादो। त॑ पि 
कुदो णव्बदे १ 'णियमा मणुस्सो  त्ति वयणादो | वा? स्देण ण अण्णगईएं गहणं; मणुस्सिणी- 
समुच्चयद्वं वियसस अप्णगह्गहणविरोहादो। विदिओ “वा सदो मणुस्सिणीसमुच्चयहो 
त्ति काऊण पढम॑ “वा सद्दो गइसमुच्चयद्टो त्ति किण्ण घेष्पदे ! ण, दोण्हं 'वासद्याणं 
समाधान-शासत्रकी प्रमाणताके प्रतिपादन प्रतिपादन करनेके लिये कहा है । 
शैका-एच्छाके छारा शाल्रकी प्रमाणताका ज्ञान कैसे होता है 
समाधान-चूंकि यह प्रचछा गौतम खामीने तीर्थंकर महावीर भगवान से की है । 
अतः इससे शाख्रकी प्रमाणताका ज्ञान हो जाता है । 
अथवा, चूणिसूत्रकारने इस सूज्ञके द्वारा अपने करठेत्वका निवारण कर दिया है. 
अर्थात्‌ इससे उन्होंने यह सूचित किया हे कि यह वस्तु उनकी स्वय की उपज नहीं है , 
किन्तु गौतम खामीने भगवान महवीरसे जो प्रश्न किये थे और उन्हें उनका जो उत्तर ग्राप्त 
हुआ था उसे ही उन्होंने निबद्ध किया है । 
#नियमसे ज्ञपक मनुष्य ओर मलुष्यनी ही एकप्रकृतिक स्थानविभक्तिका खाभी 
होता है | 
8२३८. मनुष्य ही एक प्रकृतिकस्थानविभक्तिका खामी है, क्योंकि नरकगति, तिथयच- 
गति, और देवगतिमें मोहनीय क्मेकी क्षपणा नहीं होती हे । 
शंका“नरक, तियच और देवगतिमें भोहनीय ,कर्मेकी क्षपणा नहीं होती यह केसे 
जाना जाता है १ 
समाधान-चूणिसूत्रमें आये हुए 'णियमा मणुस्सो' इस बचनसे जाना जाता है कि 
उक्त तीन गतियोंमें मोहनीय कर्मका क्षय नहीं होता है । 
यदि कहा जाय कि 'मणुस्सो वा' यहां स्थित “वा! शब्दसे अन्य नरकादि गतियोंका 
ग्रहण हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि यहां पर “वा शब्द मलुष्यनियोंके समुश्चयके 
लिये रखा गया है, अतः उससे अन्य गतिका भ्रहण मानने में विरोध आता है | 
शंका-मणुस्सिणी वा यहां पर स्थित दूसरा वा! शब्द भलुष्यनियोंके समु- 
रूचयके लिये है ऐसा मानकर पहला वा” शब्द अन्य गतियोंके सम्ुच्चयके लिये है 
ऐसा क्‍यों नहीं अहण किया जाता है १ 





२११ जवेधवलाचहिंदे कत्तायपाहुडे [ परयडिविहर्ता २ 


उत्तसमुच्चए चेय पठत्तीदों। 'मणुस्सो' ति धुत्ते पुरिस-णत्र॑सयवेदविसेसणोवलूक्खिय- 
मणुस्साणं गहणसण्णहय तत्थ एकिस्से विहत्तीए अभावप्पसंगादो। 'खबओ' त्ति णिद्देसो 
उवसामयपडिसेहफलो । छुदो! तत्थ एकस्स वि कम्मस्स खबणासावेण सयलूपयडीण 
घट्फयाहलजरूबि(चि)-क्खल्लो व्य उचसंतसावेण अवद्मणादो । 

89एवं दोण्ह तिणहईं चडउणह पंचणह एकारसण्हं वारसण्ह तेरसण्ह 

विहत्तिओ | 

$२३६, जहा एकिस्से विहत्तीए सामित्त चुच्े तहा एदेसि दाणाणं वत्तव्बं, मणुस्सक्ख- 
वर्ग मोतृूण अप्णत्थ खबणपरिणामाभावादो। द॑ छुदो णन्बदे ! एदम्हादों देव सुचादो । ते 
परिणामा मणुस्सेसु व अण्णत्थ किएण होंति ! साहावियादी | णवरि, पंचण्ह विहत्ती 
मणुस्सेसु चेब, ण मणुस्सिणीसु; तत्थ सत्तगोकसायाणमक्कमेण खबणुबलंसादो । 

#एक्काबीसाए विहत्तिओ को होदि ? खीणदंसणमोहणिज्ञो । 


व की की ध् ् के ३४ 8०5७ २७: सम फजरल्‍तथरी जम 





अब यासओ आ जी 3े 3० ३७ वजनी हगजजर पलट कक कल ९5९०० कारक 


समाधान -नहीं, क्‍योंकि उक्त अथेके समुचय करनेमें ही दोनों 'वा' शब्दोंकी प्रवृत्ति 
होती है, अतः अधस वा शब्दके छारा अन्य गतियोंका समुद्यय नहीं किया जा सकता है । 

चूर्णिसून्रमें 'सणुस्सो' ऐसा कहनेपर पुरुषबेद और नपुंसकवेदसे युक्त सलुष्योका 
महण करना चाहिये, अन्यथा नयुंसकवेदी मनुष्यों एक म्क्ृतिस्थान विभक्तिके अभावका 
असेन भ्राप्त होता है | चूर्णिसूत्में 'क्षपक” पदसे डपशासकोंका निषेघ किया है, क्‍योंकि 
उपशामकोके एक भी कसेका क्षय न होकर जिसप्रक्र जलसें निसीफलको घिस कर डालने 
से उसका कीचड़ उपश्ञान्त होजाता है उसी प्रकार समस्त क्मप्रकृतियां उपशान्तरूपसे अब- 
स्थित रहती हैं । 

#इसीप्रकार दो, तीन, चार, पांच, ग्यारह, चारह और तेरह ग्रकृतिरूप स्थानोंके 
खासी नियमसे सनुष्य और मरुष्यनी होते हैं । 

8२३२९. जिसप्रकार एक विसक्तिका खासी कहा उसीप्रकार इन स्थानोंका स्वामी कहना 
चाहिये, क्योंकि सनुष्य ही क्षपक होता है । उसे छोड़ कर अन्य देव भारक आदि जीवोंमें 
क्षपणाके योग्य परिणाम नहीं होते । 

शैकवा-अन्य गतियोंमें क्षपणारूप परिणाम नहीं होते यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है | 

शैक्षा-वे परिणाम मसहुष्योके समान अन्यत्र क्‍यों नहीं होते ? 

समाधान-ऐसा खभाव है| 

यहां इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतिरूप स्थान मलुष्योंमें ही पाया जाता है मसु- 
ध्यनियोंमें नहीं, क्योंकि सनुष्यनियोंके सात नोकृपायोंका एक साथ छय होता है | 

अश्क्कीस प्रकृतिक सत्तस्थानका खामी कौन होता है ! जिसने दर्शनमोदनीयका 


गां० २३ ] पथडिट्वाणविहचीए सामित्तणिदेतो २९३ 


१२४०. दंसणमोहणीयक्खबणा वि चारित्तमोहणीयक्खवर्ण व मणुस्सेसु चेव होदि; 
'णियमा मणुस्सगदीए' त्ति वयणादों । तम्हा णियमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ 
ति एत्थ वि सामित्त वत्तव्व॑ ! ण, खीणदंसणमोहणीय॑ चउग्गईसु उप्पज्ञमां पेष्िखिदण 
णेरइओ तिरिक्‍्खों मणुस्सो देवों खीणदंसणमोहणिज्ञो एकवीसपयडिद्वाणस्स सामी 
होदि त्ति तहा वयणादो | खबिय चउग्गइसुप्पण्णाणं पुच्चुत्तद्णाणि चडगईसु किण्ण 
लग्भते ) ण, चारित्मोहक्खवयाणं णिव्वीजीकयसंतकम्माणं सेसगईसु उप्पत्तीए 
अभावादो । 

अबायीसाए विहत्तीओ को होदि ? मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा 

छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खबिदे समच्ते सेखे । 

$२४१.एत्थ वि 'मणुस्सो' त्ति बुत्ते पुरिस-णबुंसयवेदजीवाणं गहण; अण्णहा णबुंसय- 
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क्षय कर दिया हे ऐसा जीव इक्क्रीस प्रकृतिकस्थानका खामी होता है । 

8२४०. शंंका-जिसप्रकार चरित्रमोहनीयका क्षय मलुष्योंके ही होता है, उसीप्रकार 
दश्शनमोहनीयका क्षय भी मनुष्योंके ८ होता है, क्‍योंकि 'णियमा मणुस्सगदीए! अथौत्‌ 
दर्शनमोहनीयका क्षय नियमसे मनुष्यर्गा.में होता है ऐसा आगमका वचन है, अतएव इस 
सूत्रमं भी खामित्वको बतछाते हुए 'जियमा भणुस्सो वा सणुस्सिणी वा खबओ' ऐसा 
कहना चाहिये ? 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि जिनके द:.नमोहनीयका क्षय होगय। है ऐसे जीव चारों गति- 
योंमें उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैँ, अतः जिर:ने दशैनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसा नारकी, 
तिय॑च, मनुष्य और देव इक्तीस प्रकतिकस्थाद 2 खासी होता है इसलिये सूत्रमें 'खीणदंसण 
मोहणिज्नो” ऐसा सामान्य वचन दिया है। । 

शंका-चारित्रमोहनीयका क्षय करके चारों गतियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके पूर्वोक्त एक, 
दो आदि भ्रकृतिकस्थान क्‍यों नहीं पाये जते हैँ १ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि चारित्र सोदनीयका क्षय करनेवाले जीव सत्तामें स्थित 
कूर्मोको निर्बीज कर देते हैं अतः उनकी शेष गतियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है । 

अबाईस ग्रकृतिक स्थानका खासी कौन होता है १ जिस मरुष्य या मलुष्यनीके 
मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यकत्व शेष हे वह बाईस अकृतिक 
स्थानका खामी होता है । 

8२४१. यहां पर भी “मणुस्सो! ऐसा कहने से पुरुषवेदी और नर्पुसकवेदी भनुष्योंका 
ग्रहण करना चाहिये अन्यथा नपुंसकवेदी मलुष्योंके द्शनमोहनीयके क्षयके अभावका असंग 
प्राप्त हो जायगा | 


३१9 '. * शयपेवलासहिदे कसायपहुडे [ प्यडिविही ९ 


वेदेस दंसगमोहक्खवणाभावप्पसंगादो । मिच्छच-सम्म्रामिच्छत्तेसु खंबिदेस पुणों 
पच्छा सम्मत्त खर्वेतेण संखेजाडिदिखिंडयसहस्साणि पादिय पच्छा चरिमे सम्मत्तदिदि- 
खेडए पादिदे कदकरणिज्ञो णाम होदि | तस्स वि वावीसाए द्वाणं; तत्थ सम्मत्तसंत- 
सब्साबादो | सो वि का काऊण सब्वत्थ उप्पज्ञादि | तेण 'मणुस्सो वा मणुस्सिणी 
वा ति वयर्ण ण घडदे । किंतु णेरइओ तिरिक्खों मणुस्सो देवो वा धावीसविहत्तीए 
सामि ति वत्तव्व ! ण एस दोसो; इच्छिजमाणत्तादो | सुत्तविरुद्धं कथमब्शुवर्गतुं 
सकिजदे ! ण सुत्तविरुद्धों एसत्थो; सुत्तेषेव उचहद्चत्तादों। त॑ जहा-जदि मणुस्सा 
चेव बावीसविहत्तिया होंति तो एकिस्से विहत्तियस्स सामित्ते मण्णमाणे जहां णियमा 
मजुस्तो गियमा खबगो सामी होदि त्ति भणिदं तहा एत्थ वि भणेज़ ! ण च एवं; 
णियमसद्ासावादो । तम्हा चहुसु वि गदीसु बावीसबिहत्तिण्ण होदव्यं | जदि एवं, 
तो सुत्ते सेतगइर्गहणं किण्ण कर्य? ण, तालपलंबसुत्त व देसामासियभावेण 

शंका-मिथ्यात्त और सम्यम्मिथ्यात्वके क्षीण हो जानेपर उसके अनन्तर सम्यक्‌- 
प्रकृतिको क्षय करने वाछ्ा जीव जब सम्यकूप्रकृतिके संख्यात हजार स्थितिखण्डोंका घात 
करके उसके अन्तिम स्थितिखिपडका घात करता है. तब उसकी कृतकृल वेदक संज्ञा होती 
है । इस जींवके भी बाईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता है, क्‍योंकि यहां पर सम्यकृप्रकृतिकी 
सत्ता पाई जाती है । ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है, इसलिये मनुष्य 
और मलुष्यनी बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वासी हैं, यह वचन घटित नहीं होता अत; 
नारकी, तियच, मनुष्य और देव बाईस ग्रकृतिरूप स्थानके स्वासी हैं ऐसा कहना चाहिये १ 

समाधान-यह दोष़ ठीक नहीं है, क्‍योंकि चारों गतिके जीव बाईस प्रक्ृतिक स्थानके 
स्वामी हैं यह बात हृष्ट ही है । 

शैका-चारों गतिके जीव बाईस प्रकृतिरूप स्थानके स्वामी हैं यह कथन उक्त सूचक 
विरुद्ध है । फिर इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है 

समाधान-यह अथे सूत्नविरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि सूत्रमें ही इसका उपदेश पाया जाता 
है। उसका खुलासा इस प्रकार है-यदि मलुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते तो 
एक प्रकृतिक स्थानके खामित्वका कथन करते समय जिसप्रकार 'णियमा भणुस्सो णियमा 
खबगो सामी होदि” यह कहा है उसी प्रकार यहां मी कहते । परन्तु यहां ऐसा नहीं कहा 
क्योंकि उपयुक्त सूझमें “नियम” शब्द नहीं पाया जाता है, अतः चारों ही गतियोंमें 
बाईस प्रकृतिक स्थान होना चाहिये यह सिद्ध होता है। 

शेका-यदि ऐसा है तो सूज्में शेष गतियोंका अहण क्‍यों नहीं किया 


समाधान-नहीं, क्‍योंकि जिस प्रकार 'वालपरूंब” सूत्र देशामर्षकभावसे अशेष वनसस्‍्प: 


ग़ा० २१२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए सामित्तणिददेतो | २१४५ 


सेसगइपरूवयत्तादो । 

8२४२, अथवा 'मणुरसो वा मणुरिसिणी वा! ति तईयाए विहत्तीए अत्थे पठमाविहत्ती 
णिद्देसों दद्वच्वो। तेण मणुस्सेण वा मणुस्सिणीए वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खबिदे सम्मत्ते 
च सेसे बाबीसविहत्तीओ होदि त्ति एंदेण सुत्तेण बावीसविहत्तियप्तभवपरूवणादुवारेण 
सामित्तपरूवषणा कदा | तेण बाचीससंतकम्मिओ अण्णदरो सामि ततिसुत्तत्थो दद्व्वो | 
स्सिदूण एदूं सुत्त कद, तेण मणुस्सा चेव बावीसविहत्तिया त्ति सिद्धं। कदकर- 
णिज्जो मरदि त्ति उवएसो जइबसहाइरियस्स अत्थि ति कर्थ णब्बदे ! 'पढमसमयकद- 
करणिज्ञो जदि मरदि णियमा देवेसु उववज्दि | जदि णेरइएसु तिरिक्खेसु मणुस्सेसु 
चा उचवजदि तो णियमा अंतोमृहत्तकदकरणिज्ञो' त्ति जइबसहाइरियपरूविद्चुण्णि- 
_सुत्तादोी । णचरि, उच्चारणाइरियउयएसेण पुण कदकरणिज्ञो ण मरह चेवेत्ति णियमो 
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तियोंका प्रतिपादक है, उसीप्रकार प्रकृत सूत्र भी देशामषेकभावसे शेष तीन गतियोंका 
प्ररूपण करता है। 

8२४२. अथवा 'मणुस्सो वा मणुर्सिणी वा! यह ठतीया विभक्तिके अथेमें प्रथमा विभक्तिका 
निर्देश जानना चाहिये । इसलिये उक्त सूत्रका यह अथ हुआ कि मनुष्य या मनुष्यनीके 
द्वारा मिथ्याव और सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर और सम्यकूप्रकृतिके शेष रहने 
पर चारों गतियोंका जीव बाईस भ्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है | इस प्रकार इस सूत्नके 
द्वारा बाईस प्रकृतिक स्थान किसके संभव है इसकी प्ररूपणाद्वारा उसके स्वामित्वकी प्ररू- 
पणा की । अतः वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा किसी भी गतिका जीव उक्त स्थानका स्वामी 
है यह सूत्रका अथे सममना चाहिये | । 

अथवा, यतिवृषभ आचायेके दो उपदेश हैं। उनमेंसे ऋतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं 
करता है इस उपदेशका आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिये मनुष्य ही बाईस 
प्रकृतिक स्थानफे स्वामी होते हैं यह बात सिद्ध होती है । 

शका-कृतकृलमवेदक जीव मरता है यह उपदेश यतिवृषभाचायेका है यह कैसे जाना 

ता हे । 

समाधान-इतछत्यवेदक जीव यदि ऋृतक्ृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण करता है 
तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु जो कृतकृत्यवेदक जीव भारकी, तिर्यंच और 
मनुष्योंमें उत्पन्न होता है. वह नियमसे अन्तमुहूत्त काछतक कृतक्ृत्यवेदक रह कर ही मरता हे 
इसप्रकार यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे गये चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है कि ऋृतकृत्यवेदक जीव 
म॒रता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उच्नारणाचायेके उपदेशानुसार इत्यकृत्य वेदक 
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णत्थि; चउसु वि गईसु वात्रीसविहत्तियसंतससुकित्तणादों । 
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सम्यश्टष्टि जीव नहीं ही मरता है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उद्चारणाचाय्यने चारों ही 
गतियोंमें बाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका सत्तव खीकार किया है । 

विशेषाथ-यहां यतिदृषभ आचायेने बाईस विभक्तिस्थानका स्वामी मजुष्य और मज्ु- 
प्यतीको वतछाया है । इसपर शकाकारका कहना है कि दरीनमोहनीयकी क्षपणा करने- 
वाल्य मनुष्य जब मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर चुकता हैँ तब बाईस विभक्ति 
स्थानका खामी होता है। इस समय सम्यकत्य्प्रकृतिकी स्थिति आठ वर्ष प्रमाण होती है। 
यद्यपि जब तक यह जीव कृतकुद्यवेदक सम ग्दृष्टि नहीं हो जाता है तब तक नहीं मरता 
है: इसलिये इस अपेक्षासे बाईस विभक्तिस्थानऋआा खासी केचछ मनुष्य और मलुष्यनी भले 
ही हो जाओ, पर क्षतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि है ज्ञाने पर इसका मरण भी देखा जाता है 
और ऐसा जीव मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है । अतः वाईस विभक्तिस्थानका खामी 
चारों गतिका जीव होता है. यतिब्रषभ आच।? शी ऐसा कहना चाहिये था। शंकाकारकी 
इस शंकाका वीरसेन खामीने तीन प्रकारसे समाधान किया है। पहले तो यह बतलाया 
है. कि वाईस विभक्तिस्थानके खामीका कथन करनेवाले उक्त चूणिसृत्रमें 'णियमा! पद न 
होनेसे यह जाना जाता है कि इस स्थानका सारी चारों गतियोंका जीव होता है | यद्यपि 
उक्त सूत्रमें चारों गतियोंका अ्रहण नहीं किया है. फिर भी उक्त सूत्र तालप्रल्म्ब सून्नके 
समान देशामपक है. अतः 'सणुस्सो वा सणुस्सिणी वा! इस पदसे मनुष्यगतिके अहणके 
समान अन्य तीन गतियोंका भी अहण कर छेना चाहिये। दूसरा ससाधान इसम्रकार किया 
है कि सूत्रमें 'मणुस्सो वा सणुस्सिणी” इसग्रकार जो श्रथमाविभ्रक्त्यन्त पद है वह ठतीया 
विभक्तिके अथेमें जानना चाहिये। और इसग्रकार यह तातपये निकल आता है कि 
बाईस विभक्ति स्थानका प्रारम्भ महुष्यगतिमें ही होता है पर उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें 
हो सकती है | तीसरा समाधान इसप्रकार किया है कि इस विषयमें यतिवृषभ आचायेके 
दो उपदेश जानना चाहिये | एक उपदेशके अनुसार ऋृतकृत्यवेदकसस्यम्इष्टि जीव मरता 
नहीं है और दूसरे उपदेशके अनुसार मरता भी है। इनमेंसे पहले उपदेशका संग्रह यहां 
किया गया है तथा दूसरे उपदेशका संग्रह दरशैनमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमें 
किया गया है। इसप्रकार वीरसेनखासीने उक्त शंकाके जो तीन उत्तर दिये हैं उनके 
देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पहले दो समाधानोंके छारा वीरसेनस्वामीने यतिवृषभ 
आचायेके भिन्न दो उपदेशोके समन्वय करनेका प्रयत्न किया है । और तीसरे उत्तरमें 
समन्वय करनेकी दिशा छोड़कर सतभेदको खीकार कर लिया है । मारूम होता है. कि 
वीरसेनखामीके सामने ऐसा कोई स्पष्ट आगमबचन न था जिससे 'कृतकृत्यवेद्क सम्यगृहष्टि 
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# तेवीसाए विहृत्तिओं को होदि ?-मसणुस्सों वा मणुस्सिणी या 
मिच्छत्ते खबिदे सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ते सेसे । 
२४३. णियमर्गहणमेत्थ कायव्यं सेसगइणिवारणईं ? ण, परहपाडिसेहमुहेण 
सगद्ठ-परूवयसदृम्मि णियमुच्चारणस्स फलाभावादों । अन्नोपयोगी छोकौ-- 
निरस्यन्ती परस्याथे खाये कथयति श्रुतिः | 
तमो विधुन्बती भास्यं यथा भासयति प्रभा ॥ २॥ 
$ २४४.जदि एवं तो एकिस्से विहत्तीए सामित्तसुत्ते वि णियमग्गहणण ण कायव्बं ? 
ण, तस्स खबगा मणुस्सा चेवेति अवहारफलत्तादो । मिच्छत्त खाबिय सम्मामिच्छत्तं 
खबेतो ण मरदि त्ति कुदो णव्बदे ! एदम्हादों चेव सुत्तादों। कथमेक्क सुत्त दोण्ह- 
जीव नहीं मरता हे” इस मतकी पुष्टि की जासके | फिर भी चूंकि यतिवपभ आचायेने दो 
स्थलोंपर दो प्रकारसे निर्देश किया है इससे सिद्ध होता है कि यतिवृषभ आचायेके सामने 
दो मान्यताएं रहीं होंगी । यहां इतनी विशेषता है. कि उच्चारणाचार्यके उपदेशसे कत- 
कृल्यवेदक जीव मरता ही नहीं है ऐसा नियम नहीं है, क्‍योंकि उच्चारणाचार्यने चारों ही 
गतियोंमें बाईस भ्रकृतिक स्थानके अस्तित्वका कथन किया है | 
# तेईस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ? जिस मनुष्य या मनुष्यनीके 
मिथ्यात्वका क्षय होकर सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्व शेष है बह तेईस प्रकृतिक 


स्थानका स्वामी होता हे । 
$ २४३. शंका-इस सूत्रमें शेष तीन गतियोंके निवारण करनेके लिये “नियम” पदका 


ग्रहण करना चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्दसे व्यक्त होनेवाले अथैका प्रति- 
पेघ करके अपने अथेका प्ररूपण करता है, इसलिये सूत्रमें नियम शब्दके कहनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है । अब यहां उपयोगी इछोक देते हैँ-- 

('जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करके प्रकाश्यमान पदार्थकों प्रकाशित करती है 
उसीमप्रकार शब्द दूसरे शब्दके छारा कहे जानेवाले अथेका निराकरण करके अपने अथको 
कहता है ॥ २ ॥ 

8 २४४. शंका-यदि ऐसा है तो एक अकृतिक स्थानके स्वामित्वका कथन करनेवाले 
सूत्रमें भी “नियम पदका अहण नहीं करना चाहिये ९ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि उसके स्वासी क्षपक मनुष्य ह्वी होते हैं यह बतलानेके लिये 
वहां “नियम” पद दिया है । 

शंका-मिथ्यात्वका क्षय करके सम्यगूमिथ्यत्वका क्षय करनेवाला जीव नहीं परता 
यह कैसे जाना जाता है ! 

२८ 
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मत्थाणं परूपयं ? ण, दिवायरस्स अधयारविणासणदुवारेण घडादिविविहत्थपया- 
सयस्सुवर्लभादों । 

# चउवीसाए विहक्तिओ को होदि ? अणंताणुबंधिविसंजोहदे सम्सा- 
दिल्ठी वा सम्मामिच्छादिद्दी वा अण्णयरो | 

$ २४५, अद्वावीससंतकान्मिएण अणंताणुबंधीविसंजोइ्दे चउदीसविहत्तिओ होदि । 
को विसंजोअओ ' सम्मादिद्ी | मिच्छाइड़ी ण विसंजोएदि ति कुदो णव्बदें ? सम्मादिद्वी 
वा सम्मरामिच्छादेही वा चउवीसविहत्तिओ होदि त्ति एदम्हादो सुचादों णब्बंदे | 
अण॑ताणुबंधिविसंजोइदसम्मादिध्टिम्हि मिच्छत्त पडिचण्णे चउबीसविहत्ती किण्ण होदि 
ण, मिच्छत्त पडिवण्णपठमसमए चेव चारिच्मोहकम्मक्खंधेसु अणंताणुबंधिसरूवेण 

_परिणदेख अद्नावीसपयडिसंतुप्पत्तीदों | सम्मामिच्छाइडी अर्णताशुबंधिचडर्क ण्‌ 
समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता है। 

शैका-एक सूत्र दो अर्थोक्रा कथन कैसे कर सकता है १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि सूये अन्धकारका विनाश करके उसके द्वारा घटादि नाना 
पदार्थोका प्रकाशन करता हुआ देखा जाता है । इससे प्रतीत होता है कि एक सूत्र दो 
अथोका कथन कर सकता है । । 

# चौवीस प्रकृृतिक स्थानका खासी कौन होता है ! अनन्ताजुबन्धीकी 
विसंयोजना करदेनेपर किसी भी गतिका सम्यग्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव चौदीस 
प्रकमृतिक स्थानका रवासी होता है। 

६ ९४५. अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता वाछा जीव अनन्ताुवन्धीकी बिसंयोजना कर 
देने पर चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाला होता है । 

शैका-विसंयोजना कौन करता है 

समाधान-सस्यग्दष्टि जीव विसंयोजना करता है । 

शका-मिथ्यादृष्टि जीव विसंयोजना नहीं करता यह केसे जाना जाता है १ 

सभाधान-“सम्यगृइष्टि या सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीव चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्थामौ 
है” इस सून्नसे जाना जाता है कि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्वाजुबन्धीकी विसंयोजना नहीं 
करता है। 

शका-अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करनेवाले सम्यगृदृष्टि जीवके मिथ्यालको प्राप्त 
होजानेपर मिथ्यादृष्टि जीब चोबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी क्‍यों नहीं होता है 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि ऐसे जीवके मिथ्यालको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही 
चारित्रमोहलीयके' कर्मेस्कन्ध अनन्ताजुवन्धीरूपसे परिणत हो जाते हैं अतः उसके चौबीस 
प्रकृतियोंकी सत्ता न रहकर अट्टाईस प्रकृतियोंकी ही सत्ता पाई जाती है । 


गा० २१ ] पयडिट्वाणविहचीए सामित्तणिददेतो २१ 


विसंजोएदि त्ति कुदी णव्वदे ? उबरि भण्णमाणचुण्णिसुचादों। अविसंजोएंतो सम्भा- 


३५१९० ५७३५३ ५२ पता सी 


मिच्छाइट्टी कर्थ चउबीसविहत्तिओ १ ण॒, चउबीससंतकम्मियसम्भादिदीसु सम्मा- 
मिच्छत् पडिवण्णेसु तत्थ चडवीसपयडिसंतुबर्॑भादो। चारिचमोहणीयं तत्थ अणंताए- 
बंधिसरूवेण किण्ण परिणमह ! ण, तत्थ तप्परिणमणहेदुमिच्छतुद्याभावादो, सासणे 
इव तिव्वसाकैलेसाभावादो वा । 

$ २४६, का विसंजोयणा १ अणंताणुबंधिचउकबंखंधाणं परसरूषेण परिणमणं 
विसंजोयणा । ण परोदयकम्मक्खवणाए वियहिचारो, तेसिं परसरूवेण परिणदाणं 
पुणरुप्पत्तीए अभावादो | अण्णद्रो त्ति णिदेसो किंफलो ? णेरइओ तिरिक्खो मणुस्सो 
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शंका-सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना नहीं करता है. 
यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान-आगे कहे जानेवाले चूणिसूत्रसे जाना जाता हैं. कि सम्यगृमिध्यादृष्टि * 
जीव अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है । 

शेका-जबकी सम्यग्सिथ्यादष्टि जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसयोजना नहीं 
करता है तो वह चौबीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी केसे हो सकता है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि चौबीस कर्मोंकी सत्तावाके सम्यगुदृष्टि जीबॉके सम्यगूमि- 
थ्यात्वको प्राप्त होनेपर उनके भी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है । 

शैका-सम्यगूमिथ्यात्व ग़ुणस्थानमें जीव चरित्रमोहनीयको अनन्ताजुबन्धीरूपसे 
क्यों नहीं परिणमा छेता हे ९ 

समाधान-नदीं, क्ष्योंकि वहां पर 'परित्रमोहनीयकों अनन्तावुबन्धीरूपसे परिणमानेका 
फारणभूत मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, अथवा सासादन गुणस्थानमें जिस- 
प्रकारके तीघ्र संकेशरूप परिणाम पाये जाते हैं, सम्यगृमिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उसम्रकारके 
तीत्र संछेशरूप परिणाम नहीं पाये जाते हैँ, इसलिये सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीव चारित्रमो- 
हनीयको अनन्ताज्ुबन्धीरूपसे नहीं परिणमाता है। 

8२४६. शुका-विसंयोजना किसे कहते हैं 

समाधान-अनन्ताजुबन्धी चतुष्कके स्कन्धोंके परप्रकृतिरूपसे परिणमा देनेके विस- 
योजना कहते हैं । 

विसयोजनाका इस प्रकार लक्षण करनेपर जिन कर्मोकी परप्रकृतिके उद्यरूपसे 
क्षपणा होती है उनके साथ व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) आ जायगा सो भी वात नहीं है, 
क्योंकि अनन्तानुवन्धीकों छोड़कर पररूपसे परिणत हुए अन्यकर्मोंकी पुनः उत्पत्ति नहीं 
पाई जाती है। अतः विसंयोजनाका छक्षण अन्य कर्मोंकी क्षपणामें धटित न होनेसे अति- 
ब्याप्ति दोष नहीं भाता है। 


२२० जअयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


देवो वा सम्माइद्दी सम्पामिच्छाइट्टी च सामीओे होदि त्ति जागावणफरलो । 

शका-चूणिसूत्रसें जो “अन्यत्रः पदका निर्देश किया है उसका क्‍या फछ हे १ 

समाधान-नारकी, तियच, सलुष्य या देव इनमेंसे किसीभमी गतिका सम्यगर॒ष्टि 
और, सम्यगमिथ्यादृष्टि जीव चौवीस प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है. इस बातके ज्ञान 
करानेके लिये चूर्णिसृत्रमें 'अन्यतर” पदका अहण किया है | 

विशेषार्थ-अनस्ताजुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना वेदकसस्यन्दृष्टि करता है यह तो 
सर्वसस्मत मान्यता है। पर उपशससस्यग्दष्टिके अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना होती है 
इसमें दो मत हैं | कुछ आचार्योक्रा मत है कि उपशमसम्यक्त्वका काल थोड़ा है. और 
अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनाका काछ अधिक है अतः उपशमसम्यग्दष्टि अनन्तानुवन्धी- 
की विसंयोजना नहीं करता है । पर कुछ आचार्योका मत है कि उपशमसस्यक्त्वके कालमें 
भी अनन्ताजुवन्धीकी विसंयो जना होती है। यह दूसरा मत प्रवाह रूपसे चला आता है, अतः 
सुख्य हे। इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि सम्यग्दृष्टि जीव ही अनन्तानुवन्धीकी विसं- 
योजना करता है। पर ऐसा जीव यदि मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रगुणस्थानमें चछा जाता है 
तो वहां भी अनन्ताजुबन्धी चतुष्कका अभाव बन जाता है अतः चौवीस विभक्तिस्थानका 
खामी सस्यम्दृष्टि या सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीव ही होता है। ऐसा जीव सासादन और 
मिथ्यात्वमें जा सकता है । पर वहां पहले समयसे ही अनन्तानुवन्धीका वन्ध होने लगता 
है और चारित्रमोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंका अनन्तानुवन्धिरूपसे संक्रमण भी, अतः चहां 
भी चौवीस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है। यहां वीरसेन स्वामीने विसंयोजनाका 
“अनन्ताबुवन्धी चतुष्कके स्कन्धोंका परप्रकृतिरूपसे परिणमन करना बिसंयोजना कलाती 
है! यह लक्षण किया है। यद्यपि और भी ऐसी बहुतसी कमेग्रकृतियां हैं जिनका परोद्य- 
रूपसे क्षय होता है । अतः विसंयोजनाका छक्षण परोद्यसे द्वोने वाली अन्य प्रकृतियोंकी 
क्षपणामें चछा जाता है इसलिये अतिव्याप्ति दोष आता है। पर इसपर वीरसेन स्वामीका 
कहना है कि जिस अकार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना होनेपर उसकी पुन; संयोजना 
देखी जाती है उस प्रकार जिन प्रकृतियोंका अन्य प्रकृतियोंके उदयरूपसे क्षय होता है. 
उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये विसंयोजनाका लक्षण अन्य श्रकृतियोंकी क्षपणामें 
नहीं जाता है; और इसलिये अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है। तातपये यह है कि 
विसंयोजनाके उपयुक्त लक्षणमें 'पुनः उत्पत्तिकी शक्ति रहते हुए! इतना पद और जोड़ लेना 
चाहिये इससे विसंयोजनाके लक्षणका परोद्यसे होनेवाली कर्मक्षपणामें जो अतिव्याप्ति 
दोष आता था वह नहीं आता | पर इसका अभिम्राय यह नहीं कि अनन्तानुबन्धीकी विसं- 
योजना हो जाने पर उसकी पुनः संयोजना होती ही है । किन्तु इसका यह अभिश्राय है. कि 
जिसके मिथ्यात्वकी सत्ता है उसके अनन्ताउुबन्धीकी पुनः संयोजना हो सकती है। तथा 


गां० १२ ] पयडिट्वीणविहत्तौए सामित्तरिददेशो १२९ 


# छव्वीसाए विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्री णियमा । 

४२४७. एत्थतणमिच्छादिद्विणिदेसो जेण सेसशुणद्वाणपडिसेहफली तेण णियम- 
ग्गह्ण ण कायव्वमिदि ? ण, मिच्छादिष्ठी छव्वीसविहृत्तिओ चेवेद्ति णियमपडिसेहड 
तकका(तक-)रणादो । 

# सत्तावीसाए विदृत्तिओ को होदि ? मिच्छाइड्टी।  _ 

$ २१४८, अद्वावीससंतकम्मिओ उच्बेलिद्सम्मत्तो मिच्छाइट्ठी सत्तावीसविहात्तिओ 
होदि। एत्थ वि पुव्विल्ल-णियमग्गहणमणुवद्दावेदव्बं, अण्णहा अद्वावीस-छव्बीस- 
ठाणार्ण मिच्छादिट्ठिम्मि अभावष्पसंगादो त्ति बुत्ते ण; पुव्वावरसुचेहि तेसिं तत्थ 
अत्थित्तसिद्धीदी । 

+ अट्टावीसाए विहत्तिओ को होदि ? सम्माहट्टी सम्मामिच्छा- 
इंट्टी मिच्छाइडी चा।...|||||/|_/_|_|_|_ऑ/+_/ऑ/ऑ/#॥#॥ऑ_ा___ 
जिसने मिथ्यात्वका क्षय कर दिया है उसके अनन्तानुबन्धीकी उत्पत्ति नहीं ही होती । 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानका खामी कौन होता है ! नियमसे मिथ्यादृष्टि जीव 
छब्बीस प्रकृतिक स्थानका खामी होता हे । 

$ २४७, शंका-चूकि इस सूत्रमें आये हुए “मिथ्यादृष्टि' पदसे ही शेष गुणस्थानोंका 
निषेध होजाता है, अतः सूत्रमें “नियम पद्का ग्रहण नहीं करना चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि मिथ्यादृष्टि जीव छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा ही होता 
है, इसपकारके नियमके निषेध करनेके लिये चूर्णिसूत्रमें मिथ्याइष्टि पदके साथ “'णियमा 
पदका ग्रहण किया है । जिससे यह अभिप्राय निकल आता है कि मिभ्यादृष्टि जीप अन्य 
प्रकृतिक स्थानोंका भी स्वामी होता है । पर छब्बीस ग्रकृतिक स्थान केवरू मिथ्यादृष्टिके 
ही दोता है अन्यके नहीं | 

# सत्ताइंस विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता हे ! मिथ्याधृष्टि जीव सतताईस 
विभक्ति स्थानका खामी होता है । 

$ २४८. अट्टाईस प्रकतियोंकी सत्तावाछा मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकप्रकृतिकी उद्धलना 
करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । 

शंका-इससे पहलेके सूत्नमें कहे गये नियम पदकी अनुबृत्ति इस चाूर्णिसूत्रमें भी 
कर लेनी चाहिये, अन्यथा मिथ्यादृष्टिमें अट्नाइस और छब्बीस भ्रकृतिक विभक्ति स्थानोंके 
अभावका असंग प्राप्त होता है । ु 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि इस धृत्रसे पिछले और अगछे सूत्रके द्वारा मिथ्यादृष्टि 
जीवमें उक्त दोनों थानोंका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 

# अ्ट्टाईस प्रकृतिक विभक्ति स्थानका स्वामी कौन होता है १ सम्य्दष्दि, सम्यगूमि- 


बा 


११२ अयघवलासहिदे कस्तायपाहुड [ पर्येडिविहत्ती २ 


] 


६ २४६, सुगमचादो एत्थ ण वत्तव्वमत्यि | एवमोघेण जहबसहाइरियसामित- 
सुत्तत्थ परूविय संपहि उच्चारणाइरिय-उचसेण आदेसे सामि््॑ भणिस्सामो । 

8 २४०, पंचिंदिय-पंचिंदियपज्ध ०-तस-तसपज्ञ ०-कायजोगि-चक्खुदं ०-अचबखु ०- 
भवसिद्धि ०-सण्णि-आहारीणं मूलोघंगो | 

8 २४१, आदिसेण णिरयगईए णेरईएसु अट्टावीसविहत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स 
मिच्छाइट्विस्त सम्माइटिस्प सम्मामिच्छाइट्िस्स वा। सत्तावीस-छच्यीसविहची कस्स? 
अण्णद्रस्स मिच्छाइडिस्स । चउचीस-वावबीस-एकबीसविहत्ती कसस ? अण्णदरस्स 
सम्माइट्िस्स । एवं पठमाए पुठवीए; तिरिक्‍्ख-पंचिदियतिरिक्ख - पंचिदियतिरिक्ख- 
पञ्ञ०-देव-सोहम्मीसाणादि जाबव उबरिमिगेवेज्े त्ति चत्तव्व | विद्ियादि जाब सत्तमी 
ति एवं चेव | णवरि, वाबीस-एकवीसविहत्ती ण॒त्थि। एवं पंचिंदियतिरिक्वजोणिणी- 
भवणण्यवाणजोदिसियसति वचल्ब 
अवादृष्टि या मिथ्यादष्टि जीव अट्टाईस प्रकृतिक विमक्ति स्थानका स्वामी होता है | 

8२४६. यह सूत्र सुगम हैं, अत: इस विषयमें अधिक कहने योग्य नहीं है। इस 
प्रकार ओधकी अपेक्षा यतिवृषभ आचार्यके स्वामित्व विषयक सूत्रोका अथे कहकर अब 
उच्चारभाचारयके उपदेशानुसार आदेशकी अपेक्षा स्वामित्वानुयोगद्वारका कथन करते हैं-- 

$ २५०, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, तरस, त्रसपर्याप्त, काययोगी. चह्कुदशंनी, अचझ्चु- 
चुशनी, भव्य, सेझ्ी और आह्यरक जीवोंके संग मूलोधफे समान जानना चाहिये | तातपये 
यह है कि उक्त सागेणाओंभ सब विभक्तिस्थानोंका पाया जाना संभब है अतः इनमें 
स्थामिलका कथन सृलोघफे समान है | 

8३२५१. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अद्वाईस विभक्तिस्पान किसके 
होता है ! सिथ्यादृष्टि, सस्यम्दृष्टि या सम्यग्मिथ्यादृष्टि किसी भी नारकीके अट्ठाईस 
विभक्ति स्थान होता है। सत्ताईस और छव्वीस विभक्ति स्थान किसके होता है 
किसी भी मिथ्यादृष्टि नारकीके होता है। चौचीस, बाईस और इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके होते हैं ! किसी भी सम्यस्दष्टिके होते हैं। इसी अकार पहली प्रथिवीमें 
तया तिथच, पंचेन्द्रितियंच और पंचेन्द्रियतियंच पयाप्त, सामान्य देव और सौधमे- 
ऐशान स्वगेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंके कथन करना चाहिये । नरककी दूसरी 
प्ृथ्वीसे लेकर सातबीं प्रथिवी तक भी इसी प्रकार कहना चाहिये । इतनी बिशेषता है 
कि दूसरी पथ्वीसे लेकर सातवीं प्रथ्वी तक नारकियोंके बाईस और इक्कीस विभक्तिरूप 
स्थान नहीं होते दें । इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियेत्न योनिमती, भचनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोके भी कहना चाहिये | 

विशेषाथ-सामान्यसे नारकियोंके २०, २७, २६, २०, २२ और २१ ये छुट् 
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$ २५२. पचिदियतिरिक्खवअपज० अद्वाबीस-सत्तावीस-छव्बीस-विहत्ती कस्स ? 
सक्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे २८ सत्त्वस्थान मारकियोंके चारों शुणस्थानोंमे सम्भव 
है। कारण स्पष्ट हे। २७ और २६ सक्तत्थान मिथ्याहष्टिके ही होते हैं, क्योंकि 
जिससे सम्यक्त्वकी उद्धेलना की है वह २७ सर्तवस्थानका स्पासी होता है। सो सम्यफत्व- 
फी उद्देल्ना चारों गतिका मिथ्यादृष्टि ही करता है, इसलिये नारकी मिथ्यादृष्टिके 
२७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है। इसी प्रकार २६ प्रकृतिक सक्त्वस्थान भी भारों 
गतिफे मिथ्यादष्टिके ही होता है। यह सर्त्वस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है | एक तो 
जो अनादि मिथ्यादृष्टि होता हे उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता है और दूसरे जिस 
मिथ्यादृष्टिने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्चेलनाकी हे उसके यह सत्त्वस्थान पाया जाता हे । 
यत; नरकमें दोनों प्रकारके जीव सम्भव हैं अतः नारकी र्िथ्यादृष्टिके २६ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान भी बन जाता है। अब रहे शेष तीन सत्त्वस्थान सो वे सम्यरदृष्टि 
अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। उसमें भी केवल अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेके 
२४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है | ऋृतकत्यवेदक सम्यग्दष्टिके २२ प्रकृतिक व क्षायिक 
सम्यर्दृष्टिके २१ प्रकृतिक सक्तवस्थान होता है। सामान्यसे नारकीके ये तीनों ही 
अवस्थाएं सम्भव हैं अतः यहां उक्त सत्त्वस्थान भी सम्भव हैं । इस प्रकार सामान्यसे 
नारकियोंके उक्त सत्त्वस्थान कैसे होते हैं. इसका कारण बतलाया । प्रथम नरक आदि 
कुछ ऐसी सागेणाएं हैं. जिनमें भी उक्त सब अवस्थाएं सम्भव हैं. अतः वहां भी वे 
सच्वस्थान पाये जाते हैं । किन्तु दूसरे नरकसे लेकर सातजें नरक तफके जीव और 
पंचेन्द्रिय ति्यंच योनिनी, भवन वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव इनमें कृतकृत्य 
वेदकसम्ग्द्यष्टि और क्षयिक सम्यर्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते; इसलिये इनके २२ और 
२९ प्रकृतिक सक्त्वस्थान नहीं पाये जाते हैं, शेष ? सन्वस्थान पाये जाते हैं। 
यद्यपि यहां उच्चारणाबत्तिमें सामान्यसे सौधमं और ऐशानबासी देवोंके २२ और २१ 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी बतछाये हैं. पर वे पुरुषवेदी देवोंके ही जानना चाहिये देवियोंके 
नहीं, क्योंकि सम्यब्दृष्टि जीव मर कर खीवेदियोंमें उत्पन्न नहीं होता ऐसा नियम है | 
एक बात और है और वह यह कि भ्रकृतमें २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी सम्यग्दष्टिको 
ही बतछाया है जब कि इसका स्वामी सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी होता हैं, सो यह सामान्य 
वचन है इसलिये कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार २८ अक्षतिक सत्त्वस्थान सासादन- 
सम्यग्दृष्टिके भी होता है। पर उच्चारणाम उसका उल्लेख नहीं किया है सो येहां सासादन- 
सम्यस्टृष्टिफा मिथ्यादृष्टि शुणस्थानमें अन्तर्भाव करके ही ऐसा बिधान किया गया हे 
ऐसा समझना चाहिये | ेल्‍ 

६२५२. पंचेन्द्रिय तियच लष्ध्यपयाष्त जौवोंमें अट्ठाईस, सत्ताईस ओर छष्वीस 


२२४ जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे (_ प्यडिविहची २ 


अण्णदरस्स । एवं मशुसअपज्०-पंचिदियअपज्ञ०-तसअपज०-सब्बएड्द्य-सब्वविग- 
लिंदिय-सव्वपंचकाय-असण्णि-सदि-सुदअण्णाणि-विहंग-भिच्छाइट्टी ति चत्तव्व । 

8 २४३, मणुसगईए मणुसपञ्जत-मणशुसिणीण मूलोघभंगो। एवं पंचमणज मि 
पंचवचचिजोगि - ओरालियकायजोशि त्ति वत्तव्यं। सुकलेस्साए वि मणुसगईसंगो। 
णवरि, वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स देवस्स मणुस्सस्स वा अक्खीणदंसण- 
मोहणीयरस | णिरय-तिरिक्खेसु णत्थि । अशुद्सादि जाव सब्बद्दे त्ति अद्ववीस- 
चउबीस-एकवीसविहत्ती कस्स ” अण्णदरस्स० | वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स 
अवक्खीणदंसणमीहणीयस्स | 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी एक लब्धपयीप्त पंचेन्द्रिय तियचके होते हैं। इसी 
प्रकार मनुष्य रूव्ध्यपयोप्त, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्त, तरस रूव्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विकलेन्द्रिय, सभी पांचों स्थावर काय, असंज्ञी, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी और 
मिथ्यादृष्टि जीवॉके कहना चाहिये । आशय यह है कि उक्त मार्गणावाले जीव मिथ्या- 
दृष्टि ही होते हैं और मिथ्यादृष्टियों के २८, २७ और २६ ये तीन सत्त्वस्थान' पाये 
जाते हैं, अतः यहाँ ये तीन सच्चस्थान कहे हैं । 

$ २५३, मनुष्य गतिमें सामान्य मनुष्य, सनुष्य पयाप्त और सलुष्यनीके मूछोघके 
समान संग कहना चाहिये। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी और ओऔदारिक 
काययोगी जीवोंके कहना चाहिये | शुक्ल लेश्यामें भी मनुष्य गतिके समान स्थान होते 
हैं। इतनी विशेषता है कि शुक्छ लेश्यामें बाईस विभक्ति स्थान किसके होता'है 
जिसने दृशनमोहनीयकी सस्यकत्व प्रकृतिका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी एक देव 
या मनुष्यके बाईस विभक्ति स्थान होता, है। नारकी और तियंच जीवोंके बाईस विभक्ति 
स्थान नहीं होता । तात्पये यह है. कि मनुष्य गतिको छोड़कर अन्य गवियोंमें बाईस 
विभक्ति स्थान निवृत्यपयाप्त अवस्थामें ही पाया जाता है,और देवोंकेो छोड़कर उत्तम 
भोगभूमिके तियच तथा पहले नरकके नारकियोंके अपयोप्त अचस्थामें कापोत लेड्या 

होती है, अतः यहाँ शुक्छ लेश्याके साथ तियच और नारकियोंके बाईस विभक्ति 
स्थानका निषेध किया है | शेष कथन सुगम है| 
अनुदिशसे छेकर सवाथसिद्धि तकके देवोंमें अद्टाइस, चौबीस और इक्कीसं 
विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? किसी भी देवके होते हैं। बाईस विभक्ति स्थान किसके 
होता हे १ जिसने दर्शनमोहनीयकी सम्यकत्व भ्रकृतिका पूरा क्षय त्तहीं किया है ऐसे किसी 
भी देवके दोता है । आशय यह है कि ये देव सस्यम्दृष्टि ही होते हैं इस लिये इनके 
२८, २०७, २९ और २१ ये चार सक्त्वस्थान ही पाये जाते हैं। २१७ और २६ सच्त्व- 
स्थान पहीं पाये जाते | हक कांड 
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8२५४. ओरालियमिस्स० अद्ठावीसविहत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स तिरिक्ख-मणुस्स- 
मिच्छाइट्विस्स मणुस्सस्स सम्मादिष्ठिस्स वा । सत्तावीस-छत्वीसबिहत्ती कस्स ? 
अण्ण० दुगइमिच्छाइट्िस्स । चउचीसविहत्ती कस्स ? अण्णद्रस्स[मगुस्स] सम्पाहहिस्स । 
वावीसविहत्ती कस्स ? अण्णदरस्स दुगइअक्खीणदंसगमोहर्स । एकवीसबिहत्ती 
फसस ? दुगइसम्माइट्विस्स । 

$ २४४, वेडन्विय० अहावीसविह० कसस ? देव-णेरइयमिच्छा० सम्मादिद्दिस्‍्स 


$ २५४. औदारिक मिश्र काययोगमें अह्ाईस विभक्ति स्थान किसके होता है? 
किसी भी मिथ्यादृष्टि तिय॑च या मनुष्यके तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है। सत्ताईस 
और छज्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? तिथच और मनुष्य इन दोनों गतिय्रोंके 
किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं । चौबीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? किसी 
भी सम्यस्दृष्टि मनुष्यके होता है। बाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? जिसने 
द्शनमोहनीयका क्षय नहीं किया है ऐसे दक्त दोनों गतियोंके किस्ती भी कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्टृष्टि जीवके दोता है । इककीस विभक्ति स्थान किसके होता है ? उक्त दोनों 
गतियोंके सम्यर्दृष्टि जीवके होता है । 

विशेषार्थ-औदारिक मिश्र काययेग तियंच और मनुष्योंके अपयोप्त अवस्थामें 
होता है | अब देखना यह है. कि औदारिक सिश्र काय येग अवस्थाके रहते हुए इन दो 
गतियोंमें से किस गतिमें कौनसा गुणस्थान रहते हुए कौन कौन सच्चस्थान दवोते हैं । 
यह तो सुनिश्चित है कि उपशम सम्यग्दष्टि जीव मर कर मनुष्य और तियचोमें नहीं 
उत्पन्न होता । इसलिये उपशम सम्यकत्वकी अपेक्षा २८ प्रकृतिक सत्तस्थान इन दोनों 
गतियोंकी अपयीप्त अवस्थामें नहीं पाया जा सकता । कृतक्ृत्मवेदकके सिवा वेदक 
सम्यर्दृष्टि जीव मर कर तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता, हां मनुष्योमें शवश्य उत्पन्न हो 
सकता है, इसी से यहाँ औदारिक मिश्रकाययेगके रहते हुए मिथ्यादृष्टि मनुष्य और 
तियचको तथा सम्यग्टदृष्टि मनुष्यको २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बतलछाया है। 
२७ और २६ प्रकृतिक सत्त्वर्थान दोनों गतियोंके मिथ्यादृष्टिके होता है । यह स्पष्ट 
ही है। २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान मनुष्य सम्यग्दष्टिके होनेका कारण यह है कि ऐसा 
बेदक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होता है, तियचोंमें नहीं । शेष 
रहे २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान, सो ये दोनों गतियोंमें भौदारिक मिश्र अवस्थाके 
रहते हुए उत्तम भोग भूमि अवस्थाकी अपेक्षा सम्भव हैं। इस प्रकार औदारिक मिश्र 
काययेगमें. २०, २७, २६, २०, २२ और २१ ये छुद्द सत्त्व स्थान किस प्रकार 
सम्भव हैं इसके कारणका घिचार किया | 

8२५५, वैक्रियिककाययोगमें अद्टाईस विभक्तिस्थान किसके द्ोता है! समिध्याइष्दि 

२१९ 
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वा! सतावीस-छव्बीसवि० कस्स १ देव-णेरइयमिच्छाइटिस्स । चठबीस-एकवीसविह० 
कस्स ! देव-णेरहयसम्माइट्िस्स। वावीसविहची णत्थि । एवं वेउव्वियम्रिस्सकायजो- 
गीस वत्तव्वं। णवरि, वावीसविहतत्ती कस्स ! अण्णदरस्स देव-ऐेरइयसम्माइट्विस्त 
अक्खीणदंसणमोहणी यस्स । 

$ २४६. आहार०-आहारमिस्स ० अट्ठाचीस-चउवीसविहत्ती कस्स ? अण्ण० चेद- 
यसम्माइट्ििस्स । एकवीसबिहत्ती करस ! अणएण० खश्यसम्भाइट्विस्स । 

8२५७, कम्मह्य० अट्टावीसबिह०" कस्स ? अण्णदरस्स चटठगइमिच्छादिद्विस्स 
देव-मणुस्ससम्माइट्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्बीसविहत्ती करस ? अण्ण० चडउगइमिच्छा- 

या सम्यर्दृष्टि देव ओर नारकी जीवोकि होता है। सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं १ मिथ्याइष्टि देव और नारकी जीवोंके होते हँ। चौवीस और इक्कीस 
विभक्तिखान किसके होते हैं | सम्यग्दष्टि देव और नारकी जीचोंके होते हैं । यद्दां वाईस 
विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता हैं। इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंसें कथन 
करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनमें वाईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने 
दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे किसी मी कृतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि देव और 
तारकी जीवके होता है ।. 

विशेषार्थ-वेक्रियिक काययोगमें २२ प्रकृतिक सत्वस्थानके नहीं पाये जानेका कारण 
यह है कि यह सच्त्वस्थान मरकर अन्य गतिको प्राप्त हुए जीवके अपयाप्त अवस्धामें ही 
होता है और अपयोप्त अवस्थामें वेक्रेयिककाययोग नहीं होता । यही सबब है कि वैक्रियिक 
'काययोगमें २२ प्रकृतिक सक्त्वस्थानका निषेध करके वेक्नियिक मिश्रकाययोगमें उसे बतलाया 
'है। शेष कथन सुगम है । 

६२४ ६. आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें अद्दाईस और चौवीस विभक्ति- 
स्थान किसके होते हैं ? किसी भी वेदकसम्यरदृष्टि प्रमत्त संचल जीवके होते हैं | इक्कीस 
विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी मी क्षायिकसस्यन्दृष्टि प्रमत्त संयतके होता है । 

विशेषाथ-आह्यरककाययोग और आह्यरकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयतके होते हैं। 
'थंद्यपि अमत्तसंयतके और भी सच्त्वस्थान पाये जाते हैं पर ऐसा जीव क्षायिक सम्यक्‍्त्वकी 
प्राप्तिका भारम्भ नहीं करता इसलिये उसके वेदक और क्षायिक सम्यक्‍्त्वकी अपेक्षा 
'तीन ही सब्वस्थान बतलाये हैं । 

8 २४५७. कार्मणकाययोगमें अट्टाइईंस विभक्तिख्थान किसके होता है १ चारों गतिके 

“किसी मी मिथ्यादृष्टि जीवके और सम्यग्दृष्टि देव तथा मनुष्यके होता है । सत्ताईस . 
और छच्बवीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? चारों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीवके 
--... होते हैं। चौवीसं विभक्तिस्थान किसके होता है ९ दोनों गतियोंके किसी भी सस्यम्टृष्टि 
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इह्विस्स । चउवीसविह० करस ? अएण० दुगइसम्भाइट्विस्स । वावीस-एकबीसबि० 
कस्स ! अणा० चडउगइसम्माइट्ठिस्स । 

$ २४८. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अह्यवीसबिह० करस १ अण्ण० तिगइसिच्छा० 
सम्माइट्टिस्स वा। सत्तावीस-छव्वीसविह० करस ! तिगइमिच्छाइट्विस्स । चउवीस- 
विहत्ती कस्स $ अण्ण० तिगइसम्माइद्ठिस्स । तेवीस-चाबीस-एकवीसवि० ' कस्स 
अण्ण ० सणुसिणीसम्भाइटिस्स । तेरस-बारसविह० कस्स ? अण्ण० मणुसिणीखवयस्स | 

» २५६, पुरिसवेदे अट्टानीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छा० सम्माइट्विस्स 
_या। सत्ताचीस-छत्बीसविह० कस्स ! अण्ण० तिगइमिच्छाइहिस्स । चडबीसबिह० 
जीवके होता है । यहां दो गतियोंसे देव और मनुष्य गतिका प्रहण किया है। बाईस और * 
इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होते हैँ। 

विशेषार्थ-२८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योमें 
और मनुष्य मरकर देवोंमें ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये कामेणक्राययोगके रहते हुए देव 
और मलनुष्यगतिके ही सम्यग्दृष्टि जीव २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके खामी बतलाये हैं । 
इसीम्रकार २४ प्रकृतिक सच्वस्थानके सम्बन्धमें भी जान लेना चाहिये। शेष कथन सुगम है। 

8२४८, चेदमारगणाके अज्जवादसे खीवेद्में अक्वाईस विभक्तिस्ान किसके होता है ९ 
नरकगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी भरी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके 
होता है.। नरकगतिसें स्लीवेद नहीं होता इसलिये यहां उसका निषेध किया है। सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिखान किसके होते हैं ? नरक गतिके बिना शेष तीन गतियोंके 
मिथ्यादृष्टि ज़ीवके होते हैँ। चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ उपयुक्त तीनों 
गतियोंके किसी भी सम्यगृदृष्टि जीवके होता है। तेईस, बाईस ओर इक्कीस विभक्ति 
स्थान किसके होते हैं. १ किसी भी सम्यग्दृष्टि मनुष्यचीके होते हैं । तेरह और बारह 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी क्षपक मलुष्यनीके होते हैं । 

विशेषाथ-ल्लीवेदी द्रव्य मनुष्य दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा कर 
सकते हैं । इसलिए यहां मनुष्यनीके २३, २२, २१, १३ और १२ सच्त्वस्थान बतलाये 
हैं। पर कत्मकृल्म वेदक सम्यगृदृष्टि और क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीव मरकर ख्रीवेदियोंमें नहीं 
उत्पन्न होता इसलिये२२ और २१ प्रकृतिक स्थानका खामी भी मनुष्यनीको ही बतढाया 
है । शेषकथन सुगम है। 

8 २५८. पुरुषवेदमें अह्वाईस विभक्ति स्थान किसके होता है ? तिथच, मनुष्य और देव 
इन तीन गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि या संम्यगदृष्टि जीवके होता- है । सत्ताईस और 
छब्बीस विभक्ति स्थान किसके होते हैं ? उपयुक्त तीनों गतियोंके किसी भी मिथ्यादृष्टि जीर्वके 
होते हैं । नारकी पुरुषवेदी नहीं होते इसलिये यहां उनका अद्दण नहीं किया है। 
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कस्स १ अण्ण० तिगहसम्माइट्विस्त । एवमेकबीस | तेवीसविह० करस ? अण्ण० 
मणुससम्भाइट्विस्स अवखविद-सम्मामिच्छचस्स | वावीसविह० करस ३ अण्ण० तिगइ- 
सम्माइहिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयरस । तेरस-बारस-एकारस-पंचविह० कस्स ! 
अपणँ० मशुस्सखचयस्स । 

8 २६०. णृतुंस० अट्टावीसविह० कस्स १, अण्ण० तिगदइमिच्छा० सम्माइट्विस्स 
वा। सत्तावीस-छव्वीसविह० करस १ अण्ण० तिगद्मिच्छादिट्टिस्स । चउबीसविह० 
करस १ अण्ण० तिगइसंस्माइट्टिस्स । वावीसविह० कस्स ? अण्ण० दुरइसम्माइट्टिस्स 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स । एकावीसविह ० कस्स ? अण्ण० दुगहखइयसम्भादिद्टिस्स । 
तेबीसविह० कसरस ! अण्ण० मणुस्ससम्माइटिस्स अक्खविद्सम्भामिच्छत्तरस । 
तेरस-चारसविह ० कस्स ? अएण० मणुस्सखवयस्स । 

चौधीस विभक्ति स्थान किसके होता हे उपयुक्त तीनों गतियोके किसी भी सम्यगद॒ष्टि जीवके 
होता दै। इसी प्रकार इक्कीस विभक्तिस्थान भी उक्त तीन गतियोंके सम्यगृदृष्टि जीवके 
कहना चाहिये | तेईंल विभक्ति स्थान किसके होता है १ जिसने सम्यगृमिथ्यात्वका 
क्षय नहीं किया है. ऐसे किसी भी सम्यगदृष्टि सनुष्यके होता है। दशनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ और मिथ्यात्व तथा सम्यगूमिथ्यात्वकी क्षपणा मनुष्य ही करता है, इस 
लिये २३ प्रकृतिक सत्वस्थानका खामी मनुष्यको ही बतछाया है | बाईस विभक्ति स्थान 
किसके होता है १ जिसने, दशैनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है. ऐसे उक्त तीनों 
गतियोंके किसी सी कृतकुत्मवेदक सम्यगृदृष्टि जीवके होता है। तेरह, बारह, ग्यारह्द 
और पांच विभक्तिस्थान किसके होते हैँ ? किसी एक क्षपक भनुष्यके होते हैं । 

$२६०. नपुंसकवेदमें अद्धाईस विभक्ति स्थान किसके होता है १ देवगतिको छोड़कर 
शेष तीन गतिके मिथ्यादृष्टि या सम्यगृदुष्टि जीवके होता है। देवगतिमें नपुंसकवेद नहीं होता 
इसलिये यहां उसका निषेध किया है। सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं? उक्त तीन गतियोंके किसी भी जीवके होते हैं। चौबीस विभक्ति स्थान किसके 
होता है ! उक्त तीन गतियोंके किसी भी सम्ययूदृष्टि जीवके होता है। बाईस विभक्ति 
स्थान किसके होता है १ जिसने दशैनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है ऐसे नरक और 
मनुष्यगतिके किसी भी कृतकृत्यवेदक सस्यगृदृष्टिके होता है। इक्कीस विभक्तिस्थान 
किसके होता है १ नरक और मनुष्य गतिके किसी भी क्षायिक सम्यम्दष्टिके होता है। तेईस 
विभक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने सस्यगुमिथ्यात्वका क्षय नहीं किया है ऐसे किसी 
भी सस्यगदृष्टि सनुष्यके है | तेरह और बारदद विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी 
भी क्षपक मनुष्यके होते हैं । 

विशेषाथे-कतझत्यवेदक सम्यस्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्टष्टि मरकर नरकगतिके सिबा 
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६ २६१, अवग॒द० चउवीस-एकवीसबिह" कस्स $ अण्ण० उवसंतकसायस्स | 
एकारस-पंच-चढु-तिण्णि-दोण्णि-एकबिहत्ती कस्स ! अण्ण० खबयस्स | 

$ २६२. कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीसादि जाव पंच-चत्तारिविहाति त्ति मूलो- 
घरंगो । एवं माण०, णवरि तिविह ० अत्यि। एवं माया०, णवरि दुषिह० अत्थि । एवं 
लोभ०, णवरि एयचिह० आत्थि। अकसा० चउचीस-एकवीसबिह० कस्स ! अणप्ण० 
उचसंतकसायस्स | एवं जहाकखाद० । 

8३२६३. आमिणि०-सुद ०-ओहि० अहावीसबिह० कस्स १ अण्ण० सम्माहहैस्स | 
सत्तावीस-छब्बीसविह० णत्थि । सेसाणमोधर्भगो । एवमोहिदंसणी-सम्पाइहि-मण- 
पञ्ञवणाणीणं । एवं सामाइय-छेदो० । 

“ शषष नर्पुसकोर्म नहीं उत्पन्न होता, इसलिये २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी 
नपुंसकवैदी नारकी और मलुष्य बतढाये हैं । यहां मलुष्यपयाय जिस भवसें क्षायिक 
सम्यग्दरीन पैदा करना है उसी भवकी अपेक्षा लेना चाहिये | शेष कथन सुगम है । 

8२६१, अपगतवेदियोंमें चौबीस और इकीस विभक्तिखान किसके होते हैं ? किसी 
भी उपशान्तकषाय जीबके होते हैं | ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थान 
किसके होते हैं ? किसी भी क्षपकके होते हैं | अपगतवेद्योंके उपशमश्रेणीकी अपेक्षा २४ 
और २१ तथा क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा ११, ५, 9, ३२, २ और १ सच्त्वस्थान होते हैं 
यह्‌ उक्त कथनका ताले है । १ 

४२६२, कपाय मार्गणाके अजुवादसे क्रोधकषायी जीबोंसें अट्ठाईस विभक्तिस्थानसे छेकर 
पांच और चार विभक्तिस्थान तक मूलोधके समान कथन करना चाहिये । इसीप्रकार मान- 
कषायियोंके भी समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके तीन बिभक्तिख्थान भी 
पाया जाता है। इसीभ्रकार मायाकषायवाले जीवोंके भी कथन करना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि इनके दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। सायाकषायवालोंके समान 
छोमकपायवालॉंके भी समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके एक विभक्तिस्थान 
भी पाया जाता है। कपायरहित जीवोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं ! किसी भी उपशान्तकषाय जीवके होते हैं। अकषायी जीवोंके समान यथाख्यात 
संयर्तोंके भी कहना चाहिये। .. - 

8३२६३, मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी और अवधिज्षानी जीवोंमें अद्टाईस विभक्तिस्थान किसके 
होता है ? किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है। उक्त तीन ज्ञानवाले जीबोंके 'सत्ताईस और 
छुब्बीस विभक्तिस्थान. नहीं पाये जाते हैं । शेष चौबीस आदि स्थानोंका ओघके समान 
कथन करना चाहिये । अवधिदर्शनबाले, सम्यग्दृष्टि और मनः्पयैयज्ञानवाले जीवोंके भी 
इसीप्रकार समझना चाहिये। इसीम्रकार सामायिक और छेदरोपस्थापनासंयत जीबोंके भी 
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६२६४. परिहार० अह्यवीस-चउचीस-तेवीस-वाबीस-एकबीसविह० कस्स ३ अण्ण० 
संजदस्स । सुहुमसांपराइय० चउवीस-एकवीसविह० कस्स ३ अण्ण० उवसामयस्स | 
एकविह० क्स्स ? अएण० खबयस्स। संजदासंजद० अद्वावीस-चउबीसबिह० कस्स ! 
अणएण० दुगईसु बइमाणस्स। तेवीस-पाचीस-एकबीसविह ० कस्स * अण्ण० सशुस्सस्स 
मणुस्सिणीए वा । असंजद० अट्टाचीसादि जाव एक्षबी्स ति ओघमंगो । 

$ २६५. लेस्साणुवादेण किण्हलेस्साए अद्वावीसचिह ० कस्स १ अण्णद ० चठगइहमिच्छा- 
इद्विस्स, देवगईए विणा तिगइसम्माइडिस्स । छव्बीस-सत्तावीसविह० कस्स ? अण्णु० 
चउगइहमिच्छाइट्टिस्स । चउवीसपिह० कस्स १ अणप्ण० तिशइसम्माइदैसस। एकवीस- 
विह० कस्स ? अण्ण० मणुस्स-मणुस्सिणीखइयसम्माइट्टिस्स । एवं णील-काउलेस्साणं। 
णवरि काउलेस्साए वावीसविह० कस्स ! अण्ण० तिगइसम्माइटिस्स अक्खीणदंसण- 
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समझना चाहिये । 

६२६४. परिहार विशुद्धिसंयतोंमें अट्टाईंस, चौबीस, तेईंस, चाईस और इकीस विभक्ति 
खान किसके होते हैं! किसी भी संयतके होते हैं। सूक्ष्मसांपरायिकशुद्धि संयतोंमें चौवीस 
और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हूँ १ किसी भी उपशामकके होते हैं | एक विभक्तिस्थान 
किसके होता है ? किसी भी क्षपकके होता है । संयतासंयतोंमें अह्वाइस और चौबीस 
विभक्तिस्थान किसके होते हैं. ? तिय॑च और मनुप्यगतिमें विद्यमान किसी भी जीवके होते - 
हैं। तेईस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ? किसी भी मलुष्य या 
मलहुष्यनीके होते हैं| अंसयतेंके अद्वाईस विभक्तिस्थानसे लेकर इक्कीस विभक्तिस्थान तक 
आपघके समान सममना चाहिये । 

विशेषार्थ-कतकृत्यवेदक सम्यम्दृष्टि या क्षायिक सम्यन्दृष्टि जीव मरकर यदि 
तिथच होता है तो उत्तम भोगभूमिज ही होता है. पर वहां संयमासंयसकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं, इसलिये संयतासयत गुणस्थानमें २२ और २१ ये दो सत्त्वस्थान फेवल मनुष्य गतिमें 
ही बतलाये हैं। शेष कथन सुगम है । 

१२६५ , लेश्यामासणाके अचुवादसे ऋृष्णलेश्यासें अद्वाईस विभक्तिस्थान किसके होता 
है! चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि जीवके और देवगतिको छोड़कर शेष तीन शतियेके 
सम्यग्दृष्टि जीवके होता है | छब्बीस और सत्ताईस विभक्तिस्थान किसके होते हैं? चारों 
गतियोंके किसी भी सिथ्यादृष्टि जीवके होते हैँ । चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है 
देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतियोंके किसी सी सस्यर्दृष्टिके होता है। इक्कीस विभक्तिस्थान 
किसके होता है १ किसी भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि सनुष्य या मनुष्यनीके होता है। इसी 
प्रकार नीछू ओर कपोत छेश्याओंका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
कापोत छेश्यासें बाईस विभक्तिस्थान किसके द्वोता है ९ .जिसने 'दर्शनमोहनीका पूरा क्षय 
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मोहणीयरस । एकवीसचीह० कस्स ? अण्ण० तिगहखहयसम्माइट्विस्स । 

१२६६, तेउ-पम्मलेस्सासु अद्वावीसविह ० करस ? अण्ण ०तिगइमिच्छा०-सम्म्रामि०- 
सम्मादिदवीण । रुत्तावीस-छव्वीसविह० कस्स १ अण्ण० तिगइमिच्छाइट्विस्स । चउ- 
_वीसविह० कस्स ! अण्णा० तिगइसम्मराइट्विस्स। एचमेकबीस० बतव्यं | तेबीसविह० 
नहीं किया है ऐसे नरक, तिथच और मनुष्य गतिके किसी भी ऋृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टिके 
होता हैे.। इक्कीस विभक्तिस्थान किसके होता है १ उक्त तीन गतियोंके किसी भी क्षायिक 
सस्यग्दृष्टि जीवके होता है । 

विशेषाथै-देवगतिके सिवा शेष तीन गतियोंमें ऋष्णलेश्याके रहते हुए सम्यस्दृष्टि 
और भिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान बन जाता है यह तो स्पष्ट 
ही है, किन्तु देवगतिमें ऋष्णलेश्याके रहते हुए यद्द स्थान मिथ्यादष्टिके ही श्राप्त होता है, 
. क्‍योंकि कृष्णादि तीन अशुभ लेश्याएँ भवनज्रिकमें अपर्याप्त अवस्थामें ही पाई जाती हैं 
और इनके अपर्याप्त अवस्थामें सम्यग्द्शन नहीं होता । २७ और २६ प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान 
घारों गतिके क्ृष्णलेश्यावाले मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव है, क्‍योंकि ऐसे जीवोंके चारों 
गतियोमें पाये जानेमें कोई बाधा नहीं। २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान कष्णलेश्याके रहते 
हुए देवगतिमें नहीं बतछानेका कारण यह है कि देवगतिमें ऋृष्णलेश्या अपयोप्त अवस्थामें 
भवनत्रिकके पाई जाती है पर वहां सम्यग्दशेन नहीं होता ऐसा नियम है। ऋष्णलेश्यामें 
२३ और २२ प्रकृतिक सक्त्वस्थान नहीं पाये जाते, क्‍योंकि दशनमोहनीयकी क्षपणाका 
प्रारम्भ अशुभ लेश्यावाले जीवके नहीं होता। २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया तो जाता है 
पर यह मनुष्य या मनुष्यनीके ही सम्भव है, क्योंकि क्षायिक सम्यग्दशेनकी श्राप्ति हो 
जानेपर मनुष्यगतिमें छहों केश्याएँ सम्भव हैं। नीछलेइया और कापोतलेश्यासें भी इसी- 
प्रकार सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं | किन्तु कापोतलेश्यामें २९ और २१ प्रकृतिक सस्‍्तस्थानके 
सम्बन्धमें कुछ विशेषता है । वात यह है कि प्रथम नरकके नारकी, भोगभूमसिज तिय॑च 
और मनुष्योंके अपर्याप्त अवस्थामें कापोत लेश्या पाई जानेके कारण कापोत लेश्यामें उक्त 
तीन गतिका जीव २२ और २१ ग्रकृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बन जाता है। प्रथम नरकमें 
कापोतलेश्या ही है और क्षायिकसम्यम्द॒ष्टि मनुष्यके भी कापोतलेश्या हो सकती है इसलिये 
इन दो गतिके जीव पर्याप्त अवस्थामें भी २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी हो सकते हैं। 

६२६६ .पीत और पद्मलेश्यामें अट्टाईस विभक्तिस्थान किसके होता है १ नरकगतिको 
छोड़कर शेष तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सस्यग्मिथ्यादष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । 
सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं ! उक्त तीन गतियोंके किसी भी 
मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं | चौबीस विभक्तिस्थान किसके होता है | उक्त तीन गतियोंके 
किसी भी सम्यग्दृष्टि जीवके होता है। इसीप्रकार इकीस विभक्तिस्थानका भी कथन 
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कस्स ! अण्ण० मणुस० मणुस्सिणीए वा। वावीसावेहत्ती कस्स ! अणए्ण० दुगइअ- 
क्खीणदंसणमोहणीयस्स । अभव्वसिद्धि० छव्बीसविह० कस्स ! अण्ण० । 

६२६७, खश्यस्स एकवीसविह० कस्स ! अप्ण० चउगइसम्माइहिस्स | सेसमोघ- 
संगो । वेदगसम्माइट्विस्स अट्टावीस-चउधीसविह० करस १ अण्ण ० चउंगइसम्माइट्विस्स । 
तेवीसविह० कस्स ? मणुस्सस्स मणुस्सिणीए वा। वावीसविह० कस्स ? अण्ण० चठगइसम्मा- 
इद्दिस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स | उदसम० अद्वावीसविह० करस ! अएण० चउस्मई- 
सम्पाइटिस्स। चउबीसविह० कस्स ? अण्ण० चऊरगइसम्म्राइट्रिस्स बिसंजोइदाण- 
ताणुबंधिचउकरस । सासण० अह्यावीसविह० कस्स ! अण्ण० चउगइसासणसम्भा- 
इठ्विस्स। सम्मामि० अद्ठावीस-चउबीसविह० कस्स ! अण्ण ० चउगहसम्मामिच्छाइट्विस्सं | 
अणाहारि० कम्महय्ंगो । 

एवं साम्रेत सम्रत्त । 
करना चाहिये। तेईस विभक्तिस्थान किसके होता है ? जिसने मिश्यात्वका क्षय कर 
दिया है ऐसे किसी सी मनुष्य था मनुष्यनीके होता है। बाईस चविभक्तिस्थान किसके 
होता है ! जिसने दश्शानमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है. ऐसे मनुष्य और देवगतिके 
किसी भी जीवके बाईस विभक्तिस्थान होता है। अभव्योंमें छन्‍्बीस विभक्तिस्थान किसके 
होता है । किसी भी अभव्यके होता है । 

१३२६७.क्षायिकसम्यर्द शियोंसें इकीस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके 
किसी भी सम्यग्वृष्टिके होता है। क्षायिकसम्यग्दृष्टिक शेष स्थान ओघके समान समझता 
चाहिये । चेदकसम्यस्टृष्टियोंमें अट्ठाईंस और चौबीस विभक्तिर्थान किसके होते हैं ? चारों 
गतियोंके किसी भी सम्यग्दृष्टिके होते हैं । तेईेंस विभक्तिस्थान किसके होता है ? -मनुष्य 
या मनुष्यनीके होता है । बाईस विभक्तिस्थान किसके होता है? जिसने दर्शनमोहनीयका 
पूरा क्षय नहीं किया ऐसे चारों गतियोंके किसी भी क्ृत्यकृत्यवेद्क सम्यग्हृष्टि जीवके होता है। 
उपशससम्यस्दृष्टियोंमें अट्टाइंस विभक्तिस्थान किसके होता है ? चारों गतियोंके किसी भी 
सम्यग्दृष्टिजीवके होता है। चौबीस विमक्तिस्थान किसके होता है १ जिसने अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर दी है, ऐसे चारों गतिके किसी भी उपशमसम्यन्दष्टि- 
जीवके होता है। सासादनसम्यस्टष्टियोंमें अट्टाइस विभक्तिस्थान किसके होता है १ - चारों 
गतिके किसी भी सासादनसम्यस्दष्टिके होता है। सम्यगूमिथ्यादृष्टियोंमें अट्ाईंस और 
चौवीस विभक्तिस्थान किसके होते हैं. १ चारों गतिके किसी भी सस्यगूमिथ्यादृष्टि जीबके 
होते हैं। कार्मेणकाययोगियोंके स्थानोंका जिसप्रकार कथन कर आये हैं उसीप्रकार अनाह्यारक 
जीवोंके समझना चाहिये | पु 
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#कालो। 

६ २६८. अद्वियारसंभालणवयणमेद । तत्थ कालाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओषेण 
आदेसेण य। तत्थ ओषेण एकिस्से विहत्तिओ केबचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकरसेण 
अंतोमुहुत्त | त॑ जहा-इगिवीससंतकाम्मिओं चेव खवणाए अब्सुद्देदि, सुद्सहहणेण विणा 
चारित्तमोहक्खवणाणुवपत्तीदो । तदो सो खबगसेढिमब्शुट्विय अणियह्विअद्भाए संखेज्ले 
भागे गंतूण तदो अद्वकसाए खबेदि | पृणो अंतोम्नहुत्तमुवारि गंतूण थीणगिड्भीतिय- 
णिरयगई-तिरिक्खगह-गिरियगइपाओग्गाणुपुन्बी [तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्बी] एड्ंदिय 
वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-आदाबुज्ञोव-धावर-सुहुम-साहरणसरीराणि एदाओ 
सोलसपयडीओ खबेदि | तदो उबरि अंतोमुहुत्त गंतूण मणपजबणाणावरणीय-दात- 
राश्याग सब्बधादिषंध देसघादिं करेदि । तदो उबरि अंतोमुहु्त गंतृण ओहिणाणा- 
वरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहइंतराश्याणं सब्वधादिबंध देसघादिं करेदि | तदो उवरि 
अंतोमृहुत्त गंतूण सुदगाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-भोगंतराइयाएं सज्वधादिवेध 
देसधादिं करेदि । तदो उबरि अंतोमुहुत्त गंतूण चक्खुदंसणावरणीयस्स सब्वधादियवंध 


७७७ “* 4७ ८७ /७/४९ #3 *५ ७९७१७-/९७७७७००७०/९.३ ९ २९८ ७.० %०९४७/७०९३९००५८/९-४७ 


# अब कालानुयोगद्वारका अधिकार है । 

$२६८.'काछो” यह बचन अथाधिकारका निर्देश करनेके लिए दिया है । 

कालानुयोगद्वारकी अपेक्षा ओध और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । 
उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा एक विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूते है । 

उसका खुलासा इसप्रकार है-जिसके चारिज्रमोहनीयकी इकीस गक्ृृतियोंकी सत्ता 
विद्यमान है. पही चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है, क्योंकि क्षायिकसम्यग्दरोनके 
विना चारित्रमोहकी क्षपणा नहीं बच सकती । इसग्रकार चारित्रमोहकी इक्कीस .प्रकृ- 
तियोंकी सत्तावाला क्षायिकसम्यन्दृष्टि जीव क्षपकश्रेणीपर आरोहण करके अनिवृत्तिकरणके 
कालके संख्यातवें भागको व्यतीत करके अनन्तर अभ्रत्योस्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्याना- 
वरण चतुष्कका क्षय करता है | अनन्तर अन्तमुहते बिताकर रत्यानगृद्धित्रिक, नरकगति, 
नरकगत्याजुपूर्वी, तियंचगति, तिर्यचगत्यानुपूर्ची, एकेन्द्रियजाति, द्वीनिद्रयजाति, त्रीन्द्रियजाति, 
चतुरिन्द्रियजाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्मशरीर और साधारणशरीर इन सोलह 
प्रकृतियोंका क्षय करता है | पुनः अन्तर्भुहूते बिताकर मनः्पर्येयज्ञानावरण और दानान्त- 
रायके सर्वधातिबन्धको देशधातिरूप करता है । इसके अनन्तर अन्तसुहू्त विताकर अवधि- 
ज्ञानावरण; अवधिद्शनावरण और छाभान्तरायके सर्वधातिबन्धको देशघातीरूप करता है। 
इसके अनन्तर अन्तमुह॒व बिताकर अ्रतज्ञानावरण, अचक्लुदशनावरण और भोगान्तरायके 
संवैधातिबन्धको देशधातिरूप करता है। इसके अनन्तर अन्तमुहू्त बिताकर चच्चुदशना- 
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देसघा्दि करेदि । तदो उचरि अंतोघुहु्त गंतूण आमिणेयोहियणाणावरणीय-परिभो- 
गंतराइयाणं सब्वघादिवंध देसथारदि करेंदि । तदो उबरि अंतोझुहुर्त गंतुण विरियंत- 
राशयसव्यघादिवंध देसघार्दि करेदि । तदो उबरि अंतोमुहुत्तं गंतृण चदुसंजलण-णवणो- 
कसायाणं तेरसण्ह॑ कम्माणमंतरं करेदि, ण अण्णेसिं; तेसिं चारिचमोहत्ताभावादो । 
अंतरं करेमाणो पुरिसवेद-कोघसंजलणाणं पढमद्विदेमंतोम॒हुत्तपमाणं मोचूण अंतर 
करेदि, सेसएकारसण्हं कम्माणसुदयावार्े मोचूण । तदो कदंतरविदियसमए मोहणी- 
यर्स आणुपुन्विसंकमों लोभरस असंकमो मोहणीयर्स एगद्ठाणिओ चंधो एगह्माणिओ 
उदओ णबुंसयवेदरस आउत्तकरणसंकामओ सब्वकम्माणं छसु आवलियांस गदासु 
उदीरणा सव्बमोहणीयस्स संखेजवस्सह्दिदिओ बंधों त्ति एदाणि सत्तकरणाणि छुमर्व 
पारभदि । कयंतरविद्यिसमयप्पहुडि णर्बुसयवेदं खवेमाणो अंतोमुहु्त गेतुण खबेदि | 
से काले इत्थिवेदकखबर्ण पाराभिय तदो अंतोम॒हुत्त गंतुण त॑ पि खबिजमाणं खबेदि । 
एदेसि दोण्ह पि कम्माणं खचणकालो पढमट्विदीए संखेजा भागा । तदो इत्यिवेदे खीणे 
सत्तणोकृसाए अंतोमहुत्तकालेण खवेमाणों सवेददुचरिमसमए पुरिसवेदाचिराणसंतकम्मं 

वरणके सर्वधाति वन्धको देशघातिरूप करता दे । इसके अनन्तर अन्तसुहूत बिताकर 
सतिज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके सर्वघातिवन्धको देशधातिरूप करता है । इसके 
अनन्तर अन्तर्सुृहते विताकर वीयोन्तरायके सबंधातिबन्धकों देशघातिरूप करता है । 
इसके अनन्तर अन्त्जुहूत विताकर चार संज्वलन और नौ नोकपाय इन तेरह कर्मोका अन्तर 
करता है और दूसरे कर्मोका अन्तर नहीं करता, क्योंकि और दूसरे कमे चारित्रमोहनीयके 
भेद नहीं हूँ । उक्त तेरह प्रकृतियोंका अन्तर करते समय पुरुषवेद और क्रोघ संज्ब्छनकी 
अन्तमुहूत असाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता है । और अलु- 
दयरूप शेष ग्यारह कर्मोक्की उदयावल्ि प्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरके निषकोंका 
अन्तर करवा है । 

तद्नन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयसें क्षुपक जीव सोहनीयका आलुपूर्वी ऋमसे 
संक्रम, छोभका असंक्रम, मोहनीयका एकस्थानिक बन्ध, सोहनीयका एक स्थानिक उदय, चपुँ- 
सक चेदका आवृत्तकरण संक्रम, समस्त कर्मोकी छह आवलीके अनन्तर ही उदीरणाका 
होना और समस्त सोहनीयका संख्यात हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध इन सात करणोंको एक 
साथ आरंभ करता हे। फिर अन्तर करनेके दूसरे समयसे छेकर नएुंसकवेदका क्षय करता 
हुआ अन्तसुहूते प्रमाण कालमें उसका क्षय करता है । उसके अनन्तर स्रीवेदकी क्षपणाका 
प्रारंभ करके अन्तसुहूते कालमें उसका मी क्षय करता है। इन दोनों ही कर्मोका क्षपणाकाल- 
प्रथमस्थितिका संख्यात वहुमाग प्रमाण है। इसप्रकार ख्ीवेदके क्षय हो जानेपर अन्त- 
मुहत कालके हारा शेष सात नोकपायोंका क्षय करता हुआ सवेद भागके द्विचरम समयमें- 
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छप्णोकसायचरिमफालिं च सब्वर्संकमेण कोधसंजलणम्मि संकामेदि । तदों सवेदिय- 
चेरिमसमयप्पहुडि समयूणदीआवल्तियमेत्तकाल पंचविह्यत्तिओं होदि | से काले अवेदओ 
होदण अस्सकण्णकरणं करेमाणो पुरिसवेदणघकबंध खवेदि। तसम्मि खीणे चत्तारि 
विहत्तिओ होदि । तदो उपरिमंतोमुहुत्त गंतूण अस्सकण्णकरणे समत्ते चदुण्हं सेजल- 
णाण्मेकेकिस्से संजलणाए तिण्णि तिण्णि बादरकिट्टीओ अतोमुहुत्तकालेण करेदि्‌। तदो 
किट्टीकरण समते कोघसंजलणस्स तिण्णि किह्ीओ जहाकमेण सवेदि। कोधसंजलणे 
खबिदे तिण्हं विहत्तिओों होदि। तदो जहाकमेण अंतोमुहुत्तकालेण माणसंजलूणतिण्णि 
किट्टीओ खबेदि । ताघे दोण्ह॑ विहत्तिओ होदि। तदो अंतोमनहत्तेण कालेण मायासंजलण- 
तिग्णिकिह्ठीओ खवेमाणों छोभसंजलणपढमकिट्टीए अब्भेतरे दुसमयूणदोआवाडियमेच्- 
फालं गंतूण खवेदि । तम्मि खीण एकिस्से विहातिओ होदि | तदो जहाकमेण दुसमयूण- 
दोआवालियमेत्तकालेणूणो छोभपठमबविद्यवादरकिट्टीओ छोभसुहुमाकैडीओ च खबे- 

पुरुषचेदके सत्तामें स्थित पुराने कमोंका और छह नोकषायोंकी अन्तिम फालिका सर्वेसेक्रमके 
द्वारा फ्रोध संज्वलनमें संक्रमण करता है । तद्नन्तर वेदका अनुभव करने वाछा वह 
जीव सवेदभागके चरम समयसे छेकर एक समय कम दो आवली काछतक पुरुषवेद और 
चार संज्वलन इन पांच प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है। इसप्रकार सबेद अनिवृत्तिकरणके 
अनन्तर अवेद अनिद्ृत्तिकरणके कालमें अवेदक होकर अश्वकणे करणको करता हुआ 
पुरुषबेदके नवकबन्धका एक समयकम दो आवडी भ्रमाण कालके द्वारा क्षय करता है। 
इसप्रकार पुरुषवेदके क_्षीण हो जानेपर यह जीव चार भ्रकृतियोंकी सत्तावाछा होता है। 
अन्त्ुहूते प्रमाणकारू बिताकर अश्वकर्णकरणके समाप्त हो जानेपर अन्तमुहते कालके 
द्वारा चारों संज्वलन कषायमिंसे एक एक संज्वछनकी तीन तीन वाद्रइृष्टियां करता है । 
इसप्रकार कृष्टिकरणके समाप्त हो जानेपर क्रोधसंज्वलनकी तीनों ऋष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय 
करता है। इसप्रफार करोधसंज्वलनके क्षीण हो जानेपर यह जीब तीन प्रक्षतियोंकी 
सत्तावाला होता है. तदनन्तर अन्तसुहूते कालके द्वारा मानसंज्वछनकी तीनों कृष्टियोंका यथा- 
क़मसे क्षय करता है। इसमप्रकार मानसंज्वछूमके क्षीण होजानेपर उस समय यह जीव दो 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है । तद्ननन्‍तर अन्तमुहरतंकालके द्वारा मायासंज्वलनकी तीन 
क्ृष्टियोंका ज्य करता हुआ छोभसंज्वलनकी पहली ऋृष्टिके भीतर दो समय कम दो आवढी- 
भान्न काछूको व्यतीत करके उनका क्षय करता है | इसप्रकार भायासंज्वलूनके क्षीण हो 
जाने पर यह जीव केबछ एक छोभप्रकृतिकी सत्तावाला होता है । तद्नन्तर छोभकी पहली 
और दूसरी बादर ऋृष्टिका तथा छोभकी सूक्ष्मक्ृष्टियोंका यथाक्रमसे क्षय करते हुए इस 
जीवको लोभप्रकृतिके क्षय करनेमें जितना काछ छगता है उसमेंसे दो समयकम दो आधव- 
लीम्रसाण काढके कम कर देनेपर जो काल शेष रहता है. वह एक प्रकृतिरूप स्थानका 
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माणस्स जो काछो सो एगबिहत्तियस्स जहण्णकालो होदि। - 
$ २६६. उक्वस्सकालो वि अंतोमुहुत्त । त॑ जहा-पुरिसवेद-छोभसंजलणाणं उद्एण 
जो खबगसेढिं चडिदो सो कोघसंजलणोदएण खबगसेदिं चडिदस्स अस्सकण्णकरण- 
काले कोधसंजलणं फदयसरूवेण खबेदि । कोधर्सजलणोदएण खबगसेढ़िं चडिदस्स 
किट्टीकरणकाले माणसंजलणं फदयसरूवेण खबेदि | कोधसंजलणोदएण खबगसेढ़िं 
चडिदो जेण काढेण कोधसंजलणतिण्णिकिह्ीओ वेदयमाणो खबेदि तम्हि चेव 
द्वाणे तेणेब कालेण एसो मायासंजलणं फदयसरूवेण खबेदि। कोधोदएण चडिदो 
जम्मि माणक्रिष्टीओ खबेदि तम्हि लोहोदएण चडिदो एगविहात्तिओं होदूण अस्सक- 
ग्णकरण करेदि । कोधोदएणण खबगसेढिं चडिदो जम्मि मायाएं तिण्णि किद्दीओ 
खवेदि वम्सि उद्देसे तेगेव कालेण लोभस्स तिण्णि किट्टीओ करेदि | .कोधोदएण 
जम्मि काले छोभपठमविद्यवादरकिट्टीओ सुहुमकिट्ट च वेदेदि लोहोदएण खबगसेढिं 
चडिदो लोभाकैट्टीओ तम्हि चेव उद्देसे तेणेब कालेण खबेदि। संपहि कोहोदएण 
_ जधन्य काल होता है । 2 
$२६८.तथा एक भप्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल्भी अन्तसुहूर्त ममाण होता है। बढ़ 
इसप्रकार है-पुरुषवेद और छोभसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकरश्नेणीपर चढ़ता है वह जीव, 
क्रोधसंज्वलनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवका जो अश्वकरणकरणका काछ है, 
उस काहूसें क्रोधसज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है। तथा फ्रोधसज्वलनके उदयसे 
क्षपकश्ेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोघसंज्वनके ऋष्टिकरणका जो काल है पुरुषवेद और लोभ- 
संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा हुआ जीव उस कालल्‍में मानसंज्वलनका स्पधेकरूपसे 
क्षय करता हे । तथा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नणी पर चंदा हुआ जीव जिस कालमें 
क्रोधसंज्वछनकी तीन ऋृष्टियोंका अचुभव करता हुआ उनका क्षय करता है, पुरुषवेद 
और छोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकृश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और कालमें 
सायासंज्वछनका स्पधेकरूपसे क्षय करता है | क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकरश्रणीपर चढ़ा 
हुआ जीव जिस समय मानकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता है छोभके उदयसे चढ़ा हुआ 
जीव उस समय एक अ्रकृतिकी सत्तावाढा होकर अश्वकर्ण कियाको करता है। क्रोधके उदयसे 
क्षपकश्नेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय सायाकी तीन झंष्टियोंका क्षय करता है छोमके 
उदयसे क्षपकरश्रणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा छोभकी तीन 
कृष्टियां करता है । क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रणीपर चढ़ा हुआ लीव जिस समय लोभकी 
पहली और दूसरी वादर छृष्टियोंका तथा सूक्ष्मकृष्टिका बेदन करता है छोमके उदयसे 
क्षपकरश्नणीपर चढ़ा हुआ जीव उसी स्थानमें और उसी कालके द्वारा छोभकी तीन ऊृष्टि- 
योका क्षय करता है। इसप्रकार क्रोधके उदयसे क्षपकर्ेणीपर चढ़े हुए जीवके दो समय 
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- खबगसेढ़िं चडिदस्स जो माणतिण्णिकिद्ीीवेदयकालो हुसमयूणदोआवाडियपरिहीणो 
मायासंजलणतिण्णिकिड्टीवेदयकालो छोभपढमविदियवादराफैट्टीण सुहुमकिद्टीए च जो 
वेदयकाली सो एकिस्से विहत्तियस्स उकरसकालो होदि। जहण्णकालादो उकरस- 
कालो अंतोम्नुहुत्तमावेण सारसो होदूण संखेजगुणो । 

# एवं दोणई 'तिण्ह चदुण्हं विहत्तियाणं। 

8३२७०. जथा एकिस्से पिहात्ियरस जहण्णुकस्सकालो अंतोम॒हुत्तं तहा एदेसिंपि जह- 
ण्णुकस्सकालो अंतोमनहुत्त चेव । त॑ जहा-दोण्हं विहात्ियस्स ताव उच्चदे, कोघोदएण खबग- 
सेढिं चडिय माणतिण्णिकिद्टीओ खबेमाणों मायाए पढमकिट्टीवेदयकालब्भंतरे दुसम- 
यूणदोआवालियमेत्तकालं गेतूृण माणणवक॒बंध खवेदि से काले दोण्ह विदहृत्तिओ होदि । 
पुणो मायासंजलणपढभाविदियतदियकिट्टीओ खबेमाणो मायासंजलणणवकबंध लो भसेज- 
लणपढमकिट्टीवेदगकालब्भंतरे दुसमयुगदोआवालियमेत्तकारं गंतूण खबेदि तेण माया- 

_संजलणातण्णिकिद्वीवेदयकालो सयलो दोण्ह॑ विह्तियस्स जहण्णकालो होदि। दोए्ड 
कम दो आवलियोसे यून सानकी तीन ऋृष्टियोंका जो वेदक काल है और माया संज्व- 
लनकी तीन ऋृष्टियोॉका जो वेदक काल है, और छोभसज्वछूनकी पहली और दूसरी 
बाद्रझऋृष्टियोंका तथा सूक्ष्मक्ृष्टिका जो वेदक काल है वह सब लोभके उद्यसे क्षपक श्रेणी: 
पर चढ़े हुए जीवके एक प्रक्ृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट कार होता है। एक प्रकृतिरूप स्थानके 
जघन्यकालसे उसीका उत्कृष्ट काल सामान्यकी अपेक्षा अन्तमुहत्ते होता हुआ भी संख्यात- 
गुणा है अर्थात्‌ अन्तर्मुहृते सामान्यकी अपेक्षा दोनों काल समान हैं फिर भी जघन्यकालसे 
उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा है । 

# इसीम्रकार दो, तीन और चार ग्रकृतिक सन्चथानोंका जघन्य और उत्स्ृष्ट 

कि ५ 
काल अन्तमुहूत हे । 

$२७०.जिस प्रकार एक प्रकृतिकस्थानका जघध्य और उत्कृष्ट काछ अन्त्ुहूते प्रमाण कह्दा है 
उसीभ्रकार इन स्थानोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट काछू अन्तमुहते समझना चाहिये । वह 
इस प्रकार है। उससें पहले दो प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कष्टकारू कहते हैँ--कषधके 
उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाछ्ा जीव मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ 
मायाकी पहली कऋृष्टिके वेदन करनेके कालमेंसे दो समय कम दो आवलीमप्रमाण कालके 
व्यतीत होनेपर संज्वलनमानके नवक सम्यप्रबद्धका क्षय करठा है और इसप्रकार वह जीव 
दो प्रकृतिरूप स्थानका स्वामी होता है। पुनः मायासंज्वछनकी पहली, दूसरी और दीसरी 
क्ृष्टिका क्षय करता हुआ लोभसंज्वऊनकी पहली ऋृष्टिके वेदून करनेके कालमेंसे दो समय 
कम दो आवबली प्रमाण कालके जानेपर मायासंज्वछनके नवक समयप्रबद्धका क्षय करता है। 
अत; माया संज्वकूनकी तीन ऋृष्टियोंका समस्त वेदककाल दो प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाद 
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विहत्तियाणमुकस्सकालो पूण मायासंजलणोदएण खबगसेढिं चडिदस्स अस्सकण्णकरण- 
काल किट्रीकरणकालं मायातिण्णिकिट्ीवेदयकार्ल च पेच्ण होदि । कुदो ? पुरिसवेद- 
माओदणण जो खबगसेढिं चाईदी सी कोधोदणण चाडिदस्स अस्सकण्णकरणकाले 
को्ध फ्दयसरूबेण खबेदि | कोधोदणण चाडिदस्स किद्दीकरणकाले मा्ण फदयसरूवेण 
खबेदण दोण्हं विहत्तिओं होदि। तदो कोधकिड्टीवेदयकालम्मि मायालोभर्संजलणाण- 
मस्त (कण्ण) करण करेद्‌। पुणो माणकिद्दीवेदयकालस्मि मायादोभसंजलणकिद्दीओ 
करेदि । तदो मायासंजलणाए अप्पणो तिण्णिकिद्दीओ प्रव्वापिधाणेण खापिय एकिस्से 
विदृत्तिओो होदि ति। 
$ २७१, तिण्ह॑ विहच्तियसस जहण्णकालो अंतोमुहुत्त । ते जहा-पुरिसवेदकोध- 
संजलणाणमुदएण जो खबगसेदिं चड॒दि सो कोधसंजलणतिण्णिकिद्दीओ खबेमाणों 
माणपदठमकिट्टी अब्मंतरे दुसमयूणदीआवलियमे तकारे गंतूण कोधणवकरबंर्ध खवेदि तिण्हं 
विहृत्तिओ होदि । पुणो माणसंजलणतिण्णिकिद्दीओ खबेमाणो मायासंजलणपढठमकिद्दी 
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होता है । दो प्रकृतिकस्थानका उत्क्ष्ट कार तो सायासंज्वछनके उदयसे क्षपकश्नेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके अइ्वक्णेकरणके काछको मसायासंज्वलनके क्ृष्टिकरणके कालको और 
सायासंज्वलनके तीन ऋृष्टियोंके वेदककालको मिला कर होता है। इसका कारण यह है 
कि जो जीव पुरुषबेद और सायाके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ा है वह, क्ोधके 
उद्यसे क्षपकरश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अचद्ृवकर्णकरणका जो काल है उस 
कालमें क्रोथका स्पेकरूपसे क्षय करता है। क्रोधके उदयसे क्षपकर्नेणीपर चढ़े हुए 
जीवके कोधसंज्वलनके कृष्टिकरणका जो काछ है सायासंज्वलनके उद्यसे क्षपकरश्नेणीपर चढ़ा 
हुआ जीव उस कालसे मानका स्पधेकरूपसे क्षय करके दो प्रकृतिरुप स्थानका साढिक होता 
है। तदनन्तर क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव जिस समय ऋधकी तीन 
कृष्टियोंका वेदन करता हे उस. ससय, भायाके उद्यसे क्षुपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव 
माया और .लोमसंज्वलनकी अश्वकणक्रियाको करता है। तदनन्तर क्रोधके उदयसे क्षपकरश्नेणी 
पर चढ़ा हुआ जीव जिस समय सानकी तीन क्ृष्टियोंका वेदन करता है उस समय, 
मायाके उदयसे क्षपक्रश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीब माया और लोभसंज्वलनकी तीन ऋृष्टियोंको 
करता है। तद्नन्तर समायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ा हुआ वह जीव मायासंज्वलन सबन्‍्धी 
कषपनी तीन कृष्टियोंका पूर्वोक्त विधिके अज्लुसार क्षय करके .एक प्रकृतिकी सत्तावाला होता है। 

१२७१. तीन प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल अन्तर्सुहत है । वह इसप्रकार है--पुरुषवेद 
ओर फोधसंज्वलनके उदयसे जो क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है वह क्रोधसंज्वछनकी तीन ऋष्टियोंका 
क्षय करके सानसंज्वछनकी पहली ऋष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवबली प्रसाण कालके 
जानेपर कोधसंज्वकूनके नवक ससयम्रबद्धका क्षय करता है. और तब तीन अकतिकस्थानका 
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मर 


अब्भंतरे दुसमयूणदोआवालियमेत्तकाल गंतृण जेण खबेदि तेण माणसंजलणातिण्णिकिद्दी- 
खबणकालो तिएहं विहत्तियस्स जहण्णकालो होइ । तस्सेव उकससकालो चुचदे | ते 
जहा-जो पुरिसचेद-माणोदएण खबगसेढिं चाडेदो सो कोधोदणण खबगसेढिं चडिदस्स 
अस्सकण्णकरणकाले कीधसंजलणं फदयसरूवेण खबेदि ] ताथे तिण्हं विहत्तिओ होदि। 
तदी कोधोदणण चाडेदस्स किद्दीकरणकाले माण-माया-लोमसंजलणाणमस्सकण्णकरणं 
करेदि । कोधोदयक्खवगरस कोधतिण्णिकिट्टीवेदयकाल म्मि माण-माया-ठो मसंजलणाएं 
किट्टीओ करेदि | तदो माणसंजलणतिण्णिकिट्टीओ खवेमाणो मायासंजलणपढमकिट्टि- 
अब्भतरे दुसमयूणदीआवलियमेत्तकार्ल गंतूण माणणवकबंध जेण खवेदि तेण माणोद- 
यक्खबगस्स अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालो च तिण्हे विहत्तियस्स 
उकस्सकालो होदि । ह 

$ २७२, चउण्ह॑ विहत्तियस्स जहण्णकालो बुचचदे । त॑ जहा-पुरिसवेदमाणो- 
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स्वामी होता है | पुनः मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षय करता हुआ सायासंज्वलनकी 
पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कम दो आवबली प्रमाण कालके जानेपर चूंकि उनका 
क्षय करता है इसलिये मानसंज्वलनकी तीन क्ृष्टियोंका जो क्षपणक्रारू है वह तीन 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाल होता है । 
अब तीन प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं वह्द इस प्रकार है-जो पुरुषबेद 
और मानसंज्वलनके उदयसे छपकश्रेणीपर चढ़ा है वह जीव क्रोधसंज्वलनके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधोके अश्वकर्णकरणका जो काल है. उस कालूसें क्रोध- 
संज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय करता है । और तय बह जीव तीन प्रकृतिक स्थानका खासी 
होता है। तदनन्तर फोधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके तीज 
क्ृष्टियोंके करनेका जो काल है उसकालमें, मसिके उद्यसे क्षपकरश्नेणीपर चढ़ा हुआ जीव 
सान, साया' और छोभसंज्वलनकी अइवकर्णक्रियाका करता है। तथा क्रोधके उदयसे 
क्षपकर्नेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधकी तीन ऋृष्टियोंके वेदनका जो समय है, मानके 
उदयसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़ा हुआ जीव उस समय मान, साया और छोभसंज्वलनकी तीन 
कृष्टियां करता है । तदनन्तर मानसंज्वलनकी तीन कृष्टियोंका क्षपण करता हुआ माया 
संज्वलनकी पहली कृष्टिके कालमेंसे दो समय कस दो आवली भ्रमाण कालके जानेपर 
सानके नवकवन्धका चूंकि क्षय करता है इसलिये मानके उद्यसे क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए 
जऔीवके अश्वकर्णकरणकालर, कृष्टिकरणकाल और कृष्टिवेदककाल यह सब मिलकर तीन . 
प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्टकाल होता है । । 
६ २७२. अब चार अ्रक्ृतिरूप स्थानका जघन्यकाल कहते हैं। चहः इसप्रकार है--जो पुरुष 
बेद और मानके उदयसे क्षपकर्णीपर चढ़ा- है वह जीव, क्रोधसंज्वछनके उद्येसे क्षपक- 
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दएण जो खबगसेढिं चडिदों तो कोधसेजलणोद्यक्खवयस्स अस्सकण्णकरणकालम्भि 
दुसमयूणदोआवलियमेत्तकालं गंतूण पुरिसवेदणवकर्घ्ध खवेदि, ताधे चउण्हं विहत्तिओ 
होदि । वदो कोधसंजलणं फददयसरूवेण खवसाणों माणोदयक्खवयस्स अस्सकण्णकरण- 
कालब्भंतरे दुसमयुणदोआवलियमेत्तकालं गंतुण कोधसंजलणणवकंघे खबिदे जेण 
तिएहं विहत्तिओं होदि, तेण कोधसंजलणस्स फदयसरूबेण खबणद्धा चदुण्हं विहत्ति- 
यस्स ज6ण्णकालो होदि । तस्सेव उकस्सकालो चुच्चदे | त॑ जहा-इत्थिवेदकेाधोदएण 
जो खबगसेढिं चडिदो सो सवेदियचारिमसमए पुरिसवेदबंधगों होदूण तदो अंतोम्नहुत्त- 
झुबरि गंतृूण पुरिसवेदेण सह छण्णोकसाएसु खीणेसु जेण चत्तारि विहत्तिओ होदि तेण 
कोधोदयक्खवगरस अस्सकण्णकरणकालो किट्टीकरणकालो किट्टीवेदयकालों च दुसम- 
यूणदोआवलियब्महिओ चठ॒ण्ड निइतियरस उकस्सद 
भ्रेणीपर चढ़े हुए जीवके क्रोधसंज्वलनके अश्वक्णकरणका जो काल है उसमें दो समय- 
कम दो आवली प्रमाण कालके जानेपर पुरुषवेदके नवकवन्धका क्षय करता है। तब 
जाकर चार प्रकृतिरुप स्थानका खामी दोता है। तदनन्तर क्रोधसंज्वलछनका स्परथकरुपसे 
क्षय करता हुआ वह जीव चूकि मानके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके अइब- 
कणूकरणके कालसें दो समय कम दो आवलडी प्रमाण कालके व्यतीत होनेपर क्रोधसंज्वलनके 
नवकबन्धका क्षय करके तीन प्रकृतिक स्थानका खामी होता है इसलिये क्रोधसंज्वलूनके 
स्पधेकरूपसे क्षय होनेका जो काल है वह चार प्रकृतिक स्थानका जघन्य काछ है | 

अब इसी चार प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल कहते हैं । वह इसप्रकार है-जो 
जीव स्त्रीवेद और क्रोधके उदयसे क्षपकर्नणीपर चढ़ा है वह स्वेदभागके चरम समयेमें 
पुरुषवेदका बन्धक होकर अन्तसुहते बिताकर पुरुषवेदके साथ छह नोकषाथोंके क्षीण हो 
जानेपर चूंकि चार प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है इसलिये क्रोधके उद्यसे क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीचके अइृबचकर्शकरणकाल, कृष्टिकरणकार और दो समयकम दो आवलियोंसे 
अधिक छृष्टिवेदककाल यह सब मिलाकर चार प्रकृतिरूप स्थानका उत्कृष्ट काल 
होता है । 

विशेषाथे-एक, दो, तीन और चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काछ किस 
प्रकार आप्त होता है इस विषयका ठीक तरहसे ज्ञान करानेके लिये नीचे कोष्ठक दिया जाता 
है। इससे दो बातें जानी जाती हैँ। एक तो यह कि किस कषायके उदयके साथ क्षपकश्रेणी 
पर चढ़े हुए जीबके चार कषायोंकी क्षपणा किस प्रकार होती है। और दूसरी यह कि किसी 
एक कपषायके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके जिस समय अप्नुक क्रिया होती है उसी 
समय दूसरी कपायके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके कौनसी क्रिया होती है. । 
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' कालछ न उदयसे | मानके उद्यसे | मायाके उदयसे | छलोभके उदयसे 
अन्त- | चारों कपायोंका ऋधक्षय क्रोधक्षय कोधक्षय: 
मुहर्त | अश्वक्षणेकरण | (नवकबन्धके बिना) | (नवकबन्धके विन) /((नवकबन्धके बिना) 
हा क्रोध, मान, साया व भा सोया लेक कस . 
छोमकी , माया व सानक्षय क्षय 





है कर नवकबन्धके कि. बर हक 
| १२ इष्टिकरण अश्वकर्ण करण [(चवकबन्धके बिना) [ (नवकबन्धके बिना) 


” | क्रोध तीन कृष्टि क्षय मान, माया व छोभकी माया और छोसका |... मायाक्षय 


(नवकबन्धके विना)। € कृष्टि करण | अश्वकणे करण |(नवकबन्धके बिना) 

































» ', मानतीन कृष्टि क्षय | सान तीन कृष्टि क्षय | साया व छोभकी लोभका 
! (नवकवन्धके बिना) | (नवकवन्धके बिना)। ६ कृष्टि करण अश्वक्ण करण 
» | माया तीन झृष्टि क्षय | माया तीन झृष्टि क्षय | माया तीन छृष्टि क्षय से “मल 
(नवकबन्धके बिना) | (नवकचन्धके बिना) | (नवकवन्धके बिना) 303 0 








._»  ' छोभ तीन कृष्टि क्षय । छोम तीन कृष्टि क्षय, लोभ तीन हृष्टि क्षय | छोम तीच-कष्टि क्षय 


क्ीवेदके उदयसे जो जीव क्षपकरश्पीपर चढ़ता है वह छह नोकषाय और पुरुषवेदका 
एक साथ क्षय कर देता है, अतः ख्लीवेदके उद्यके साथ क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके 
अश्वकणेकरणके कालमें या स्पधेकरूपसे. कोधक्षयके कालमें पुरुषवेदके त्वकबन्ध 
क्षयको प्राप्त न होकर पहले ही निजरित होजाते हैं । पर जो जीव पुरुषवेद या नपुंसक 
वेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके अश्वकर्णकरणके काल्में या क्रोधक्षयके 
फालमें दो समय कम दो आवकि कार तक पुरुषवेदके नवकबन्ध रहते हूँ। कोष्ठकके 
प्रथम नम्व॒रके चारों खानोंमें इतनी पिशेषता है जो उनमें नहीं दिखाई गई है'। अतः इस 
विशेषताको ध्यानमें रखना चाहिये; क्‍योंकि इतनी विशेषताकों ध्यानमें रखकर कोष्ठकके 
ऊपरसे उक्त चारों स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालके ले आतनेमें सरलता होती है | अब 
आगे उन्हीं का्छोंको कोप्टकके ऊपरसे समझानेका श्रयत्ञ किया जाता हे-जो जीव कोध, 
सान या सायाके उदयसे क्षपकश्रेणीपप चढ़ेगा उसके एक विभक्ति स्थानका जधन्य काछ 
दो समय न्यून दो आवलीकम अन्‍न्त्मुहृते होगा । यह बात छठे नम्बसके प्रास्म्मके तीन 
खानोंसे मली भांत ज्ञात हो जाती है। अन्तमुहते कालमेंसे दो समय कम दो आवलिकालछ 
कम करनेका कारण यह है कि छोभकी तीन ऋष्टियोंके क्षय कालमें दो ससय कम दो 
आवलिकाल तक मायाके नवकवन्ध पाये जाते हैं। इसीप्रकार इतना काछ कम करनेका 
कारण अन्यत्र भी जानना। तथा जो जीव छोभके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ेगा उसके एक 
विभक्तिस्थानका उत्कष्टकाल ग्राप्त होगा । यह वाव छोभके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़े हुए 
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जीवके कोष्ठकके जो छह खाने दिये हैं. उनमेंसे अन्तिम तीन खानोंसे जानी जाती है । यहां 
छोभका अश्वकणेकरण,छोभकी तीन कृष्टिकरण और छोमकी तीन ऋष्टियोंका क्षय, इस कालमेंसे 
दो समय कम दो आवली कम कर देनेपर एक विभक्ति ख्ानका उत्कृष्टकाल प्राप्त होता 
है। दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोध या मानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर घढ़े हुए जीवके 
होता है यह बात ऊपरसे पांचवें नम्व॒रके प्रारम्भके दो खानोंसे जानी जाती है। वहां मायाकी 
तीन क्ृष्टियोंके क्षषका जो काछ बतढाया है वही दो विभक्तिस्थानका जघन्य काल है । 
यद्यपि भायाके नवकबन्धका क्षय छोभ ऋष्टिक्षयके काऊुमें होता है, अतः दो विभक्ति- 
स्थानका दो समय कम दो आवलिकाल और कहना चाहिये था, पर मायाक्ृष्टि क्षयके कालमें 
दो समय कम दो आवलिकाछ तक मानके नवक वन्धका क्षय होता रहता है अत; यदि 
अन्तमें इतना काल बढ़ाया जाता है तो आरम्ममें उतनाही काल घटाना पड़ता है। इस- 
लिये इस घटाने और बढ़ानेकी विधिको छोड़कर सायाकी तीन कृष्टियोंके क्षयका काल दो 
विभक्तिस्थानका जघन्य काल है. ऐसा कहा। तथा जो जीधघ सायासंज्वलनके उदयसे 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके दो विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ होता है । यह बात मायाके 

, उद्यसे क्षपकक्षेणीपर चढ़े हुए जीवके जो छुद्द खाने दिये हैं. उनमेंसे तीसरे, चौथे और 
पांचवें तम्बरके खानोंसे जानी जा सकती है | तीन विभक्तिस्थानका जघन्य काल क्रोधके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह वात ऊपरसे आरस्मके चौथे 
खानेसे जानी जानी जा सकती है। विशेष कथन जिस प्रकार दो विभक्तिस्थानके 
जघन्य कालके कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहां जानना | तथा तीन विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्ट कार सानसंज्वछनके उद्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीचके होता है। 
यह बात सानके उदयसे क्षुपकश्रणी पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं. उनमेंसे 
प्रारम्भके दूसरे, तीसरे ओर चौथे खानेसे जानी जा सकती है ) चार विभक्तिस्थानका 
जधन्यकाल स्तीवेदके बिना शेष दो वेदोंमेंसे किसी एकके साथ मान, साया व छोभके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है। यह बात प्रथम नम्वरफे कोष्ठकके अन्तके 
तीन खानोंसे जानी जाती है। तथा चार विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल खीवेद और क्रोधके 
उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके होता है यह बाव ऋोधके उदयसे क्षपकश्नेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके जो छह खाने दिये हैं. उनमेंसे आरम्भके तीन खानोंसे जानी जाती 
है। यहां स्रीवेदके उदयकी प्रधानतासे उत्क्ष्ट काछ इसलिये कहा है कि ऐसे जीवके चारों 
कपायोंके अज्वकर्णकरणके काल्‍सें पुरुषवेदके नवकबन्ध नहीं रहते। अतः अन्यवेद्के उदयसे 
क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा ख्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके 
दो समय कम्र दो आवि कार अधिक प्राप्त होता है। इसप्रकार एक, दो, तीन और 
चार विभक्तिस्थानोंका जघन्य व उत्कृष्ट का जानना जाहिये। 
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# पंचणह विहत्तिओ केचचिरं कालादो ? जहण्णुकस्सेण दोआवलि- 
याओ समयूणाओ | । 

$ २७३. कुदो ! कोधसंजलूणपुरिसवेदोदएण वखवगसेदिं चडिद्रस सवेदियदुचरिम- 
समए छण्णोकसाएहि सह खबिदपुरिसवेदचिराणसंतस्स सवेदियचरिमसमए समयृणदो- 
आचलियमेत्तपुरिसिचेदणवकसमयपबद्धाणसुवरूसादों । चिराणसंतसमयपवद्धार्ण व 
णवकबंधसब्बसमयपचद्धाणमेकसराहेण विणासो किण्ण होदि ? ण॒, बंधावलियाएं अह- 
कंताए पुणो संकमणआचलियचरिमसमण सबव्वणवकबंधाणं णिस्सेतरभावुवरंभादों । 
ते च समयूणदोआवालियणवकसमयपवद्धा कम्रेणेव परसरूवेण गच्छेति बंधावलिय- 
- संकमणावालियचारिससमयाणं सब्बससयपचद्धसंबंधियाणमकमेण समत्तीए अभावादों । 


कि बज ७३ ७ 


# पांच प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्य और उत्कृष्ट काठ एक समय 
कम दो आवलीग्रमाण है । । 

$ २७३, शुंका-पांच प्रकृतिक ख्वानका एक समय कम दो आबवीप्रमाण काल क्‍यों है ९ 

समाधान-क्योंकि जो करोघसंज्वलन और पुरुषवेदके उदयके साथ क्षपकर््रेणीपर चढ़ा 
है, अतएवं जिसने सवेदभागके द्विचरम समयमें छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदके सत्तामें 
खित पुराने कर्मोका नाश कर दिया है, उसके सवेद्भागके चरम समयमें एक समय कम 
दो आबली प्रमाण कालतक स्थित रहनेवाले पुरुपवेद्सबन्धी नवक समयग्रवद्ध पाये जाते हैं। 
अतः पांच प्रकृतिक स्थानका जघन्थ और उत्कृष्ट काछ एक समय कम दो आवडी होता हे। 

शका-पुराने सत्कर्मोके समान सम्पूणणे नवक समयग्रबद्धोंका उसीसमय एकसाथ नाशं 
क्यों नहीं हो जाता ु 

समाधान-नहीं, क्योंकि वन्धावलिके व्यतीत हो जानेके अनन्तर संक्रमणावलिके 
अन्तिम समयमें सम्पूण नवक समयप्रवद्धोंका विनाश देखा जाता है, इसलिये पुराने 
सत्कर्मोके साथ नवक समयप्रबद्धोंका नाश चहीं दोता । 

तथा एक समय कम दो आवलीभमसाण वे नवक समयप्रबद्ध ऋमसे ही परप्रकृतिरुपसे 
संक्रान्त होते हैं, क्योंकि सम्पूण समयप्रबद्धुसम्बन्धी बन्‍्धावलि और संक्रमणावलिके 
अन्तिस समयोंकी एकसाथ समाप्ति नहीं हो सकती । ह 

विशेषार्थ-यदद तो हम पहले ही बतल्ा आये हैं. कि स्लीवेदके उद्यके साथ क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़े हुए जीवके छह नोकषायोंकी क्षपणाके साथ पुरुषवेदका क्षय हो जाता है अतः 
ऐसे जीवके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता । पर जो घुरुषवेद या नपुंसकवेदके उदयके 
साथ क्षपकरश्रेणीपर चढ़ता है उसके छह नोकषायोंके क्षपणाके कालंमें पुरुषवेदका क्षयतों 
होता है पर ऐसे जीवके पुरुषवेदके दो समयंकम दो आवलीप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्धोंको 
छोड़कर शेषका ही क्षय होता है । अत३ यद जीव दो समय कम दो आवली काछ तक 
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# एकारसण्इई बारसण्ह तेरसंण्ह विहत्ती केवचिरं कालादो होदि 
जहण्णुकस्सेण अंतोसुहुत्त । 

१२५७४, एकारसविहत्तीए ताव उच्चदे । ते जहा-अण्णद्रवेदोदएण खबगसेढिं 
चडिय इत्थिणवुंसयवेदेसु खबिदेसु एकारसबिहत्ती होदि | ताव सा होदि जाव छण्णीक- 
साया परसरूषेण ण गचछेति । एसो एकारसबिहत्तीए जह्णकालो। उकस्सओ वि 
छण्णोकसायखवणकालो चेव अण्णत्थ एकारसविहत्तीए अणुवर्लंभादो | णचरि, छण्णो- 
कसायखबणजहण्णकालादो उकस्सकालेण॑ विसेसाहिएण संखेजगुणेण वा होदव्बं, 
अण्णह्य एकारसंविहत्तिकालस्स जहण्णुकस्सविसेसणाणुषपत्तीदो । अहचा जहण्णकालों 
उक्कस्तकालो च सरिसो छण्णोकसायखबणद्धामेचत्तादो | ण च छण्णोकत्रायखवणद्धा 
अणवहिदो सब्बेसि पप्रि जीवाणं सरिसेत्ति भणंताणमाइरियाणसुवदेसालंवणादों | ण च॑ 
पाँच विभक्तिस्थान वाला रहता है । यही सबब है कि पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काछ दो समयकम दो आवलिप्रमाण बतलाया है । 

# ज्यारह, बारह और तेरह अकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य और 
उत्कृष्ट काल जन्तमुहर्त है। 

$२७४ . पहले ग्यारह प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं। वह इसप्रकार है-ती नो वेदोमेंसे 
किसी एक वेदके उद्यसे क्षपकश्नेणीपर चढ़कर ख्लीवेद और नपुंसकवेदके क्षुपित- हो जानेपर ग्यारह 
प्रकृतिक स्थान होता है। यह स्थान तबतक होता है जवंतक छुद्ट नोकपाय परभ्रकृतिरूपसे 
संक्रान्त नहीं होती हैं. । ग्यारह प्रकृंतिक सखानका यह जघन्य काल है 4 इस स्थानका उत्ट्ृष्ट 
काल भी छह नोकपायोंके क्षपणाका जितना काल है उतना ही होता है, क्‍योंकि छुद्द नोक- 
षायोंके क्षपणोन्मुख जीवको छोड़कर अन्यत्र ग्यारह प्रकृतिक 'स्थान नहीं पाया जाता है । 
इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी क्षपणाके जंघन्य कालसे छह नोकपायोंकी क्षपणाका 
उत्कृष्ट कार विशेषाधिक होना चाहिये या संरूयातगुणा होसा 'चाहिये | यंदि ऐसा न भाना 
जाय तो “यारह प्रकृतिक खासके फकालके जो जघ॑न्य और उत्कृष्ट विशेषण दिये हैं वे नहीं 
बन सकंते 'हैँ। अथवा, उक्त स्थानका जंघन्थकारू और उत्कृष्टकाल समान है; क्योंकि दोनों 
कार छह नोकषायोंकी क्षपणामें जितना समय लगता है तत्पसाण हैं । यदि कहा जाय कि 
छुद्द नोकपायोंकी क्षपणाका फाल अनंवस्थित है अथोत्‌ 'भिन्न भिन्न जीवोंके भिन्न मिन्न होता है 
सो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि सभी जीवोंके छह नोकपायोंकी क्षपणाका काछ 
सदृश है, इसप्रकारका कथन करनेबालोंकी आचार्योके उपदेशका आल्म्बन है,अथोत्‌ आचा- 
याँका 'इसभकारका उपदेश पाया जाता है। यदि कहा जाय कि ऐसी अवस्थासें ऊंपर 
चूणिसूत्रमें कालके जो जघन्य और उत्कृष्ट विशेषण दे आये हैं वे निष्फल हो जायँगे सो 
ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों विशेषण विवक्षाभेदसे दिये गये हैं, इसलिये 
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जहण्णुकरस विसेसण णिप्फूलत्तमल्लियइ, विषक्खाविसयाणं दोण्हं णिप्फलत्तविरोहादों। 

$ २७४, बारसविहत्तीए उकस्सकालो अंतोम्नुहुत्त । त॑ जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिसवेदेण 
वा खबगसेदिं चडिय णर्॑ंसयवेदं खबिय जावित्थिपेद' ण खवेदि ताव वारसबविहत्तियस्स 
उकरसकाली अंतोमुहुत्तमेत्तो । जहण्णकाडो वारसबविहत्तीए किएण बुत्तो ! उबरि 
भणिस्समाणत्तादो । 

$ ४५७६. तेरसविह॒त्तियरस जहण्णकालो अंतोमुहुत्त | त॑ जहा-इत्थिवेदेण वा पुरिस- 
वेदेण वा खबगसेढें चंडिय अह्कसाएसु खबिदेसु तेरसविहत्ती होदि | सा ताव होदि 
जाव णुुंसयवेदसब्वसंकमचारिमसमरओ त्ति। एसो तेरहविहत्तीए जहण्णओ अंतोमृहुच- 
कालो । संपहि उकस्सो चुच्चदे । त॑ जहा-णवबुंसयवेदोदयेण खबगसेदढिं चढिय अद्व- 
कसाएसु खविदेसु तेरसविहत्तीए आदी होदि | पुणो ताब तेरसबिहत्ती चेष होदूण 
गच्छदि जावित्थिवेदखवणकालचरिमससमओ त्ति। एसो तेरहपिहत्तीए उकस्सकालो 
जहण्णकालादो इत्थिवेददखवणकालमेत्तेण अब्भहियचादो । 
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इन्हें निष्फल साननेमें विरोध आता है । 

8२७५ . बारह प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहू्त है। वह इसप्रकार हे-स्रीवेदके 
उदयके साथ या पुरुषबेदके उदयके साथ क्षपकरश्ेणीपर चढ़ कर और नपुंसकवेदका क्षय 
करके क्षपकजीबव जब तक ख्रीवेदका क्षय नहीं करता है तब तक बारह प्रकृतिक स्थानका 
उत्कृष्टकाल अन्तर्सुहूतप्रमाण होता है | ' 

शैका-वारह प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल क्यों नहीं कहा ६ 

समाधान-वारह प्रकृतिकखानका जघन्य काल आगे कद्दनेषाले हैं, अतः यहां 
नहीं कद्दा । 

६२७६ .तेरद प्रकृतिक स्थानका जधन्यकाल अन्तसुहूते है। वह इस प्रकार है-स्त्रीवेदके 
उदयके साथ या पुरुषवेदकि उदयके साथ क्षपकश्रणीपर चढ़ कर अभत्याख्यानावरण और 
प्रत्याख्यानावरण क्रोच, मान माया वथा छोभ इन आठ कषायोंके क्षय कर देनेपर तेरह 
प्रकृतिक खान होता है । यह स्थान तब तक रहता है जब तक नपुंसकवेदके स्वेसंक्र- 
मणका अन्तिम समथ प्राप्त होता है। यह इस खानका अन्तर्सुहृत जघन्यकालछ है। 

अब तेरद्द अक्ृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कहते हैं। वह इस प्रकार है-नपुंसकवेद के 
डद्यके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ कर आठ कपायोंके क्षय कर देनेपर तेरह अक्षतिक 
स्थानका भारम्भ होता है। पुनः यह स्थान तघ तक असित्वमें रहता है जब तक स्रीवेदके 
क्षपणकालका अन्तिम सभ्य प्राप्त होता है। थह्द तेरह प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट काल अपने 
जघन्य काढूसे स्त्रीवेदके क्षपण करनेक्रा जितना-काछ है उत्तना अधिक है । 


२४४ अंयघंवलासहिदे कक्षायपाहुडे [ पयदिविहत्तौ रे 


६२७७, संपहि बारसविह॒त्तियस्स जहण्णकालविसेसपरूवणद्टम्नत्तरसु्त मणद्-- 
णवरिवारसण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण एगसमओ। 
$ २७८, त॑ जहा-णबुंसयवेदोदएशण खबगसेढिं चढिय अद्धकसाएसु खविदेसु तेरस- 
विहत्ती होदि | पुणो एच्छा णबुंसयवेदमप्पणो खबणपारंभपदेसे आढबिय खवेमाणो 
णर्वुसयवेद्मप्पणो खबणकाले अक्खबिय इत्थिवेदक्खचणामाठवेदि । घुणो इत्थिवेदेण 
सह णर्व॑सयवेद खबेसाणो ताव गच्छदि जाव इत्थिवेदचिराणखवणकालतिचरिमसमओ 
लि तदो सवेदियदुचारमससमए णतुंसयचेदपढ्महिदीए दोहिदिसेचाएं सेसाए इत्थिण- 
चुंसयवेद्सव्वसंतकम्मम्सि पुरिसवेदस्मि संछुद्धे से काले चारसविहत्तिओं होदि, णवुंस- 
यवेदउद्यहिदीए तत्थ विणासाभावादो | विदियसमए एकारसविहची होदि, फरं दाऊण 
पुव्विल्लह्ठिदीए अकम्मसरूवेण परिणमत्तादो । तेण जहण्णेण एगसमओ त्ति चु्ते । 
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२७७. अब बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालविशेषके कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इतनी विशेषता हे कि बारह ग्रक्ृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्य 
काल एक समय हे। 

8६२७८. बारह प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--नपुंसकवेदके 
उद्यके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़कर आठ कषायोंका क्षयकर देनेपर त्तेरह प्रकृतिक स्थान प्राप्त दोता 
है। इसके पश्चात्‌ नपुंसकवेदकी क्षपणाके प्रारम्भस्थानसे नपुंसकषेद्का क्षय करता हुआ क्षपण- 
कालके भीतर नपुंसकवेदका क्षय न करके ख्रीवेदकी क्षुपणाका प्रारम्भ करता है। अनन्‍्तर 
स्त्रीवेदके साथ नपुंसकबेदका क्षय करता हुआ तब तक जाता है जब तक स्त्रीवेदके सत्तामें 
स्थित प्राचीन निषेकोंके क्षपणकालका त्रिचरस समय प्राप्त होता है| अनन्तर सवेद भागके 
ट्विचरस समयमें नपुंसकवेदकी प्रथम स्थितिके दो समयसान्न शेष रहनेपर स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेद्सम्वन्धी सप्तासें स्थित समस्त निषेकोंके पुरुषबेदमें संफ्रान्त हो जानेपर तद्‌- 
नन्‍्तर नपुंसकवेदी बारह प्रकृतिक स्थानका खामी होता है, क्योंकि यहांपर नपुंसकवेद्की 
उद्यखितिका विनाश नहीं हुआ है। तथा यही जीव दूसरे समयमें ग्यारह प्रकृतिक स्थानका 
अधिकारी द्वोता है । क्योंकि पूर्वोक्त स्थिति अपना फल देकर अकर्मरूपसे परिणत हो जाती 
है । अत; बारह प्रकृतिक स्थानका जघन्यकार एक समय कहा है । 

विशेषार्थ-यदि कोई स्त्रीवेद था पुरुषचेदके उदयके साथ क्षुपकओेणीपर चढ़ता है 
तो वह आठ कषायोंका क्षय करनेके बाद“पहले नपुंसकवेदका क्षय करके अनन्तर अन्तमु- 
हर्तकालके द्वारा स्त्रीवेदका क्षय करता है | पर जो नपुंसकवेदके उद्यके साथ क्षपकश्रेणी- 
पर चढ़ता है बह आठ कषायोंके क्षय करनेके बाद पहले नपुंसकवेदके क्षयका भरारस्भ 
करके बीचमें ही स्त्रीबेदका क्षय करने लगता है. और इस प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसक- 
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* एकाबीसाए विहत्ती केवचिरं कालादो ? जहण्णेण अंतोम॒हुत्त । 

६ २७६, कुदो १ चउचीसंसंतकम्मिएण तिप्णि वि करणाणि काऊण खबिददंसण- 
मोहणीएण एकवीसमोहपयडीणमाहारत्तमुवगएण सम्वजहण्णतोमुहुत्तकालेण खबगसेटि- 
मब्भाट्वए्ण अद्ठकसाएसु खबिदेस इगिवीसविहत्तीए जहण्णेणंतोमुहुत्कालुवलुमादो । 

# उकस्सेण तेतीस सागरोवसाणि सादि्रियाणि। 

$ २८० , कुदो ) देवस्स णेरइयस्स वा सम्माइट्विस्स चउबीससंतकाम्धियस्स पुच्व- 
कीडाउअमणुस्सेसुवचजिय गब्भादिअद्वरसाणसुवरि दंसगमोहं खबिय इगिवीसविहत्तीए 
आदिं कादृण पृच्चकोर्डि सव्वसंजममणुपालेदूण काले करिय तेत्तीससागरोबमाउएसु 

.उैवेसप्पजिय पुणों अबसाणे कार कादूण पुष्वकोडाउण्स मणुस्सेस उवबजिय सब्बज- 
बेदका एक साथ क्षय करता हुआ नपुंसकवेदके क्षय होनेके उपान्त्य समयमें ही स्त्रीवेदका 
क्षय कर देता है । इस प्रकार बारद्द प्रकृतिक स्थानके जघन्यकारू एक समयको छोड़ कर 
शेप त्ेरह ओर ग्यारह प्रकृतिक स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा बारह प्रकृतिक 
स्थानका उत्क्ृष्टकाल अन्तमुह॒र्त ही प्राप्त होते हैं । ग्यारह विभक्तिस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल समान होता है या जघन्यसे उत्कष्ठ का विशेषाधिक या संख्यावगुणा होता है। 
इस सम्बन्धमें अभी अधिक लिखनेके योग्य सामग्री नहीं प्राप्त हुईं अतः यहां उस विषयमें 
कुछ नहीं छिखा है | इस घिपयकी चचौ करते हुए यद्यपि चीरसेन खामीने पहले जघन्य 
कालसे उत्कृष्टकाल विशेष अधिक या संख्यातगुणा होना चाहिये ऐसा निर्देश किया हे पर 
अन्तमें वे खय॑ आचार्य परस्परासे प्राप्त हुए उपदेशानुसार इसी नतीजेपर पहुंचनेकी 
प्रेरणा करते हैं कि दोनों काठ समान होना चाहिये। 

% इछ्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्य काल अन्तमुहूते है। 

8 २७८. शुंका-इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जधन्यकालछ अन्तमुहूर्त क्‍यों है 

समाधान-चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक सम्यर्दृष्टि जीव तीनों करण 
करके और दशैनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस मोहमप्रकृतियोंका खामी होता हुआ सबसे 
जघन्य अन्तर्मुह॒त कालके द्वारा क्षपकर्नेणीपर चढ़ कर आठ कथषायोंका क्षय कर देता है । 
अतः इक्कीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्त्ुहूर्त बन जाता है । 

# इक्कीस अ्रक्ृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 

६ २८०. शंका-ईकीस भ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्टकाछ साधिक तेतीस सागर क्यों हे 

समाधान-चौवीस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा कोई एक देव या नारकी सस्यग्दष्टि जीव 
पूवकोटिकी आशुवाले मलुष्योमिं उत्पन्न हुआ | चह्ां गभेसे छेकर आठ वर्षके अनन्तर 
दृशनमोहनीयका क्षय करके इक्कीस भ्रक्ृतिक स्थानका खासी हुआ । अनन्तर शेष पूववकोटि 
क्राल तक सकल संयम॒का पालन करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुवाल्े देबमिं 
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हण्णंतोमुहुचसंसारे सेसे अ्ुक्साए खबिय तेरसविहत्तिभावम्ुवगयस्स अंतोसुहत्तन्भ- 
हियअइ्परसेहियूण वेपुव्वकोडीहि सादिरेयतेत्तीससागरोवममेत्कस्सकाछुवलंभादो । 

# चावीसाए तेबीसाए विदृत्तिओ केवचिरं कालादो ? जहण्णुकस्से 
णंतोझुहुत्तं । 

$ २८१. वावीसविदृत्तियस्स ताव उच्चदे | त॑ जहा, तेबीसविदत्तोएण सम्मामिच्छतते 
खबिदे वाबीसविहचीए आदी होदि | प्रणो जाब सम्मत्तअवख्ीणचरिससमओ ताव 
वाधीसविदत्तिओ। एसो वावीसचिह॒त्तियस्स जहण्णकालो । उक्कस्सो वि एत्तिओ चेव, 
एगसमयम्सि वद्माणजीवाणसणियट्टिपरिणामे पडुच मेदाभावादों । ण च अगि- 
यद्दीअद्भाणं विसरिसत्तमात्थि एगसमयम्मि बच्ममाणजीवपरिणामाएं भेद्प्पसंगादो । 

8 २८२. संपहि तेवीसविहत्तीए उच्चदे | त॑ जहा, चउबीससंतकम्मिएण मिच्छते 
खबिदे तेवीसविहत्तीए आदी होदि । पुणो जाब सम्म्रामिच्छत्तसंतकम्स सच्चे सम्म- 
त्तम्मि ण संछुहदि ताब तेवीसविहत्तीए जहण्णकालो | उकर्सविषक्खाए वि तेवीसबिह- 
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उत्पन्न हुआ | पुनः आयुक्े अन्तमें सर कर पूर्वकोटि आयुचाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ 
वहाँ संसारमें रहनेका सबसे जघन्य अन्तसुहते प्रमाण काल शेप रह जानेपर आठ कपायोंका 
क्षय करके तेरह प्रकृतिक स्थानको आप्त करता है। इस प्रकार इक्कीस श्रकृत्तिक स्थानका 
उत्कष्टकाल आठ घपे और अन्‍्तमुहते कम दो पूर्वकोटिसे अधिक तेंतीस सागर होता है। 

कै बाईस और तेईस प्रकृतिक रथानका कितना काल है ! जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहते है । 

$२८१. उनसेंसे पहले बाईस प्रकृतिक स्थानका काल कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
तेईस प्रकृतिकी सत्तावाले किसी जीवके हारा सम्यगूमिथ्यात्वका नाश कर देनेपर बाईस 
प्रकृतिक स्थानका आरम्भ होता है। अनन्तर जब तक सम्यकप्रकृतिके क्षीण होनेका अन्तिम 
समय नहीं प्राप्त होता तब तक वह जीव: बाईस प्रकृतिक स्थानका खासी रहता है । 
वाईस भ्रकृतिक स्थानका यह जघन्यकारू है। इसका उत्क्ष्टकाल भी इतना ही होता है, 
क्योंकि एक कालमें विद्यमान अनेक जीवोमें अनिवृत्तिहृप परिणामोंकी अपेक्षा भेद नहीं 
पाया जाता । यदि कहा जाय कि नाना जीवोंकी अपेक्षा होनेवाले अनिवृत्तिकरणसंबन्धी 
काछोंमें विसद्शता पाई जाती है सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा साननेपर जो 
जीव अनिदृत्तिकरणमें समान समयवर्ती हैं उनके परिणासोमें भेदका पसंग प्राप्त होता है। 

४२८२. अब तेईस अकृतिक ख्थानका कार कहते हैं वह इस प्रकार है-चौबीस प्रकृति 
योंकी सत्तावाले जीवके द्वारा मिथ्यात्वके क्षपित कर देनेपर तेईस प्रकृतिक सखानका आरंभ 
दोता है । अनन्तर जब तक सत्तासें स्थित सम्यगमिथ्यात्व कर्म सम्यकप्रकृतिमें संक्रमित 
नहीं हो जाता तब तक तेईस प्क्ृतिक स्थान पाया जाता है और यही इस स्थानका जपघन्य 
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त्तिकालो एतिओ चेव, कारण सुगम । । 

% वडवीसविदुत्ती केवचिरं कालादो ? जहेण्णेण अंतोमुहुत्त 

8 २८३.कुदो ! अद्वावीससंतकम्मियस्स सम्माइटिस्स अणंताणुबाधिचउक पिसंजोइथ 
चउचीसविहत्तीए आदि कादूण सन्वजहण्णंतोमुहुत्तमाच्छिय खबिदमिच्छत्तसस चंउवीस- 
विदत्तीए जहण्णकालुवलंभादो । 

*# उकरसेण पे-छाचद्ठि-सागरोबभाणि सादिरियांणि | 

$ २८४, कुदो १ छब्घीससंत्कम्मियस्स ढांतवकापिहमिच्छाइट्टिदेवस्स चोहससा- . 
गरोबमाउंदिदियस्स तत्थ पढमे सागरे अंतोम्ुहुत्तावसेसे उचसमसम्मत्ते पडिवजिय सब्ब- 
लहुएण कालेण अणंताणुबंधिचउर्क॑ विसंजोशय चउबीसबिहत्तीए आदि कादूण सब्यु- 
कस्सम्ुुवसमसम्मत्तद्धमच्छिय. विदियसागरोबमपटमसमए वेदगसम्मत्॑ पडिवजिय 
तेरससागरोवमाणि सादिरेयाणि सम्मतमणुपालेदूण काले कादूण पुंव्वकीडाउअमणुस्से- 
सुबचजिय पुणो एदेण मणुस्साउएणूणबाबीससागरोबभाउहिदिएसु देवेसुववाजिय पुणी 
काल है। स्त्कष्ट कालकी विवक्षा करनेपर तेईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट कांछ भी इंतनां ही 
होता है । जघन्य और उत्कृष्ट दोनों कार्लोंके समान होनेका कारंण सुगम हैं | 

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है * जघंन्‍्य कांल अन्‍्तंमुहूर्त है। 

६ २८३. शंका-चौबीस ग्रकृतिक स्थानेका जध॑न्य काले अन्तसुंहुते क्‍यों है ९ 

समाधान-जिसके प्रारंभमें अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जांती है पश्चात्‌ जिसने 
अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन करके चौबीस भ्रकृतिक स्थानंको प्रारंभ किया हैं, और 
उसके अनन्तर सबसे जघन्य अन्तर्मुहते कालतक वहां रहकर मिशथ्यात्वका क्षय कियां है 
ऐसे सम्यगृदृष्टि जीवके चौवीस प्रकृतिक स्थानंका जघन्य॑ काल पाया जाता है। 

# चौबीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काउ साधिक एकसो बचींस सागर है। 

$ २८४, शंका- चौबीस भ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल साधिक एकसौ व॑ंत्तीस सागर 
कैसे है 

समाधान-जिसके प्रारंभमें छब्बीस कर्मोंकी सत्ता है और जो चौद॒ह सागर आयु 
वाला है. ऐसा लांतव और कापिष्ठ खगेका मिथ्यादृष्टि देव जब पहंे सोगंरमें अन्तमुहूते प्रमाण 
आयुके शेष रहनेपर उपशमसम्यकत्वको प्राप्त करके सबसे कंम काछके द्वारा चार अनन्तानु- 
बन्धियोंकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृृतिंक स्थानको प्रारंभ करता है और उप संभ्यक्त्वके 
सबसे उत्क्ष्ट काउवक उपशम सम्यक्‍्त्वके साथ रहकर दूसरें सागरके पहले समयंमें वेदक 
सस्यक्त्को प्राप्त करके साधिक तेरह सागर काल तक वहां सम्यकत्वका पालने करके 
और भरंकर पृवैकोटि प्रमाण आयुवाले मलुष्योंमें उस हुआ । अनन्तर बद्दंसे हक 
पूर्बोक्त मनुष्यायुसे कम' बाईस सागर अभ्राण आयुवाछे देंबोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्‍तर बहांसे 

३२ . 
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पुष्यकोडाउएस मणुस्सेसुववाजिय तचो कार काऊण अणंतरमणुस्साउएणूणएकतीस- 
सागरोबमह्दिदिएस देवेसुप्पजिय तदो अंतोमुहुच्तावसेसे जीविए सम्मामिच्छत्ते गंतूण 
तत्थ अंतोघुहृत्तमच्छिय पुणो समस्त पडिवज्िय काल काऊण पुव्वकोडाउएस मणस्से- 
सुबबजिय तदो काल काऊण मणुस्साउणणूणबीससागरोवमाउट्टिदिएस देवेसुप्पाजिय 
का काऊण इव्वकोडाउअमणुस्सेसववजिय पुणो मणुस्साउएणूणवावीससागरोबम 
छिदिएस्‌ देवेसुप्पज्िय तदो काढ॑ काऊण पुच्चकीडाउअमणुस्सेसुववजिय पुणो अंतोमुहु- 
तब्महियअद्ठवस्साहियमणुस्साउएणूणचउबीससागरोबमहिदीएसु देवेसुववजिय काल 
कादुण पृथ्वकोडाउएसु सणुस्सेसुववल्धिय गब्भादिअद्ववस्साणमंतोमुह्दुत्तत्महियाणझुवरि 
मिच्छत्तं खविय तेवीसविहात्तिय्त गयस्स चउवीसाविहचीए साद्रियवेछावहिसागरोव- 
ममेसुकस्सकाठवलंमादो । 
$ २८४, किमद्रियपमाणं १ सम्मामिच्छत्त-सम्मच्खवणकार्ल उद्समसम्मत्तेण सह 
हिंद्चउवीसविहतियकालम्मि सोहिदे सुद्धसेसमेचमद्रिगपमाणं । दंसणमोहक्खबण- 
कालादो उचसमसम्भत्तकालो संखेजगुणोंति कृध णव्बंदे ? अप्पावहुगवयणादो | त॑ 
* शरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले सनुष्योमें उत्पन्न हुआ । फिर बहांसे  मरकर पूर्बोक्त मनु- 
घ्यायुसे न्‍्यून इकतीस सागरप्साण आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहां आयुमें अन्त- 
महते शेष रह जानेपर सम्यगूमिथ्यात्वको आप्त होकर तथा सम्ययूमिथ्यात्व गुणस्थानमें 
अन्तमुहते काछृतक रहकर पुनः सम्यकत्वको प्राप्त हुआ और मरकर पूर्वकोटिप्रमाण आयु- 
वाले मलुष्यमें उत्पन्न हुआ तद्नन्तर वहांसे सरकर पूर्वोक्त मनुष्यायुसे कम बीस सागर- 
प्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहांसे मरकर पू्वेकोटिकी आयुवाले 
मनुष्यों उत्पन्न हुआ । फिर पूर्वोक्त सजुष्ियायुसे कम बाईस सागरभ्रमाण स्थितिवाले 
देवोंसें उत्पन्न हुआ। अनन्तर वहांसे सरकर पू्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पल हुआ। 
अनन्तर आठव्े अन्‍्तमुहूर्त अधिक पूर्वोक्त सनुष्यायुसे न्‍्यून चौचीस सागरप्रमाण 
स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। अनन्‍्तर वहांसे मरकर पूर्वकोटिकी आयुवाले मलुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ। वहां गर्भेसे आठवर्ष और अन्तसुंहूर्त कालके व्यतीत हो जानेपर मिथ्यात्वका | 
क्षय करके तेईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त हुआ। तब उसके चौबीस अ्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट 
कार साधिक एक सौ बत्तीस सागर पाया जाता है । 
$ २८४. शंका-अधिक काछका प्रसाण क्‍या है * 
समाधान-उपशमसस्यक्त्वके साथ स्थित चौवीस प्रकृतिक स्थानके कालूमेंसे सम्यगू- 
मिथ्यात्व और सम्यकपकतिके क्षपणाके कालको घटा देनेपर जो शुर्धकाल शेष रह जाय 
वह यहां अधिक कालका ग्रसाण है। 
शेका-दर्शनमोहचीयके क्षपणाकारसे उपशमसस्यक्त्वका काछ संख्यातगुणा है यह 
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जहा-सव्वत्थोवा चारिचमोहक्खबय-अणियादिअद्भा, तस्सेव अपुव्यअद्धा संखेजगुणा, 
फसायउबसामयस्स अणियद्दिअद्धा संखेज्गुणा, तस्सेव अपुष्बअद्धा संखेजगुणा, 
दंसणमोहक्खबय-आणियहियद्धा संखेजगुणा, तस्सेष अपुच्ब-अद्धा संखेजगुणा, अपं- 
ताशुबंधिचउकाबिसंजोएंत्तस्स अणियह्चिअद्धा संखेजशुणा, अपुच्वअद्भधा संखेज़गुणा। 
दंसगमोहउचसामयरस अणियह्टथद्धा संखेजगुणा, - तस्‍्सेव अधपुन्बअद्धा सँखेजगुणा, 
.उबसमसम्भचद्धा संखेजगुणे ति । 
केसे जाना जाता है 
समाधान-अर्पबहुत्वके प्रतिपादक बचनोंसे जाना जाता है. कि दर्शनमोहके क्षपणा- 
कालसे उपशमसम्यकत्वका काल संख्यातगुणा है। वे अल्पबहुत्वके प्रतिपादक घचन इस 
प्रकार हँ-चारित्रमोहके क्षपक अनिवृत्तिकरणका कार सबसे कम है । इससे चारित्रमोहके 
छक्षपषक अपूर्व करणका कार संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशासक अनिधृत्तिकरणका 
कार संख्यातगुणा है। इससे कषायके उपशामक अपूंचकरणका काछ संख्यातगुणा है। इससे 
दशेनमोहके क्षपक अनिदृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है | इससे इसी दशनमोहके क्षपक 
अपूबेकरणका काल संख्यातगुणा है। इससे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करने- 
वाले जीवके अनिदृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करने वाले जीवके अपुर्वकरणका कार संख्यातगुणा है। इससे दशेनमोहकी उपशामना' 
करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । इससे उसीके अपूबेकरणका काल 
संख्यातगुणा है । इससे उपशमससम्यक्त्वका काल सख्यातगुणा है । ' 
विशेषार्थ-चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाहठ साधिक एकसौ बत्तीस सागर होता 
है जिसे घटित करके ऊपर बतलाया ही है । यहां इतनी ही विशेष बात लिखनी है कि जो 
जीव उपशम्तसम्यक्स्वके कालसें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसेयोजना करके उपशमसम्य- 
कत्वके सबसे बढ़े काछ तक चौबीस विभक्तिस्थानके साथ उपशमसस्यक्त्वी होकर रहता है. 
पुनः वेदकसस्यक्त्वको भ्राप्त करके छुछ कम छथासठ सागर काल तक वेदक सस्य- 
क्त्वके साथ रह कर अन्तमें सम्यग्सिथ्यात्व शुणस्थानसें जाकर अन्तसुहूर्त कालके पश्चात्‌ 
पुनः वेदकसम्यग्इष्टि हो जाता है. और दूसरी बार वेदकसम्यक्त्वको भ्राप्त करके छयासेंठ 
सागरमें जब अन्तसुहूर्त शेष रह जाय तब मिथ्यात्वकी क्षपणा करके तेईस विभक्तिस्थान- 
चघाला हो जाता है उसके ही चौबीस विभक्तिस्थानका यह उत्््ष्ट काल प्राप्त होता है। यहां 
यदि प्रारम्भमें बतछाये गये चौवीस विभक्तिस्थानके साथ उंपशससम्यक्त्वके कालको 
अछग करदिया जाय और छुछ कम दूसरे छयासठ सागरमें सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यकू 
प्रकृतिके क्षपणाकालको मिला दिया जाय तो भरारम्भमें प्राप्त हुए वेदकसस्यक्त्वकें कालसे 
ढेकर सम्यकप्रकृतिके क्षपणाकाल तक एकसौ बत्तीस सागर होते हैं । किन्तु सस्यग्मि- 
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१४२ अंयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती ई॑ 


% छब्वीसविहत्ती केवचिरं काछादो ? अणादि-अपज्वसिदो । 

$ २८६. कुदो १ अभव्यस्स अभव्वसमाणभव्वस्स वा छत्बीसविहत्तीए आदि-अंता- 
णमभावादो । 

# अणादि्-सपलज्नवसिदो । 

$ २८७, भव्बम्मि छव्वीसविहार्ति पडि आदिधाजियम्मि सम्मत्ते पड़िवण्णे छव्वीस- 
विदत्तीए विणासुबर्लंभादो । 

# सादि-सपज्जवसिदो | 

8 श्वूण, सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि उन्चेल्लिय छब्बीसविह॒त्तियभाषमुवगयस्स 

छत्वीसबिहत्तीए विणासुवरलूभादो । दर 
थ्यात्व और सम्यकप्रकृतिकी क्षपणाके समय चोबीस विभक्तिख्वान नहीं रहता, अतः इन 
दोनों प्रकृतियोंके क्षपणाकारूको एकसौ बत्तीस सागरमेंसे घटा देना चाहिये और प्रारम्भमें 
बतलाये गये उपशमसम्यक्त्वके कालमें चौबीस विभक्तिस्थान रहता है अतः इस काल्‍हूको 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिके क्षपणाकालसे रहित एकसौ बत्तीस सागरप्रमाण कालमे 
जोड़ देना चाहिये तो इस प्रकार चौबीस विभक्तिस्वानका साधिक एकसौ बत्तीस सागर- 
प्रमाण काछ आ जाता है। यद्यपि एक ओर सम्यग्सिध्यात्व और सम्यकप्रकृतिके क्षपणा- 
कालको घटाया है और दूसरी ओर चौवीस विभक्तिस्थानके साथ स्थित उपशमसम्यक्त्वके 
कालको जोड़ा है फिर मी उक्त दो प्रकृतियोंके क्षपणाकाठ्से चौबीस विभक्तिस्थानके साथ 
स्थित उपशससम्यक्वका काल अधिक है. अतः चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
साधिक एकसौ बत्तीस सागर हो जाता है। 

# छब्बीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? अनादि-थनन्त काल है । 

$२८६ शंक[-छन्‍्बीस प्रकृतिक स्थानका अनादि-अनन्त काल कैसे है ९ 

समाधान-क्योंकि, जो जीव अभव्य हैं या अभव्योंके समान हैं उनके छब्बीस 
प्रकृतिक स्थानका आदि और अन्च नहीं पाया जाता है । 

# छब्बीस प्रक्ृतिक स्थानका काल अनादि सान्‍्त भी हे । 

५२८७. अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यजीवके छब्बीस प्रकृतिक स्थान आद्रिहित है, पर जब वह 
सम्यक्त्वको प्राप्त कर छेता है. तब उसके छत्बीस भ्रक्ृतिक स्थानका अन्त हो जाता है, 
इसलिये छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काछ अनादि-सान्त भी है। 

# तथा छब्बीस प्रकृतिक स्थानका काल सादि सान्‍्त भी हे । 

3२८८. अट्टाईस ग्रकरतिकी सत्तावाके जिस सादि सिथ्यादष्टिने सम्यकत्व और सम्यगृमि- 
थ्यात्वकी उद्लेलता करके छब्बीस प्रकृतिरूपस्थानको प्राप्त किया है उसके छब्बीस प्रकृतिक 
स्थानका विनाश देखा जाता है, इसलिये छण्बीस प्रकृतिक स्थान सादि-सान्त भी है । 


| 


गा० ११ ] प्रयडिद्ठाणविहत्तीएं कालो ३१३ 


# तत्थ जो सादिओ सपञ्ञवसिदो जरृण्णेण एगएसमओ | 

8 २८६, कुदो ? सत्तावीससंतकम्मिएण मिच्छादिद्विणा पलिदोवभस्स असंखेञ्- 
दिभागमेत्तकालेण सम्मामिच्छत्तमुव्वेन्लनाणेण उन्वेन्लगकालम्मि अंतोमृहत्तावसेसम्मि 
उवसमसम्त्ताहिमुहमावसुवगएण अंतरकरणं करिय 'मिच्छत्तपठमहिदिम्मि सब्बगोचु- 
च्छाओ गालिय उच्पराविददोगोबुच्छेण विदियध्टिदिम्मि ट्विदसम्मामिच्छत्तचरिम- 
फालिं सम्पसंकमेण सिच्छत्तरसुवारि पक्खिविय मिच्छत्तपटमहिदिचरिमगोबुच्छे- 
वेदयमाणेण एगसमय छत्बीसविहात्तियत्तमुवणमिय तदुबरिमसमए सम्मत्ते पडिव- 
ज़िय अद्यवीससंतकम्सियत्ते समारंविदे छव्घीसविहत्तीए एग्समयकालुवर्लंभादो । 

# उक्कस्सेण उचद्ं पोग्गलपरियद्द । 

$ २६०. कुदो ! अणादियमिच्छादि्विम्मि तिण्णिवि करणाणि काऊण उचसमसम्मतं 
पडिषण्णम्मि अणतसंसारं छेत्तण दृषिद-अद्भपोग्गलपरियद्धम्मि पृणो मिच्छत्त गंतूण 
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# छब्बीस प्रकृतिक स्थानके इन तीनों भेदोंमें जो सादि-सान्‍्त छुब्बीस प्रकृतिक 
स्थान है उसका जधन्य कार एक समय हे । 

$२८९, शैका-सादि-सान्त उब्चीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल एक समय केसे है ९ 

समाधान-जिसके सम्यक्‌प्रकृतिके बिना सत्ताईस ग्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है, 
और जो पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सस्यग्मिथ्यात्व कमकी उद्देलना 
कर रहा है, पर उद्ेलनाके कालमें अन्तमुहूर्त काल शेष रहनेपर जो उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त करनेके सम्मुख हुआ है तथा अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिमें सवे 
गोपुच्छोंकी गला कर जिसके दो गोपुच्छ शेष रद्द गये हैं, तथा जो दूसरी स्थितिमें स्थित 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालढिको सर्व संक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करके सिथ्या- 
त्वकी श्रथम स्थितिके अन्तिम गोपुच्छका वेदन कर रहा है वह मिथ्यादृष्टि जीव एक समय 
तक छवब्बीस ग्रकृतिक स्थानको प्राप्त करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर 
अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होता है, अतः इसके छुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकारू 
एक समय पाया जाता है । 

# सादि-सान्त छब्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल- कुछ कम अर्धपुद्टल 
परिवततन है । 


३२६०, शैका- सादिसान्त छच्बीस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धेपुद्र- 
परिवर्तन कैसे है ! 

समाधान-जो भनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों करणोंको करके उपशमसम्थक्त्वको भ्राप्त 
हआ और इस प्रकार जिसने अनन्तसंसारकों छेदकर संसारमें रहनेके कालको अधैपुद्ठल 
परिचतेन प्रमाण किया । पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य पल्योपसके असंख्यातें 


११४ ज॑यध॑वल/संहिदे कप्ता्यपोहुडे [ प्रयडिविहंत्नी "२ 


सब्बजहण्गेण पलिदोमस्स असंखेजदिभागमेत्तेण उच्वेन्लनगकालेण सम्मत्तसम्भा- 
मिच्छत्ताणि उन्वेन्लिय छव्बीसावहत्तीए आदि कादूण अद्भपोग्गलपरियहव देखणं परि- 
यहिद्ण अद्भपोग्गलपरियद्दे सव्ब-जहण्णंतोमुहुत्तावसेसे उवसेमसम्भर्च घेत्ूण अद्दावीस- 
विहत्तियमावम्ुवणमिय सिद्धि गयम्मि छव्वीसविहत्तीए उचडढपोर्गलपरियटमेतते 
उक्वस्सकालवलंभादो । केतिएणूणमद्भपोग्गलपरियई १ पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागेण। सुत्तेण अबुत्त ऊणत्त के णव्बदे ! ग, ऊणमद्धपोग्गलपरियदं उवड्ठ॒पोर्गल- 
परियद्वमिदि णयारलोब॑ काऊण पिद्दिहत्तादो । 

# सत्तावीसविहत्ती केवचिरं काछादो ? जहण्णेण एगसमओं । 

8२६१. कुदो ? अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिष्टिणा सम्मन्तव्वेन्लणकाले अंतोमुहु- 
तावसेसे तिण्णि वि करणाणि कादृण अंतरकरणं कारिय मिच्छचपठमहिदिदुचारिमसमए 
सम्मत्तचरिसफालिं सब्वसंकमेण सिच्छत्ताम्सि पविखत्ते पढमहिदिचरिमससए सत्तावीस 
विहत्ती होदि । से काले उचसमसम्भत्त घेत्तूण जेण अट्ठावीसविहत्तिओ होदि तेण 
भाग प्रमाण उद्देछन कालके ढारा सम्यकृप्रकृति ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी उद्देलना करके 
और इस प्रकार छब्बीस प्रकृतिक स्थानका आरस्भ करके देशोन अधघुद्वलपरिवरततन प्रमाण 
काल तक परिभ्रमण करके अधेपुद्टछ परिवतेनरूप कालमें सबसे जघन्य अन्तमुहूतें कालके 
शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानको प्राप्त: होकर 
क्रमसे सिद्धिको प्राप्त हुआ उसके छब्बीस प्रकृतिक स्थानका देशोन अर्धेपुद्टलछ परिवतेनग्रमाण 
उत्कृष्ट काल पाया जाता है । 

शंका-यहाँ अधपुद्टल परिवर्तेनको जो देशोन कहा हे सो देशोनका प्रसाण क्‍या है! 

समाधान-यहाँ देशोनका श्रसाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग दृष्ट है । 

शंका-सूज्में ऊनपत्रेका निर्देश तो नहीं किया है फिर यह कैसे जाना कि यहाँ 
देशोन अधेपुद्टल परिवतेनप्रसाण कार इृष्ट है १ | 

समाधान-नहीं, क्योंकि ऊन+अधषुद्वल परिवतेनके स्थानमें प्राकृतके 'नियमाहुसार 
णकारका लोप करके उपाधेपुद्वछ परिवतेन शब्दका निर्देश किया है । 

सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका कितना काल है १ जघन्य काल एक समय है । 

» २९१. शेक्का-सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जधन्य काछ एक समय कैसे है ? 

समाधान-जव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकूप्रकृतिके 
उद्देलनाकालमें अन्तर्सुहुते शेप रहनेपर तीनों करणोंको करता है और अन्तरकरण करके 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके उपान्त्य समयमें सस्यकृप्रकृतिकी अन्तिस फालिको सर्वेसक्र- 
सणके द्वारा मिथ्यात्वमें अक्षिप्त कर देता है तब वह मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम 
समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा होता है.। पुनः अनन्तर समयमें उपशस सम्य- 
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सत्तावीसाविहत्तीए जहण्णकालस्स पम्ाणमेैगसमओ । 

# उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभमागो । 

$ २६२, कुदो ? अद्टावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विण! पालिदोवमस्स असंखेजद्माग- 
मेत्तकालेण सम्मते उन्वेज्लिंद सत्तावीसबिहती होदि । तदो सब्बुक्रस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेजीदभागमेत्तेण कालेण जाव सम्मामिच्छत्तमुन्वेन्लेद्‌ ताव सत्तावीसविहत्तीए 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तचुकस्सकाछुवरलंभादो । 

#अद्वावीसविहत्ती केवचिरं कालादो होदि ? जहृण्णेण अंतोमुहुत्त। 

$ २६३, कुदो ! छच्वीससतकम्मियमिच्छाइट्टिम्हि उवसमसम्मत्ते घेत्तण उप्पाइद्अ- 
दावीसर्संतकम्मम्मि सब्वजहण्णमतोमुहुत्तमहावीससंतकम्मेण सह अच्छिय अणताणु- 
बंधिचउक वंसजोहय उप्पाइदवउबीससंतकम्मम्मि अद्वावीसपिहात्तियस्स अंतोझुहुत्त- 
मेत्तजहण्णकालुवलंभादो । 

# उक्कस्सेण वे-छावद्वि-सलागरोवसाणि सादि्रियाणि । 

_६ २६४. ते जहा, एको मिच्छाइट्टी उदसमसम्मत्त घेजण अद्टावीसविहत्तिजों जादी। 
क्त्वकों प्राप्त करके चूंकि वह अद्टाईस अक्ृतियोंकी सत्तावाढा दोजाता हे इसलिये सम्ताईस 
प्रकृतिक स्थानके जघन्य कालका प्रमाण एक समय है यह सिद्ध होता है । 

% सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग है। 

$२६२. शैका-सत्ाईस प्रकृतिक स्थानका उत्क्ष्टकाल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग कैसे है! 

समाधान-अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावालछा मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण 
काल्‍लके द्वारा सस्यक्‌प्रकृतिकी उद्देलना करनेपर सत्ताईस श्रकृठिक स्थानवाढा होता है| 
तदनन्तर वह जीव जब तक सबसे उत्कृष्ट पल्‍्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्य- 
गुमिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देलना करता है तबतक उसके सत्ताईस प्रकृतिक स्थान पाया जाता 
है'। अतः सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातर्थे भाग है । 

& अद्टाईस ग्रकृतिक स्थानका कितना काल है ! जघन्य काल अन्तमुहुते हे । 

6 २९३. शंका- अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य काल अन्त ह॒त केसे है 

समाधान-छव्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले किसी एक मिथ्यादृष्टि जीवने उपशम सम्य- 
कत्वको महण करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको प्राप्त किया । अनन्तर सबसे जघन्य अन्‍्त- 

- झुहण काछ तक अद्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तासे युक्त रहनेके पश्चात्‌ अनन्ताडुबन्धी चतुष्ककी 
विसंयोजना करके चौबीसप्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तब उसके अट्ठाईस अ्क्रृतिक 
स्थानका जघन्य काल अन्तरुह॒ते पाया जाता है। 5 

# अट्ठाईस अकृतिक स्थानका उत्दृष्ट काल साधिक एक सौ वत्तीस सागर है । 
६ २६४. वह इस प्रकार है-कोई एक मिशथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यवत्वकों अहण 


श्श्छ जयघवलारहिदे कप्तायपाहुडे [ पयडिविहंची २ 


तदो मिच्छत्त गंतूण पालिदोबमस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्बुकस्ससम्मन्ृच्वेन्नणकाले 
अंतोमुहत्तावसेसे सत्तावीसविहत्तिओं होदि त्ति ण॒ होदण उन्वेल्णकालमचरिमसमए 
मिच्छचपंटमद्धिदीए चरिमेणिसेयें काऊण उवसमसम्मत्त पाडिवण्णों । तदो : पठम- 
छा्रहिं मंमिय मिच्छत्तं गंतृूण. पुणो पालिदोषमस्स' असंखेजदिभागभूदसब्बुंकर्स 
सम्मत्तव्वेल्लणकालचरिमसमए उचसमसम्प्ं घेत्तंण विदियछावष्ठिं- ममिय मिच्छुते 
गंतूण पलिदोबसस्स असंखेजदिभागमेत्तसव्बुकस्ससम्मत्तव्बेज्लणकालेण सत्तावीस- 
विहत्तिओ जादो । तदो तीहि पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेहि साद्रियाणि वेछावहि- 
गरोबमाणि अहायवीस-विहत्तियस्स -उकस्सकाठो । एवं जह्वसहाइरिय-चुण्णि-सुत्त-. , 
मस्सिदृण ओपषे परूवणा कदा | ु ' 

६ २६५. संपहि उचारणाइरियपरूबिद-ओघुचारणं चुण्णिसुत्तसमा्ण पुणरुत्तभणण 
छड़िय आदेसुच्चारण भणिस्सामो । अचक्खु ०-सवसिद्धि० ओघमभंगो । 

8२६६. आदेसेश णिरयगईए णेरइंएसु अद्डावीसविहत्ती केवचिरं कालादों १-- 
करके अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ। तदनन्तर मिथ्यात्को प्राप्त होकर सम्यकृप्रकृतिके 
सचसे उत्कृष्ट उद्वलनकाल पलल्‍्योपसके असंख्यातवें भागके .व्यतीत होनेपर वह सत्ताईस 
प्रकृतियोंकी सचावाछा होता पर ऐसा ज्ञ होकर वह उस कालमें अन्तसुहूते शेष रहनेपर 


उद्देछना कालके. उपान्त्य समयमें मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अस्तिम .तिपेकका अन्त ' 


करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । तदन्न्तर प्रथम छयासठ- सागर कार तक परिभ्रमण 
करके और मिथ्यातको प्राप्त होकर पुनः सम्यकृप्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण उद्देलना कालके अन्तिम समयमें उपशम सम्यक्लको प्राप्त हुआ और दूसरे 
छियासठ सागर काछ तक अमण करनेके पश्चात्‌ पुनः .सिथ्यालको प्राप्त होकर सम्यंक्‌- 
प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिकी . 
उद्देलना करके सत्ताईस अ्रकृतियोंकी सत्तावाछा हुआ। अतः पल्योपसके तीन असंख्यातवें 
भार्योसे अधिक एक सो बत्तीस सागर अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका उत्कृष्ट काल होता है । 

इसग्रकार यतिद्वषभके चूणिसून्रोंका आश्रय छेकर ओघका कथन किया ।. 

8२६४. अब यतः उच्चारणाचायेके द्वारा उच्चारणाइत्तिमें किया गया ओघका कथन 
चूर्णिसून्नोंके समान है अतः पुनरुक्त दोषके भयसे उसका कथन. न करके उच्चारणामें कहे गये 
आदेश प्ररूपणाका कथन करते हँ--अचझ्लुद्शीनी और भव्य . जीवोंके प्रकृतिस्थानोंका काल 
ओघके समान है। तात्पयं यह है कि ये दोनों मागणाएँ मोहनीयके अवस्थांनकाल तक 
स्वेदापाई जाती हैं । अतः इनमें ओघके समान कारू बन जाता है । 

६२९६. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें अद्ाईसं विभक्ति स्थानका कितना ु 
काल है १. जघन्य एक समय और उत्क्रष्ट तेतीस सागर है । इसीप्रंकार छव्बींस विभक्ति. 
स्थानके काहुका कथन करना चाहिये ।' सत्ताईंस विभक्ति स्थानका कारे ओघके समान 
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जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण तेत्तीस॑ सागरोबमाणि । एवं छव्बीस० वत्तव्व॑ । 
सत्तावौस ० ओघमेगो । चउबीसबिह० केव॑० १ जह० अंतोघ॒हुत्तं, उक० तेच्तीस 
सागरोवमाणि देखणाणि । वावीसबिह० केब० ? जह० एगसमओ, उक्क० 
अतोझुहुत्तं ।  एक्बीसविह० जह० चउरासीदिवस्ससहस्साणि अतोशहुत्त- 
णाणि । उक्त० सागरोवर्म पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणूणं । एवं पढमाए 
पुदवीए । णवरि, सगांटिंदी वत्तव्वा | विदियादि जाब सत्तमि त्ति अद्वाचीस-छव्बीस 
घिह० केव० ! जह० एगसमओ, उक्क० सगसगाहदी । सत्तावीस० ओघमंगो । चउ- 
वीसविह० केवच० ? जह० अंतोमुहुत्त, उक० सभाहदी देखणा । 
है । चौबीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्भुहृव और उत्कृष्ट देशोन, 
तेतीस सागर है। वाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य एक समय और 
उत्क्ष्ट अन्तमुहृत है । इक्कीस विभक्ति स्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तमुहृत्ते कम 
चौरासी हजार वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपमके असख्यातवें भाग कम एक सागर है। 
सामान्य नारकियोंके विभक्तिस्थानोंके कालका जिसप्रकार कथन किया है उसीप्रकार पहले 
नरकमें समझना चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहां उत्कृष्ट काठ अपनी स्थिति 
प्रमाण कहना चाहिये | दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तक नारकियोंके अद्वाईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सत्ताईस विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
ओघके समान है । चौवीस विभक्तिस्थानका कितना काल है ? जघन्य अन्तर्मुहृतत और 
उत्कृष्ट देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है | हे 
विशेषार्थ-जिसके सम्यगुमिथ्यात्वकी उद्देलनामें एक समय शेष रह गया है 
ऐसा जीव यदि मरकर नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके नरक अवस्थामें २८ विभक्ति- 
स्थानका जघन्य कारू एक समय बन जाता है। इसीम्रकार प्रत्येक नरकमें २८ विभक्ति- 
स्थानका एक समय कार जानना चाहिये। तथा अनन्तान्ुवन्धीकी विसंयोजना किया हुआ 
जो सम्यगृदृष्टि नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और एक समय तक अनन्ताशुबन्धीकी सत्ताके 
साथ रहकर तथा दूसरे समयमें मरकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है उसके भी २८ 
विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय बन जाता है पर यह व्यवस्था प्रथमादि छह 
नरकोंमें ही छागू होदी है सातवेंमें नहीं, क्‍योंकि सातेंमें ऐसा जीव अन्तर्मुहूतत हुए बिना 
नहीं मरता है ऐसा नियम है। २८ विभक्तिस्थानवाछा कोई एक जीव नरकमें उत्पन्न 
हुआ और वहां वह वेदक सम्यक्त्वके कालके भीतर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके सरण 
दोनेमें अन्तभुहूर्य कालके शेष रहनेपर मिथ्याइष्टि हो गया उसके २८ किमक्तिस्थानका 
उत्कष्टकाछ तेतीस सागर पाया जाता दै। किन्तु इतनी विश्ेषता है. कि ऐसे जीवके अनन्ता- 
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ह जुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं होनी चाहिये। २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर अन्य प्रकारसे भी प्राप्त हो सकता है सो उसका विचोर कर कथन कर छेना 
चाहिये । इसीम्रकार प्रथमादि नरकोंमें २८ विभक्तिस्थानके उत्कृष्ट काछका कथन अपने 
अपने नरककी स्थितिप्रमाण घटितकर लेना चाहिये। जिसके नरकमें रहनेका काल एक 
समय शेष रहनेपर सम्यकूप्रकृतिकी उद्धेलना हो गई है उसके नरकमें २६ विभक्तिखानका 
जघन्य काछ एक समय पाया जाता है। इसीप्रकार सातों नरकोंमें २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्य कार एक समय जानना चाहिये। तथा २६ विभक्तिस्थानवाला जो मिथ्यादृष्टि नारकी 
जीव नरकमें उत्पन्न होकर जीवन पर्यन्त सिथ्यादृष्टि बना रहता है उस नारकीके सामान्‍्यसे 
२६ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर पाया जाता है। इसीम्रकार प्रथमादि नरकोंमें 
२६ विभक्तिस्थानका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्टकाछ घटित कर लेना चाहिये। 
जिसके नरकमें रहनेका काल एक समय शेष रहनेपर सम्ययूमिथ्यात्वकी उद्देलना हो गई है 
उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य कार एक समय ओघके समान वन जाता है । इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २७ विभक्तिस्थानका जघन्य कार एक समय जानना चाहिये । 
तथा ओघकी अपेक्षा जो सत्ताईस विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट कार पल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कहा है वह यहां सामान्यसे चारकियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्पानका उत्कृष्ट काछ जानना 
चाहिये । जिस सम्यगदृष्टि नारकीने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करके चौचीस विभक्ति- 
स्थानको प्राप्त किया और अन्तसुहूने कालके पशचात्‌ मिथ्याव्वमें जाकर अनन्ताबुबन्धीकी सत्ता 
प्राप्त कर ली उंस नारकीके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त्ुह॒ते आप्त होता है। इसी- 
प्रकार प्रथमादि नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तसुहूत जान लेना चाहिये । 
तथा कोई एक सिथ्याद्ृष्टि जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और पयोध्त होनेके परचात्‌ सम्यक्त्वको 
प्राप्त करके उसने अन्तमुहुते कालठके भीतर अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी 
पुनः जीवन भर २४ विभक्तिस्थानके साथ रहकर अन्तमें अन्तर्मृहते कार शेष रहनेपर 
वह भिथ्यात्वमें जाकर २८ विभक्तिस्थानवाला हो गया उसके २४ विभक्तिस्थानका कुछ 
कस तेतीख सागर उत्कृष्ट काछ पाया जाता है। सातवें नरकमें २४ विभक्तिस्थानका यही 
उत्कृष्ट काल होता है । किन्तु प्रथमादि छुद्द नरकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल' कुछ 
कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण कहना चाहिये। उसमें जीवनके अन्त्ें मिथ्यात्यमें 
नहीं ले जाना: चाहिये, क्‍योंकि ग्रारम्भके छह नरकोॉमें सम्यगृदृष्टि नारकियोंका मरण होता 
है। अतः यहां कुछ कमसे भवके प्रारम्भमें विसंयोजना होने तकके कालका ही ग्रहण करना 
चाहिये। कृतकृत्य वेदकके कालसें एक समय शेष रहनेपर जो जीव नरकमें उत्पन्न होता है। 
उसके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय पाया जाता है । तथा कृतकृत्य वेदकके 
फालमें अन्तुहूते शेष रहनेपर स्रो. जीव नरकमें उत्पन्न होता है उसके २२ विभक्तिस्थानका 


गा० रैर ]. पयडिद्यणविहत्तीए कालो ३४६ 


१२९७, तिरिक्खगईए तिरिक्खेस॒ अद्वापीसविह० केव० ? जह० एगसमओ |. 
उक्क० तिण्णि पालिदोवमाणि पालिदोवमस्स असंखेजदिभागेण सादिरिषाणि। सत्तावीस ० 
ओघमंगो । छव्वीसचिह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अ्ण॑तकालमसंखेजा 

पुरगलपरियद्ा । चउबीसबिह० केषच० जह० -अंतोझ्म ०, उक० तिण्णि पालिदोवभाणि 
उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते पाया जाता है। पहले नरकमें २५ विभक्तिस्थानका जधन्य और 
उत्कृष्ट काछ इसीप्रकार जानना चाहिये; क्योंकि अन्य नरकोंमें २२ विभक्तिस्थान नहीं होता 
है। नरकमें इक्ीस विभक्तिस्थानका जघन्य कार जो- अन्तझुहुत कम चौरासी हजार वर्ष 
प्रसाण बतलाया है उसका यह कारण श्रतीत होता है कि यदि कृतकृत्य वेदुक सस्यगरृष्टि 
जीव कृतकृत्य वेदकके काल्‍में अन्तसुहूते शेप रहनेपर नरकसम्बन्धी सस्यगूहृष्टिकी जघन्य 
आंयुके साथ मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो २१ विभक्तिस्थानका जघन्य कार अन्त्मुहते कम 
चौरासी हजार बे श्रमाण प्राप्त द्ोता है। तात्पय यह है कि नरकमें उत्पन्न हुए सम्यगदृष्टि 
जीवकी जघन्य आयु चौरासी हजार वर्षसे कम नहीं होती है किन्तु ऐसे जीव॑ंके २९ और 
२१ इन दोनों विभक्ति स्थानोंका पाया जाना भी सम्भव है। अत: यहां २१ विभक्तित्थान- 
का जघन्य काछ अन्तमुहते कम चौरासी हजार ब्ष कहा है। इससे यह भी निष्कर्ष 
निकल आता है कि जिसके २२ विभक्तिस्थानके काछमें एक समय शेष रहा है ऐसा जीव 
यदि सम्यगृदृष्टिकी जघन्य आयुके साथ भरकर नरकमें उत्पन्न हो तो उसके २१ विभक्ति- 
स्थानका काल एक समय कम चौरासी हजार वे होता है । इसीप्रकार उत्तरोत्तर बाईस 
विभक्तिस्थानके कालमें एक एक समय तक बढ़ाते हुए अन्तसुहूते काल तक छे जाना चाहियें 
और इकीस विभक्तिस्थानके कालछमें एक एक समय घटाते हुए: अन्तमुंह॒ते कम चौरासी* 
हजार वर्ष तक के जाना चाहिये। उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि कोई २१: 
विभक्तिस्थानवाछा जीब वद्दां की क्षायिक सम्यगृहष्टिकी आयुके, साथ मरकर यदि नरकमें' 
उत्पन्न हो तो उसके चौरासी हजार वर्षसे कम आयु नहीं पाई जायगी | तथा नरकमें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ पल्यका असंख्यातवां भाग कम एक सागर प्रमाण है। इसका: 
यह तात्पंये है कि यद्यपि पहले नरककी उत्कृष्ट आयु परिपूणे एक सागर प्रमाण है फिर भी 
चहां उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यगृदृष्टिक पहले नरककी उत्कृष्ट आयु नहीं ग्राप्त होती है किन्तु 
पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक सागर ही प्राप्त होती है । 

$ २६७. तिर्यचगतिमें तिय॑चोंमें अट्ाईस विभक्तिस्थानका कितना काल है| जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पल्‍्य है। सत्ताईस 
विभक्तिस्थानका कार ओघके समान जानना चाहिये। छत्बीस विभक्तिस्थानका कितना कार 
है.) जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। वह अनन्तकाल असंख्यात पुद्टल 
. परिवर्तन प्रमाण है। चौंबीस अकृतिक स्थानका काछ कितना है $ जघन्यकाछ अन्तर्मुहूर्त और 
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देखणाण । बावीसविह० केव० १. जह० -एगस० उक्त० अंतोमुहुत्त । एकवीसविह० 
केब०  जह० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, उक्क” तिण्णि पलिदोवमाणि | पंचिं- «. 
दियतिरिकख-पंचिदियतिरिक्सपज ० अद्वावीस-छव्वीसविह० केव० ?-जह० एंग्समओ  . 
उक्त० तिण्णि पालेदोवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि -। सेसाणं तिरिक्‍्खो- 
घरममंगो । पंचिंदियतिरिक्वजोणिणीसु अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउचीस़ ० पंचिंदिय- 
तिरिक्खभंगो | पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञ ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीसविह ० क्रेब॒० 

जह० एगसमओ । उक्क० अंतोप्रहुत्त । एवं सणुस्सअपज-वादरेइंदियअपज़०-सुहम- 

पञ्ञ०-अपज०-बिगलिंदियअपज ० - पंचिदियअपज ० - पंचकायबाद्रअंपज्ञ ० -सुहुमपजञ० 
अपज्ञ०-तसअपज्ञ ० वत्तव्व | हाई, 


उत्कृष्ट का देशोन तीन पल्‍य है । वाईस विमक्तिस्थानका काछू कितना है? जघन्यकालछ 

एक ससय और उत्कृष्ट काछू अन्त्ुहूर्त है। इकीस प्रकृतिक स्थानका काल कितना है 
जघन्यकाल पल्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्टकाल तीन पल्‍य है।. 

पंचेन्द्रिय तियंच और पंचेन्द्रिय तियंच पर्योप्त जीबोंके अद्वाईव और छब्बीस 

प्रकृतिक स्थानका कितना काल है ? जघन्यकाछ एक समय और उलत्कृष्टकाल पूब्रकोीटिपृथ- 
क्त्वसे अधिक तीन पल्य है | उक्त दोनों प्रकारके तिर्यचोंके शेष सम्भव प्रकृतिकखानोंका 
काछ ओघके समान समझना चाहिये । पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती जीबोंमें अद्ठाईस, सत्ताईस, ... 
छब्बीस और. चौबीस प्रकृतिकस्थानोंके काछका कथन पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें उक्त स्थानोंके कहे 
गये कालके समान करना चाहिये । पचेन्द्रियतियच लब्ध्यपर्याप्तजीबोमें अद्वाईस, सत्ताईस, ' 
और छब्बीस प्रकृतिक स्थानोंका का कितना है १ जघन्य एक समय और उत्क्षष्ट अन्त 
हुते है । इसी प्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयांप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय. पर्याप्त; 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त, विकलेन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपयोप्त, पांचों बादरकाय अप- 
यौप्त, पांचों सूक्ष्मकाय पयाप्त, पांचों सूक्ष्मकांय अपयोाप्त, और तन्रसकाय अपयांप्त इन 
जीवोंके भी अद्ठाईस, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक ख्ानोंका काल .कहना चाहिये। - 
विशेषार्थ-२८, २७, और २६ विभक्तिस्थानके जघन्य काल एक समयका खुलासा . ह 
जिस प्रकार नरकगतिके .कथनके समय कर आये हैं. डसी.प्रकार यहां. भी कर छेना 
चाहिये । तथा अन्य मागेणास्थानोमें जहां. इन विभक्तिखवानोंका जघन्यकाल एक समय बत- ु 
लाया हो वहां भी इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिये । हम पुन: पुनः इसका निर्देश 
नहीं करेंगे । तियचगतिमें परिभ्रमण करनेवाले किसी एक जीवके उपशमसम्यक्त्व होकर 
२८ विभक्तिखानकी श्राप्ति हुई। पुनः मिथ्यात्वमें जाकर जिसने सम्यग्सिथ्यालकी उट्दे- , 
लनाका प्रारम्भ किया और .अतिदीघेकाछ तक जो तिरयचगतिमें ही उसकी उद्देलना. करता . 

' हुआ तीन पल्सकी आयुवाले तियचोंमें उत्पन्न हुआ और वहां सम्यकत्व- श्राप्तिके योग्य 
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कासके प्राप्त होने पर. जिसने सम्यग्सिध्याखकी उद्देलनाके अन्तिम समयमें पुन: उपशम- 
सम्थक्त्वको प्राप्त कर लिया। तथा अनन्तर वेदक सस्यगृरृष्टि होकर जो * जीबनपर्यैन्त 
उसके साथ रहा उस तिरय॑चके २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाछ पल्यका असंख्यातवां भाग 
अधिक तीन पल्य प्राप्त होता है । जो तिर्यच सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्देलनाके प्रारम्भसे अन्त 
तक तियंच पर्यायमें ही बना रहता है उस तिर्यचके २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल 
ओघके समान पल्‍्यका असंख्यातवां भाग प्राप्त होता है । २६ विभक्तिस्वानका उत्कष्टकाल 
असंख्यात पुद्गलपरिचतेन प्रमाण होता है वह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी एक जीवफे 
सिथ्यात्वके साथ निरन्तर तियचपर्यायमें रहनेका काल उक्त प्रमाण ही है। २४ विभक्ति- 
स्थानका जधन्यकाल अन्तमेहूते नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा उत्कृष्ट- 
काल जो कुछ कम्न तीन पल्‍्य कहा है उसका कारण यह है कि कोई एक जीव उत्तम 
भोगभूमिसें तीन पल्‍्यकी आयु छेकर उत्पन्न हुआ और वहां पर उसने सम्यकत्वके योग्य 
, कालके आत्त होनेपर सम्यक्‍्त्वको प्राप्त करके अनन्ताबुवन्धीकी बिसंयोजना कर दी। पुनः 
जीवन भर जो २४ विभक्तिस्थानके साथ रह्दा । उसके २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काठ कुछ 
कस त्तीन पल्‍य होता है । यहां कुछ कससे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होने तकका 
काल लेना चाहिये। यहां २९ विभक्तिस्यानका जघन्य और उत्कृष्ट काल नारकियोंके समान 
घटित कर लेना चाहिये | भोगभूमिके तियंचकी जघन्य आयु पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण और उत्कृष्ट आयु तीन पल्यप्रमाण होती है। इसी अपेक्षासे विवेचोंमें २१ विभक्ति- 
स्थानका ज़घन्य काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल तीन पल्यप्रमाण 
कहा है | यहां यह शद्भधा कीजा सकती है कि संवाथेसिड्धिमें बतलाया है कि जिसने 
क्षायिक सम्यग्दशनको भ्राप्त करनेके पहले तिर्थचायुका बन्ध कर छिया है ऐसा मनुष्य उत्तम 
भोगसूसिके तिय॑च पुरुषों ही उत्पन्न होता है और उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न, हुए जीवकी 
जघन्य आयु भी दो पल्यसे अधिक होती है । अत; यहां २१ विभक्तिस्थानका जधन्यकातल 
पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण नहीं बन सकता है। इस शक्लाका यह समाधान है कि 
सर्वाथेसिद्धिको छोड़ कर हमने दिगम्बर और श्रेवाम्बर संग्रदायमें प्रचलित कार्मिक प्न्ध 
देखे पर वहां इमें यह कहीं लिखा हुआ नहीं मित्ला कि क्षायिकसम्यन्दष्टि समर कर अगर 
' तियँंच और मलुष्य होता है. तो उत्तमभोगभूमिया ही द्वोवा है । वह्दां तो केवल इतना ही 
लिखा है "कि ऐसा जीव यदि मर कर तिर्दय और मनुष्य हो तो असंख्यातवर्षकी आयु- 
बाल भोगभूमिया ही होता है । इससे मालूम होता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जो “उत्तम पद 
आया है बह भोगसूमि पदका विशेषण न होकर पुरुष पदुका विशेषण है। अथवा ये दोनों 
कथन सान्यतासेदसे सम्बन्ध रखते हों तो भी कोई आश्रय नहीं। इस प्रकार उपर जो 
सामान्य विर्यचोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका काल बतदाया है, उससेंसे २८ और २६ 
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३५६८. मणुस्सेसु अद्ावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउचीसबिह० पेचिदियतिरिक्खभंग्री । 
तेबीस-वावीस-तेरस-बारस-एक्वारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोणिण-एगविहत्तियाणमी घर्भंगो । 
एकवीसबिह० केब० * जह० अंतोमुहुत्त । उक्त० तिण्णि पलिदोबमाणि किंचू- 
णपुव्वकीडितिभागेणब्भहियाणि । एवं मणुसपत्ञ? । णवरि, बबीसविहृ० जह० 
एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एवं मणुस्सिणीसु । णवरि, बारस० जह० 
अंतोमुहुत्त । एकबवीसबिह० केव० ! जह० अंतोमुहुत्ते । उकक० पुच्वकोडी देखणा । 





विभक्तिख्ानोंके उत्कृष्कालको छोड़ कर शेष सब कालविषयक कथन पंचेन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय तिर्यचपर्याप्तकोंके भी घटित हो जाता है । किन्तु इन दोनों प्रकारके तियचोके 
२८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टकाल पृ्वेकोटि प्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्यप्रमाण 
होता है । यहां पूर्वकोटि प्थक्त्वसे पंचेन्द्रियतियचोंके <५ पृर्वकोटियोंका और पंचेन्द्रिय- 
तिर्य॑चपयोप्तकोंके ४७ पूर्वकोटियोंका अ्रहण करना चाहिये । तथा पंचेन्द्रिय तियच योनि- 
मतियोंके २०, २७, २६ ओर २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय तियंचोंके समान . 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका 
उत्कृष्ट काछ कहते समय पूर्वकोटिप्ठथक्त्बसे १४ पूर्वकोटियोंका ही अहण करना चाहिये । 
तात्पय यह है कि इनके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्क्ष्टका १५ पूर्वकोटि अधिक 
तीन पल्‍्य होता है । पंचेन्द्रियतियंच छव्ध्यपर्याप्रकोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानका 
एक ससय प्रमाण जघन्यकाल उद्देछनाकी अपेक्षा घटित कर छेना चाहिये। तथा अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा यहां उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कष्टकाल कह्दा है |“ इसी प्रकार मलुष्य- 
ल्व्ध्यपयाप्त आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी जघन्य कार एक समय और' 
उत्कृष्ट कार अन्तसुहूते घटित कर लेना चाहिये । - 
$ २६८, मनुष्योंमें अद्वाईंस, सत्ताईस, छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानोंके जघन्य 
और ढत्कृष्टकालका कथन पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें उक्त स्थानोंके कहे गये जघन्य और उत्कृष्ट- 
कालके समान है । तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एक 
खानोंका जघन्य और उत्क्ष्टकाल ओघके समान है । इकीस विभक्तिस्थानका फाछ कितना 
है । जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्क्ृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक तीन 
पल्‍य है। इसीमप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके 
बाईंस विभक्तिस्थानका जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त्ञहूर्त है। इसीग्रकार 
मनुष्यणिओंके समझना चाहिये। इतनी विशेषता है. कि इनके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल अन्तसुहते है। तथा इनके इक्कीस विभक्तिस्थानका काल , कितना है ९ जघन्यकालू 
अन्तमुहूर्त और उत्क्ष्टकाल देशोन पूर्वकोटि है) 
विशेषार्थ-मल॒ष्योंमें २०, २७, २६ और २४ विभक्तिस्थानोंका काल पंचेन्द्रिय- 
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तिय॑चोंके समान होता है। इसका यह तासये है कि पंचेन्द्रियतिर्यचोंके समान सामान्य 
मनुष्योंमिं मी २०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाछ एक समय, २४ विभक्ति- 
स्थानका जघन्यकाल अन्तसुंहर्त तथा २८ और २६ विभक्तियोंका उत्कृष्टकाल पूर्वकोटि 
प्ृथक्लसे अधिक तीन पल्‍य, २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल ओघके समान पल्यम्े 
असंख्यातवें भागप्रमाण और २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाछ कुछ कभ तीन पल्‍्य जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेपता है. कि यहां पूर्चकोटिप्रथक्त्वका खुलासा करते समय 
तियेदोंकी €५ पूवेकोटियां न कह कर मलुष्योंकी 9७ पूर्वकोटियां ही कहना चाहिये । 
शेष खुलासा जिस प्रकार पंचेग्द्रियतिय॑चोंके कथनके समय कर आये हैं. उसी प्रकार यहां 
कर लेना चाहिये | तथा सामान्य मलुष्योंमें केवल २१ विभक्तिस्थानके कालको छोड़ कर 
शेष विभक्तिस्थानोंका कार ओघके समान है । अतः ओघका कथन करते समय जिस 
प्रकार खुलासा कर आये हैं. उसी प्रकार यहां कर लेना चाहिये। हां, ओपसे २१ विभक्ति- 
स्थानके काल्में कुछ विशेषता है जो निम्न प्रकार है | उसमें मी सामान्य मनुष्योके २१ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकालू तो ओघके समान अन्‍न्तमुहूर्त ही होता है | पर उन्कृष्ट काल 
जो साधिक तेतीस सागर वतलाया है वह न होकर कुछ कम पूवैकोटि त्रिभागसे अधिक 
तीन पल्य प्रमाण ही होता है। यथा-एक पृवैकोटिकी आयुचाले जिस कर्मभूमिया मनुष्यने 
आयुके त्रिभागप्रमाण शेष रहनेपर परभवसम्बन्धी मजुष्यायुका बन्ध किया। पुन; आयु- 
बन्धके पश्चात्‌ वेदक सम्यम्टृष्टि होकर अनन्तर क्षायिकसम्यक्त्वको भ्राप्त किया | तदनन्तर 
क्षायिकसम्यक्त्वके साथ शेष आयुका भोग करके और आशुक्के अन्तमें मरकर उत्तम भोग- 
भूमिमें तीन पल्‍्यकी आयुके साथ मनुष्य हुआ और वहांसे देवगतिसें गया । उसके २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पूवकोटिके कुछ कम एक त्रिभागसे अधिक तीन पल्यप्रमाण 
पाया जाताहै । ऊपर जिस अकार सामान्य मनुष्योंमें २८ आदि विभक्तिस्थानोंके कालका 
खुलासा किया है उसी भ्रकार पर्याप्त मनुष्योंके कर लेना चाहिये | पर इतना ध्यान रखना 
चाहिये कि पर्याप्त मनुष्योंके २८ और २६ विभक्तिस्थानोंके उत्कृष्ट कालका खुछासा करते 
समय पूर्वकोटिप्रथक्तवसे २३ पूर्वकोटियोंका ही ग्रहण करना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता है. कि इनके २२ विभक्षिस्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल अन्त- 
सैहरम्रमाण द्ोता है । झृवछ॒तय वेदक कालमें एक समय शेष रहनेपर जो सरकर भलुष्योमें 
उत्पन्न हुआ है. उस पर्याप्त मजुष्यके २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय 8 
जाता है। तथा जिस मलुष्य पर्याप्ने दश्षनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया है और 
कृतकृत्यवेदक होकर जो नहीं मरा है उसके २२९ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल अन्त- 
सहरतप्रमाण होता है। तथा सामान्य मल॒ष्योंके समान सनुष्यणियोंके भी २८ आदि 
विभक्तिस्थानोंका काल ज़ानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके बारह विभ- 
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६२६६, देवेसु अद्टाबीसविह० जह० एगसमओ । चउबीसविह० जह० अंतोमुहुत । 
उक्त० दोण्हंपि तैचीसं सागरोवमाणि। सत्तावीसविह ० ओघमंगो | छ॒त्बीसविह० केष ० ! 
जह० एगसमओ । उक्क ० एकत्तीससागरोचमाणि । वाचीसविह० जह० एगसमओ। 
उक्त० अंतोम्॒हुत्त । एकबीसचिह० केव० १ जह० पालैदोबर्म सादिरेयं, उक० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । भवण०-वाण०-जोइसि ० अद्ठावीस-छव्वीसविह० केब० ! जह एग- 
समओ, उक्क० सगह्ठिदी । सत्तावीस० ओघभंगो । चउठवीसविह० के० ? जह० 
अंतोध्च ०, उक्र० सगद्विदी देखणा | सोहम्मादि जाब उबरिमगेवजदेवाणमोधमभंगो । 


5 ०१0 ०चध 0 धार आर जय कक 


क्तिस्थानका जधन्यकाछ अन्तमुहूर्त ही होता है, क्‍योंकि जो जीव ख्रीवेदके उदयके साथ 
क्षपकश्रणीपर चढ़ता है उसके नपुंसकवेदके क्षय हो जानेके पश्चात्‌ अन्तर्मुहत्तकालके द्वारा 
ही ख्रीवेदका क्षय होता है । इसी प्रकार मनुष्याणियोंके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काछ अन्‍्तर्मुहर्त और उत्कृष्टकाल छुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है । इनके २१ विभ- 
क्तिस्थानका जघन्यकालछ अन्तमुहते क्‍यों होता है, यह तो स्पष्ट ही है! पर उत्क्ृष्टकाल जो 
कुछ कम पृवकोटिभसाण बतछाया उसका कारण यह है कि सम्यसदृष्टि जीव सर कर 
मनुष्यणियाँमें उत्पन्न नहीं होता अतः एक भवकी अपेक्षा ही इनका उत्क्ृष्टकाल आप्त होता 
है । किन्तु क्षायिक सस्यकत्वकी प्राप्ति क्मभूमिज मनुष्यके ही होती है और कर्मेभूमिज 
मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्वेकोटि ब्ष प्रमाण होती है । साथ ही यह भी नियम है 
कि कमेभूमिज मनुष्यके आठ वर्षके पहले सम्यक्त्व उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं होती, 
अत; एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जिस मनुष्यणीने आठ वर्षके उपरान्त वेदक 
सम्यक्लवपूर्वक क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट- 
काल कुछु कम एक पृवेकोटिप्रमाण देखा जाता है | 

$ २६६, देवीमें अद्ठाईस प्रकतिक स्थानका जघन्य काछ एक समय है और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्यकारू अन्तमुंहते हे।तथा दोनों स्थानोंका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर 
है। सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ ओघके समान है। छब्बीस 
प्रकृतिऊस्थानका काछ कितना है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार इकतीस 
सागर है। बाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त्मुहते 
है | इकीस प्रकृतिक स्थानका कितना काछ है जघन्य काल साधिक पल्‍य और उत्क्ृष्टकाल 
तेतीस सागर है। 

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें अद्टाईस और छवब्बीस प्रकृतिकस्थानका 
कितना काल है? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
सत्ताईस प्रकृतिक स्थानका काल ओघके समान है। चौबीस प्रकृतिक स्थानका कितना कार ॥ 
है ! जघन्यकाऊ अन्त्ुहूते और उत्कष्टकाछ देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । 
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णवरि, उक० सगहिंदी वत्तव्या । अशुद्दतादि जाब सब्चद़े [वि अद्यावीस-चउबीस- 
बिह० केष० ? जह० अंतोमहुत्त, उक्क० सगह्िदी। बाबीस० णारगंगो। एक्वीस० 
केव० १ जह० जहण्णद्विदी अंतोम्नहुत्तणा, उक० उकस्सहिदी । 
सौधम खर्गसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक देवोके स्थानोके काछका कथन ओपके 

समान करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थिति 
प्रमाण कहना चाहिये। अनुद्शिसे छेकर सर्वार्थसिद्धि तक देवोंके अद्वाईइंस और चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका काछ कितना है १ जघन्यकाछ अन्तसुहुते और उत्कृष्टकार अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण है। बाईसप्रकृतिक स्थानका काल नारकियोंके समान समझना चाहिये । इक्कीस 
प्रकृतिक स्थानका काल कितना है ? जघन्यकाछ अन्तमुहते कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति 
प्रमाण है और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है| ॥ 

विशेषाथ-जिस वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्यने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है 
वह भर कर जब उत्कृष्ट आयुके साथ चार विजयादिकमें या सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होता 
है और वहां भी यदि वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं करता है तो उसके १८ 
विभक्तिस्थानका उत्क्ष्ाल ३३ सागर पाया जाता है। तथा जिसने अनन्‍्ठामुबन्धीकी 
विसंयोजना कर दी है ऐसा जो वेदकसम्यगृदृष्टि मनुष्य उक्त स्थानोमें पेदा होता है उसके 
२४ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाढ ३३ सागर देखा जाता है | २६ विभक्तिस्थान मि्यादृष्टिके 
ही होता है । अतः देवोंमें २६ विभक्तिस्थानका उत्कष्ठकाल ३१ सागर ही कहना चाहिये, 
क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव नौग्रैवेयक तक ही पेदा होता है. और नोग्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयु ३१ 
सागरप्रमाण ही है इससे अधिक नहीं । बैमानिकोंमें जघन्य आयु साधिक एक पल्‍य और 
उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है. अतः यहां २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल साधिक एक 
पल्‍य और उत्कृष्टकारू तेतीस सागर कहा है । भवनत्रिकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानका उत्कष्ट 
काछ कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह हे कि इनमें सम्थगूदृष्टि जीव अन्य 
गतिसे आकर उत्पन्न नहीं होते हैं । अतः वहीं जिन्होंने वेदक सम्यक्‍्त्व प्राप्त करके जन- 
न्ताजुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी है उनके ही २४ विभक्तिस्थान होता है' जिसका 
जीवन भर पाया जाना सम्भव है, अतः 'भवनत्रिकोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कष्टकाछ 
कुछ कम अपली उत्कृष्ट स्थितित्रमाण ही प्राप्त होता है। सौधमैसे छेकर नौमैवेयक तक तो 
सम्यगदृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव पैदा होते है। अतः बहां २८, २६, २४ 
और ३ १ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट का अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कक दे । 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थैसिद्धि तकके देवोंमें यद्यपि सम्यग्‌दृष्टि दी उस्न होते है रे है 
जो वहां उत्पन्न होनेके अनन्तर अन्तमुहूर्त कालके पदचात्‌ अनन्वालुवन्धी चतुष्ककी विसंयो- 
जना कर देते हैं उनके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काझ अन्वर्मुहूर्त त्राप्त होता है. । 

३४ 
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8३००. इंदियाणुवादेण एंड्दिय० बादर० सुहुम० अद्दावीस-सत्तावीसविह ० केब ० 
जह० एगसमओ उक्क० पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागो। छव्बीसवि ० जहू० एगसमओ, 
उक्क० समहिदी। बाद्रपज ० अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीसबिह ० केच० १ जह ० एगसमओ, 
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उक्क० संखेजञाणि चस्ससहस्साणि। एवं विगालिदिय-विगालेदियपज० । पाचिदिय-पचिदि- 
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और जो जीवनके अन्त अन्तमुहूत काछ शेष रहनेपर अनन्ताहुबन्धी चहुष्ककी 
विसंयोजना करते हैं उनके चौबीस विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्तसुंहूते प्राप्त होता है 
यहां हसने जिन विभक्तिस्थानोंके जधघन्य या उत्कृष्ट कालके विषयसें विशेष कहना था 
उन्हींके कालका खुछासा किया है. शेषका नहीं । अतः शेषका विचार कर लेना चाहियें | 
8३००. इन्द्रियमागणाकेअजुवादसे एकेन्द्रिय, तथा इनके बादर और सुक्ष्म जीबोंमें 
अट्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानका कितना काछ है ? जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल 
पलल्‍्यके असंख्यातवें भाग है | छब्बीस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । एकेन्द्रिय बाद्र पर्याप्त जीबॉमें अट्टाईंस, सत्ताईस 
और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल है! ! जघन्यकार एक समय और उत्क्ष्टकाल 
संख्यात हजार बे है । इसीप्रकार विकलेन्द्रिय,विकलेन्द्रिय पयोप्त जीवोंके कहना चाहिये । 
विशेषार्थ-यद्यपि एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेनि य जीवका निरन्तर 
उस पयोयमें रहनेका काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक है, फिर भी मिश्यादृष्टि 
गुणस्थानमें २८ और २७ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ही होता है इससे अधिक नहीं । अतः एकेन्द्रियादि उक्त जीवोंके २८ और २७ विभक्ति- 
स्थानोंका काछ पल्यके असंख्यातवें भागशप्रमाण कद्दा है | किन्तु २६ विभक्तिस्थानके 
विषयमें यह बात नहीं है अतः उसका काल उत्त जीवोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कह्दा है । तथा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंका उत्कृष्ट का संख्यात हजार वर्ष 
प्रमाण ही होता है अतः इनके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट कार संख्याते 
हंजार वर्ष कहा है । तथा विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके भी २८, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष जानना चाहिये। क्योंकि कोई एक 
जीव विकलेन्द्रिय और विकलेन्द्रियपर्याप्त पर्योयमें निरन्तर संख्यात हजार वर्ष तक ही 
रहता है | इसके पश्चात्‌ उसकी विवज्षित पर्याय बदल जाती है। बाद्र एकेन्द्रिय अप- 
_याँप्त, संक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त और विकलेन्द्रिय अपयाप्त जीवोंके 
२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछू अन्तुहूते 
होता है। जो सुगम होनेके कारण वीरसेनखांमीने नहीं कहा हे । विशेषार्थमें हमने जिन 
विभक्तिस्थानोंके जघन्य या उत्कृष्ट कालोंका खुलासा नहीं किया है! इसका कारण यह है 
कि उनका खुछासा नरकयति आंदिके संम्बन्धमें विशेषाथे लिखते समय कर आये हैं । 
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यपज्ञ०-तस-तसपजत्ताणमोघमंगो । णवरि, अद्वावीस> जह० एगसमओ उक्कः सगर- 
हिंदी ! छव्बीसविह० के० * जह० एगसमओ, उक्क” सगहिदी । पुढ़वि ०-आउ०- 
तेउ०-बाउ०-बादर-सुहुम ० वणप्फदि०-बाद्र-सुहुम० णिगोद०-बादर-सुहुम ० अड्ठाबीस- 
सत्तावीस० एडंद्यमंगो। छव्बीसविह० केव ० ! जह० एगस० उक्क० सगद्ठिदी। बादर- 
पुदवि०-आउ०-तेउ ०-बाउ०-बादरबणप्फद्पित्तेय ०-बादरणिगोदपद्धिद्पज्तत्त० बादर- 
एडंटिग्रपञ्जत्तसंगो । 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवॉके ओघके समान कथन करना चाहिये| 
इतनी विशेषता है कि अट्टाईस विभक्तिस्थानका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अपनी 
अपनी स्थिति प्रमाण है' | तथा छब्बीस विभक्तिस्थानका काल' कितना है ? जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिग्रमाण है। प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, अप्रिकायिक 
और वायुकायिक तथा इनके बादर और सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक तथा इनके बादर और 
सूक्ष्म, निगोदजीब तथा इनके बादर और सूक्ष्म जीवोंके अट्टाईस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका काल एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । उक्त जीवोंके छब्बीस विभक्तिस्थानका 
काल कितना है'? जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
है । बादर प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर अप्कायिकपर्याप्त, बादर अभिकायिकर्पर्याप्त, बादर 
वायुकायिकपयीप्त, बादर वनस्पतिकायिक भ्रत्येक शरीर प्योप्त और बादर निगोद प्रतिष्ठित 
पर्याप्त जीवोंके २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका काल बादर एकेन्द्रिय्रपयाप्त जीव्रोंके 
समान जानना चाहिये । 
विशेषाथ-२४० विभक्तिस्थानसे लेकर शेष सब विभक्तिस्थान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 
* पर्याप्त, तरस और त्रस पर्याप्त जीवोंके दी होते हैँ. अत: इनके २० आदि विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कष्टकाछ ओघके समान बन जाता है । अब रही २८, २७ और, २६ 
विभक्तिस्थानोंके काडोंकी बात, सो इनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्क्ृष्टकाल भरी 
ओघके समान वन जाता है। किन्तु २८ विभक्तिस्थानके जधन्यकालमें और २६ विभक्ति 
स्थानके उत्क्ृष्टकालमें कुछ विशेषता है! जो ऊपर बताई ही है । तथा एकेन्द्रिय जीवोके 
२८ और २७ विभक्तिस्थानोंके काछाँका तथा एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके २६ विभक्तिस्थानके 
कालका जिसप्रकार खुलासा कर आये हैं उसीप्रकार प्रथिवीकायिक आदि जीबोंके भी २८ 
आदि विभक्तिस्थानोंके काछोंका खुलासा कर लेना चाहिये । तथा वीरसेनखामीने जिसग्रकार 
बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त आदि जीवोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके काछोंका विवेचन नहीं 
किया है. उसीम्रकार यहांभी इन प्रथिवी,कायिक आदिके बादर अप्याप्त,. सूक्ष्म प्योप्त 
ओऔर सूक्ष्म अपयीप्तमेदोंके २८ आदि विभक्तिस्थानोंके काछोंका विवेचन नहीं. किया है सो 
जिसभ्रकार एकेन्द्रिय. बादर अपयाप्त आदिके २८ आदि विभक्तिस्थानोंका- काल ऊपर कह 
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$ ३०१ , जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवचि०-वेउव्विय ०-आहार० अप्पप्पणो पदाएं 
विह०जह ० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त। कायजोमि० अद्वावीस-सत्तावीसविह० कें० ? 
जह० एगसमओ, उक्क० पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो | छव्बीसविह० के० १ जह० 
एगसमओ, उक्क० सगहिदी। सेसाणं मणजोमिमेंगो। ओरालियकायजोगि ० अद्वावीस- 
सत्तावीस-छव्बीसविह० के० १ जह० एगसंमओ, उक्त० बाबीसवस्ससहस्साणि 
अंतोमनुहृत्तणाणि । सेसाणं मणजोगिमंगो। ओरालियमिस्स ० अद्वावीस-सत्तावीस- 
उन्वीस-वाबीसविह० के० १ जह एगसमओ, उक्त० अंतोमुहुत्त । चउबीस-एकवीसवबि ० 
के० १ जहण्णुकस्सेण अंतोम॒हुर्त । एवं वेउज्वियामेस्स० । आहारमिस्स० सब्बपदाणं 
विह० के० १ जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त | कम्मइय० अट्टानीस-सत्तावीस-छव्वीसविह्‌० 
के० ! जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया । चउबीस-बावीस-एकबीसवि० के० 
जह० एगसमओ, उक० बेसमया 4 
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आये है उसीप्रकार यहां भी कह लेना चाहिये । 
$ ३०१, योगमांगणाके अज्ञवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, वेक्रियिककाय- 
योगी और आद्वारककाययोगी जीबोंके अपने अपने 'विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय, 
और उत्क्ृष्टकाछ अन्तमुंह् है। काययोगी जीबोंके अद्ाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानोंका काल. 
कितना है ९ जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल पल्‍्यके असंख्यातवें भाग है । छब्बीस 
विभक्तिस्थानका कार कितना है १ जघन्यकार एक समय और उत्कृष्टकाछ अपनी स्थिति 
प्रमाण है । शेष स्थानोंका का सनोयोगियोंके समान है । औदारिककाययोगी जीबोंके 
अट्टाईस, सत्ताईंस और छब्बीस विभक्तिस्थानका कितना काल हे ! जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्टकाछू अन्तसुंहूे कम बाईस जार वर्ष अमाण है। शेष स्थानोंका काल मनो- 
योगियोंके समाव है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके अट्ठाईस, सत्ताईस, छब्बीस' और 
बाईस विभक्तिस्थानका काछू कितना है. ९ जधन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्त-  , 
औहूर्त है । चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानका काछ. कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काछ अन्तमुह॒ते है । जिसश्रकार औदारिक मिश्रकाययोगियोंके अद्वाईस आदि स्थानोंका 
काल कद आये है उसीभप्रकार वेक्रियिकमिश्र काययोगियोंके उक्त स्थान्नोंका कार जानना 
चाहिये | आहारकमिश्रकाययोगियोंके संभव सभी स्थानोंका काछ कितना है ? जघन्य ' 
और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते है। कामोणकाययोगियोंके अंद्वाईस, सत्ताईस और छुब्बीस 
विभक्ति स्थानोंका काल कितना है. ? जघन्य काछ एक समय और: उत्कष्टकाल तीन समय 
है । चौबीस, बाईस और इक्कीस विभक्तिस्थानोंका का कितना है १ जघन्य काल एक . 
समय ओर उत्कृष्ट काछ दो समय है। 


विशेषा्थ-पांचों मनोयोग, पांचों बचनयोग, वैक्रिविककाययोग और आहारक काय- 
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योगका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तभुहते है. अतः इन योगोंमें सम्भव 
अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृते बन 
जाता है। ठथा अन्य प्रकारसेभी इन योगोंमें अपने अपने विभक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुदृरते बन सकता है. सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । काय- 
योगमें २८०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जधन्यकालछ एक समय जिसम्रकार नारकियोंके 
घटित करके लिख आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिये | सबेदा काययोग एकेन्द्रियोंके दी 
रहता है. और एकेन्द्रियोंके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है अतः काययोगमें २८ और 
२७ विभक्तिश्थानका उत्कृष्टकाल पल्‍्यके असंख्यातत्तें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि 
सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्देलनामें इतना ही काल लगता है | काययोगका उत्कृष्ट 
कार असंख्यात पुद्टलपरिवतेनप्रमाण होता है! अत: इसमें २६ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल इतनो 
दी प्राप्त होता है। क्‍योंकि इतने कार तक निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं 
है | काययोगमें शेष विभक्तिस्थानोंका काल मनोयोगियोंके समान ऋहनेका कारण यह हे कि 
शेष विभक्तिस्थान संज्ञीके ही होते हें और वहां तीनों योग बदलते रहते हैँ अतः काय- | 
योगमें भी शेप विभक्तिस्थानोंका जघन्यकार एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते बन 
जाता है | औदारिक काययोगमें २८०, २७, और २६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक 
समय पूर्ववत्‌ घटित कर छेना चादिये । या इसका जघन्यकाछ एक समय है इसलिये भी 
इसमें उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य कार एक समय बन जाता है । तथा ओऔदारिककाय- 
योगका उत्कृष्ट काल अन्तमुँह॒र्त कम बाईस हजार वर्ष है अतः इसमें २८, २७ और २६ 
विभक्तिश्थानोंका उत्क्ष्ट काल अन्तमुहूर्त कम २२ हजार वर्ष भ्रसाण बन जाता है । वथा 
ओऔदारिक काययोगमें भी शेष विभक्तिस्थानोंका कार मनोयोगियोंके समान घटित कर 
लेना चाहिये । औदारिक मिश्रकाययोगमें २८०, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य काछ एक समय नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा ओऔदारिक 
मिश्रकाययोगका काल अन्‍्तर्ञुहूते होनेसे इसभे उक्त विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्ते 
बन जाता है.। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें २४ और २१ विभक्तिस्थानक जघन्य और 
उत्कृष्ट कार अन्तर्ञहूते ही प्राप्त द्ञोता है, क्‍योंकि जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला 
जीव औदारिकमिश्र काययोगको भ्राप्त हुआ है. उसके ओऔदारिक मिश्रकाययोगके कालमें 
२४ और २१ विभक्तिस्थान ही बना रहता है । यद्यपि जो २२ विभक्तिस्थानवाढा जीव 
औदारिकमिश्रकाययोगको भ्राप्त दोता है । उसके औदारिकमिश्रकाययोगके रहते हुए ही २२ 
विशक्तिस्थान बदल कर २१ विभक्तिस्थान आजाता हे किन्तु इसभ्रकार ३१ विभक्तिस्थानके 
प्राप्त द्ोनेपर भी अन्तर्मुहूव का तक औदारिक मिश्रकाययोग फिर भी बना रहता हे. 
अतः औदारिक मिश्नकाययोगमें २१ विभक्तिस्थातका फाछ अन्तर्मुहृततेसे कम नहीं कद्दा 
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8३०२, वेदाणुवादेण इत्थि० अद्वावीसविह० के० * जह० एगसमओ, उक्क० 
पणवण्णपलिदोवमाणे सादिरेयाणि । सचाबीसबि० ओघमसंगो । छन्बीसविह० के० 
जह० एगसमओ, उक्क० सगहिदी। चउवीसविह० जह० एगसमओ | कछुदो ! 
उवसमसेदीदो ओदरिय सवेदी होदूण विदियसमए काल कादृण देवेसुप्पण्णस्स एग- 
समयकालुवरलुंभादो । उक्त०पणवण्णपलिदोवमाणि देखणाणि | तेवीस-बावीस-तेरस- 
वारसवि० ओघमंगो । णवरि, वारसबिह" एयसमओ णत्थि। एकवपीसाविह"० 
के? ? जह० एगसमओ, उक्क० पुष्चकोडी देखणा। पुरिसवेदे अद्वावीस-चउवीस- 
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| है। औदारिक मिश्रकाययोगके समान वेक्नियिकमिश्रकाययोगमें सम्भव विभक्तिस्थानोंका 
काल होता है, उससे इससें कोई विशेषता नहीं है। आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒र्त होता है अतः इससें सम्भव २८, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्झृष्ट काल अन्तमुह॒ते कहा है। कामणकाययोगका जघन्य काछ एक समय 
है अतः इसमें सस्भव २८, २७, २६, २४७ २२ ओर २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
काल एक समय कहा है। यहां २८०, २७, २६ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काल 
एक समय अन्य भ्रकारसे भी बन सकता है सो विचार कर कथन कर लेना चाहिये । 
तथा निष्कुट क्षेत्रके प्रति गमन करने वाले जीवोंके ही तीन विग्नह होते हैं और ऐसे जीव 
मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २८, २७ और २६ ये तीन विभक्ति- 
स्थान ही सम्भव हैं. अतः कार्मणकाययोगमें इन तीनोंका उत्कृष्ट काछ तीन समय कहा | 
तथा २४७, २२ और २१ विभत्तिस्थानवाले जीव यदि भरते हैं तो अधिकसे अधिक दो 
विग्नह ही कर छेते हैं अतः कार्मणकाययोगम इनका दो समय प्रमाण उत्कृष्ट का कहा है। 

$३०२. वेदमागणाके अजुवादसे त्रीवेदमें अद्ठाईस प्रकृतिस्यानका कितना काल हे ९ 
जघन्य काल एक समय और उत्कृट काछः साधिक पचपन पल्य है। सत्ताईस प्रकृतिक 
स्थानका काल ओघके समान है। छब्बीस प्रकृतिक खवानका काल कितना है. ? जघन्य काल 
एक ससय उत्कृष्ट का अपनी स्थितिप्रसाण है । चौबीस ग्रकृतिक स्थानका जघन्य 
काल एक समय है। 

शका-लीवेदसं चौबीस अकृतिक स्थानका जघन्य काछ एक समय क्‍यों है ९ 

समाधान-क्ष्योंकि जो उपशसश्रेणीसे उतरकर वेद सहित हुआ और. दूसरे समयमें 
भर कर देवोंमें उत्पन हुआ उस ख्रीवेदीके चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य कार एक समय 
पाया जाता है। स्त्रीवेद्में चोवीस प्रकृतिकस्थानका उत्क्ष्टकाल देशोन पचपन पल्य है। 
तेईस, बाईस, तेरह और बारह प्रकृतिक स्थानका कार ओघके समान है | इतनी विशेषता 
है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाछ एक समय नहीं है | इकीस पकृतिक स्थानका 
, काछ कितना हे! ! जघन्यकाढ एक ससय और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटिप्रसाण है। 
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विह० के० ! जह० एगसमओ, अंतोमहुत्ते । उक० ओघमंगो। सत्ताबीस० ओघ- 
भेगो । छव्वीसविह० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० सगह्ठिदी | तेवीस-तेरस-बारस- 
एकारसविह० ओधमसगेा । णवरि, बारसवह० एयसमओ णत्थि। एकवीसविह० 
केव० ) जह० अतोमुहुत्त, उक्क० ओघमगेा । वावीसविह० जह० एगसमओं, 
उक्क० अंतोमुहुत्त । पंचविह० के० ! जहण्णुक० एगसमओ | णबुंस० अट्ठभावीसबिह० 
के० ? जह० एगसमओ, उक्क० तेचीससागरोवमाणि सादिरियाणि । सत्तावीस-छव्बीस- 
वि० एडंदियमंगो । चउवीस-बावीस-एकवीसविह० णारयमंगों | णवरि, चउचीस- 
एक्वीसबि० जह० एगसमओ । सेसं इत्थिसंगो । णवरि, बारस-वि० जहण्णुक्क० 
एयसमओ । अवगदवेदे चउबीस-एकबीसबि० केव० ? जह० एग्रसमओ, उक्त० 
अतोमुहुत्त । सेसांण जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्त । णषारि, पंचविहत्ती केष० ! बेआवलि- 
याओ बिसमऊणाओ । 

पुरुषवेदमं अह्वाईइस और चौत्रीस विभक्तिस्धानका काल कितना है इन दोनों 
स्थानोंका जधन्यकाछ क्रमसे एक समय और अन्तमुहते है । तथा दोनों ही स्थानोंका 
उत्कृटकाल ओधघके समान है। तथा सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका काछ ओषके समान है। 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका काछ किवना है ) जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ अपनी 
स्थिति प्रमाण है। तेईस, तेरह, बारह और ग्यारह प्रकृतिकस्थानका काल ओधघधके समान 
है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय नहीं है । 
इक्कीस प्रकतिकस्थानका काल कितना है जधन्यकाल अन्तमुहूत और उत्कृष्ट काछ ऑघके 
समान है । बाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुहृूत है । 
पांच प्रकृतिकथानका काल कितना है. ! जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय है । 

नपुंसकवेदमें अद्टाईस प्क्रतिकस्थानका काछ कितना है ? जघन्यकाल एक समय 
और उत्कृष्काल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छव्बीस प्रकृतिकस्थानका काल 
एकेन्द्रियोंके समान है. । चौबीस, बाईस और इकीस ग्रकृतिकस्थानका काल: नारकियोंके 
समान है। इतनी विशेषता है. कि चौबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानोंका जघन्यकाछ 
एक समय है | शेष स्थानोंका काल स्त्रीवेदियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि 
बारह प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्काछ एक ससय ह्ै। 

अपगतवबेद्मं चौबीस और इकीस ग्रकृतिकस्थानका काछ कितना है ) जघन्यकाल 
एक समय और उत्कष्टकाछ अन्तर्ञहूते है । शेष स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काठ अन्त- 
मुहँत है । इतनी विशेषता हे कि पाँच प्रकृतिकस्थान दो समय कम दो आवली पमाण 


काल तक होता हे । 
विशेषार्थ-खीवेद में २८ विभक्तिस्थानका जो साथिक पचपन पल्य उत्कृष्ट काज़ 


की 
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बतलाया है उसका यह अभिप्नाय है कि २८ विभक्तिस्थान वाछा कोई एक ख्त्रीवेदी मनुष्य 
पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पयोप्त होनेके पश्चात्‌ उसने 
सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलना होनेके अन्तिम समयमें उपसमसम्यक्त्व पूर्वक वेदकसम्यक्त्वको 
प्राप्त किया किन्तु अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की | तथा वह जीवन भर 
वेदकसम्यक्त्वके साथ ही रहा तो उसके पचपन पलल्‍्यकारू तक २८ विभक्तिस्थान पाया 
जाता है। देवी होनेके पहले यह स्रीवीदी जीव और कितने काछ तक २८ विभक्तिखानके 
साथ रह सकता है इसका स्पष्ट उल्लेख अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । खय वीरसेन 
खामीने भी इस कारकों साधिक कहके छोड़ दिया है। किन्तु एकक प्रकृतिविभक्ति 
अनुयोगह्व।रमें सम्बक्त्व ओर सम्वगुमिथ्यात्वका उत्कटट का बतछाते हुए उनका उत्कृष्ट- 
काल साधिक पचपन पल्य कहा है। इससे मारूम षड़ता हैं कि यहां साधिक से सम्यक्‌- 
प्रकृतिका उद्देलनाकाल इष्ट है। जो कुछ भी हो तात्पये यह है कि ख्रीवेदमें २८ विभक्ति- 
स्थान साधिक पचवन पल्यकालर तक पाया जाता है। ख्रीवेदमें २६ विभक्तिखानका उत्कृष्ट- 
काल अपनी सख्ितिप्रमाण भ्राप्त होता है, क्‍योंकि ख्रीवेदके साथ निरन्तर रहनेका उत्कृष्टकाल 
सौ पल्यप्रथक्त्वप्रमाण बतछाया है और इतने काल तक यह जीव मिथ्याहष्टिसी रह 
सकता है तथा सिथ्यादृष्टिके निरन्तर २६ विभक्तिस्थानके होनेमें कोई बाधा नहीं है । 
अतः स्त्रीवेदसें २६ विभक्तिस्ानका उत्कृष्टकाल अपनी स्थितिप्रसाण बन जाता है। 
ख्रीवेदमें २० विभक्तिस्थानका जघन्यकारह एक समय खयय वीरसेन स्वामीने बतलाया 
है। तथा उत्कष्टकाल जो कुछ कम पचपन पल्य बतढछाया है उसका यह असिप्राय है 
कि कोई एक जीव पचपन पल्यकी आयुवाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ और वहां पर्याप्त होनेके 
पश्चात्‌ वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर दी । 
अनन्तर जीच्रन भर ऐसा जीव २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा तो उसके २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्क्ृष्टकाल कुछु कम पचवन पल्यप्रमाण प्राप्त होता है। २३ और १३ विभक्ति- 
स्थानका काल ओघके समान है । इसमें ओघसे कोई विशेषता नहीं है। २२ विभक्ति- 
स्थानवाला जीव यद्यपि मर सकता है पर अन्य पयोयमें ऐसे जीवके नपुंसकवेद या पुरुष- 
वेदका ही उदय होता है अतः स्रीवेदमें २२ विभक्तिस्थानका का भी ओघके समान बन 
जाता है । अब रही वारह विभक्तिस्थानकी बात, सो ख्रीवेदके उदयसे जो जीव क्षपक- 
अणीपर चढ़ता है उसके बारह विभक्तिस्थानक्ा काल अन्तर्ञुहूते ही पाया जाता है, एक 
समय नहीं । तथा जो ख्रीवेदी क्षायिक सम्यगृदृष्टि जीव उपशमश्रेणीपर चढ़ा और वहांसे 
गिर कर एक समयके लिये सवेदी होकर मर गया उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्य- 
काल एक समय श्राप्त होता है। तथा जो स्रीवेदी जीव आठ वर्षके पश्चात्‌ अन्तमुहूर्तकालके 
भीतर क्षात्रिक सस्यक्त्वको प्राप्त करलेता है और ज्ञाठ वर्ष अन्तमुहूत कम एक पू्वकोदि 
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$ ३० ३. कसायाणुवादेण कोधक० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउब्ीस-तेवीस- 
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काल तैक उस पयोयमें बना रहता है. उसके २१ विभक्तिस्थानका उत्कष्टकाल कुछ कम 
पूवेकीटिं वर्षेप्रमाण प्राप्त होता है। जिस पुरुषवेदी २८ विभक्तिस्थान चालि सम्यगृदृष्टि 
जीवने अनन्ताबुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके २४ विभक्तिस्थानको श्राप्त किया और 
एक अन्तसुहूते कालके परचात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त कर लिया उस पुरुपवेदी जीवके २४ 
विभक्तिस्थांनका जघन्यकार अन्तमुहूत्त श्राप्त होता है । बारह विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
एक समय जिंसमप्रकार ख्रीबेदमें नहीं प्रांप्त होता हे. उसी भ्कार पुरुपवेदमें भी नहीं प्राप्त 
होता है। जो पुरुषवेदी जीव २१ विभत्तिस्थानको श्राप्त करके अन्तमुहर्त कालके भीतर 
अपगतवेदी होजाता है उसके २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहृत प्राप्त होता है । 
२२ विभक्तिस्थानके कालमें एक समय शेष रहते हुए जो मनुष्य, तिरयंच या देवगतिसें 
उत्पन्न हुआ है उसके पुरुष वेदके साथ २२ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय 
प्राप्त होता है। तथा जो जीव पुरुपवेदके उद्यके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ता हैं, 
उसके छह नोकपायोंकी क्षपणा अपगतवेदी होनेके उपान्त्य समयमें ही होती है अत; 
पुरुषवेदमें पांच विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय प्राप्त होता है। 
स्रीवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल जिसप्रकार साधिक पचपन पल्य घटित करके 
छिख आस हैं. उसी प्रकार नपुंसकवेदमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्काछ साधिक ३३ 
सागर घटित कर लेना चाहिये | तथा २९ और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकार एक 
समय भी ख्रीवेदके समान घटित कर लेना चाहिये । तथा जो नपुंसकवेदके उदयके साथ 
क्षपकश्रेणीपर चढ़ता हैं. उसके नपुसकवेदके क्षय होनेक्रे उपान्य समयमें स्रीवेदका क्षय 
होजाता है इसलिए इसके बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय ही 
प्राप्त होता हैः। जो २४ और २१ विभक्तिस्थानवाला जीव एक समय तक अपगतवेदी 
होकर और दूसरे समयमें मरकर देवगतिको प्राप्त होजाता है उस अपगतबेदी जीवके २४ 
और २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय प्राप्त होता है। तथा २४ या २१ 
विभक्तिस्थानवाला जो जीव उपशमश्रणीपर चढ़ा और नीचें गुणस्थानमें अपगतबेदी हो 
गया । पुनः उतरते समय नौचें शुणस्थानमें सबेदी दोगया उसके २४ या २१ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहृ्त प्राप्त होता है । अपगतबेदमें शेप ग्यारह आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तर्ञहू्त होता है यह स्पष्ट ही है। किन्तु पांच विभक्ति- 
स्थानका जधन्य और उत्कृष्ट काछ दो समय कम दो आवली प्रमाण है। अत: अपगत्चेदीके 
इसका काल उत्तप्रमाण जानना चाहिये। ऊपर जिस बेदमें जिस विभक्ति स्थानके कालका 
ज्ञान सुगम समझा उसका खुलासा नहीं किया द्दे। रु 

8 ३०३. कपायमाग्गणाके अनुवादसे क्रोध कपायमें अद्धाईस, की छुब्चीस, 
चौबीस, तेईस, बाईस, और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्काल 
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वावीस-एकवीसवि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त। तेरस० बारस० आदि कादृण 
जाव चदुविहत्तिओं ति ओघसंगो | एवं माण०; णवरि अत्थि तिण्ह विहत्तिओ। 
एवं माय०; णव्रि अत्थि दोण्हं विहत्तिओ। एवं लोभ०; णवरि अत्थि एकैस्से विह- 
चिओ । माण-माया-लोभमकसायीसु चदुण्हं तिण्ह दोण्हं विह० जहण्णा दो आवलि- 
याओ दुसमयूणाओ । अकसाईसु चउवीस-एकबीसविह० केव० ! जहण्ण० एंग्‌०- 
समओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एवं सुहुम०-जहाक्खाद० वत्तव्यं। णवरि, सुहुमसांप- 
राइय० एकिस्से विहत्तिओं केव० ! जहण्णुक्क० अंतोम्मु० हि 


अन्तमुह॒त है। तेरह और बारहसे लेकर चार अकृृतिकस्थान तकका काछ ओघके समान 
है। कफ्रोधकषायके समान सानकषायमें भी समझना चाहिये | इतनी विशेषता है कि मान- 
कषायमें तीनप्रकृतिक स्थान भी हे । इसीग्रकार मायाकषायमें भी समझना चाहिये | इतनी 
विशेषता है कि माया कषायमें दोप्रकुत्तिक स्थान भी है। इसीप्रकार छोभकषायमें भी 
समंझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि छोमकषायमें एक पअकृृतिक स्थान भी है । मान- 
कषायी, मायाकषायी और छोभकषायी जीवोंमें क्रसे चार, तीन और दो प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य काल दो समयकस दो आवलीग्रसाण है । 
कषाय रहित जीवोंमें चोबीस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका कितना काल है 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। इसीप्रकार सूक्रमसांपराय संयत 
और यथाएयात संयतोंके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है. कि सुक्ष्मसांपरायिक संयतके 
एक प्रकृतिक स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । 
विशेषार्थ-कोघादि कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है 
इनसे २८, २७, २६, २४७, २३, २२ और २१ विभक्तिस्पानोंका जघन्य काल 
एक ससय ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्जुहूर्त बन जाता है. | किन्तु जिस कषायके उदयसे जीव 
क्षपकश्रेणी चढ़ता है उसके अपनी अपनी कृष्टि वेदनके काछ तक उसीका उदय बना रहता 
है, अतः क्रोधमें चार विभक्तिस्थान तकका काल, मानमें तीन विभक्तिस्थान तकका काल, 
सायामें दो विभक्तिस्थान तकका काल और लोभसें एक विभक्तिस्थान तकका काछ ओघके 
समान बन जाता है। किन्तु जो जीव क्रोधके उदयसे क्षपकर्रेणीपर चढ़ता है उसके 
मानकषायमें चार विभक्तिस्थानका जघन्य कार दो समय कम दो आवलिप्रमाण प्रांप्त होता 
है। जो भानके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़ता है उसके मायाकषायमें तीन विभक्ति- 
स्थानका जधघन्य काछ दो समय कम दो आवलिप्रमाण शआप्त होता है । तथा जो मायाके 
उद्यसे क्षपकश्रणीपर चढ़ता है उसके छोभकषायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्यकाल दो 
समय कम दो आवदिप्रमाण श्राप्त होता है । अकषायी सूक्ष्मसांपरायिक संयत और यथा- 
र्यात संयत जीवोंमें २४ और २१' विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछू एक समय उपशमसश्रेणीमें 
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$३०४. णाणाणुवादेण मदि-सुदअण्णाणि० अद्दात्रीक्रति० केब० ? जह० अतोझु ०, 
उक० पलिदो० असंखे० भागो। सत्तावीस-छत्वीसविह० ओघभंगो। विभंग० अद्ठावीस- 
सत्तावीसविह० के० ? जह०एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखजदिभागो। छव्बीसवि० 
के० ! जह० एगसमओ उक० तेत्तीससागरोबमाणि देखणाणि। 

“अकषायी आदि होनेके एक समय बाद मरणकी अपेक्षासे कद्दा ह और उत्कृष्ट काछ अन्त- 
मुहूर्त उक्त विभक्तिस्थानोंके साथ इन अकषायी आदिके उपशमश्रेणीमें इतने काछ तक रइनेकी 
अपेक्षासे कद्दा है। किन्तु इतनी विशेषता है. कि क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए सूक्ष्मसांपरायिक 
जीवके एक विभक्तिस्थान ही होता है अतः सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके विभक्तिस्थानका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त कहना चाहिये । 

8 ३०४, ज्ञानमार्गंणाके अल्ुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अट्टाईस प्रक्तिक- 
स्थानका काल कितना है ? जघन्य काल अन्तमुहूर्ते है और उत्कृष्ट काठ पल्‍्यके असंख्यातवें 
भाग है। सत्ताईस और छन्बीस प्रकृतिकस्थानका काह ओघके समान है । विभंग- 
ज्ञानियोंमें अद्ाईइस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है! जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें भाग दे । छब्बीस प्रकरतिकस्थानका काल कितना है ९ 
जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काल देशोन तेतीस सागर है | 

विशेषार्थ-मिथ्यात्व गुणरथानमें रहनेका जघन्यकाल अन्तमुंहूर्त है। यद्यपि सासादन- 
का जघन्यकाछ एक समय हे, पर ऐसा जीव नियमसे मिथ्यात्वमें ही जाता है और मति- 
अज्ञान तथा शुताज्ञान इन दोनों गुणस्थानोंमें द्वी पाये जाते हैँ। इस लिये इन दोनों अज्ञा- 
नियोंके २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकात अन्‍्त्ुहूर्त कद्दा है । तथा उत्कृष्टकाल पल्यके 
असंख्यातर्वें भागप्रमाण सम्यकप्रकृतिकी उद्देलनाके उत्क्रष्कालकी अपेक्षासे कद्दा है, क्योंकि 
जब तक फोई एक मलज्षानी या श्रुवाज्ञानी जीव सम्यकृप्रकृतिकी उद्ेलना करता रहता है 
तब तक उसके २८ विभक्तिस्थान बना रद्दता है। तथा इनके ,२७ और २६ विभक्ति- 
स्थानका काल ओधके समान घटित कर लेना चादिये। सुगम दोनेसे नहीं छिखा है । जा 
अवधिज्ञानी २४ विभक्तिस्थानवाला जीव मिथ्यात्वमें आकर और एक समय रह कर मर 
जाता है. उसके विभंगज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय आप्त 
दोता है। तथा जो सम्यक्प्रकृतिकी उद्ेलना करनेवाल् विभेगज्ञानी उद्देलना करनेके एक ' 
समय पश्चात उपश्ञाम सम्यक्त्वड्लो प्राप्त करता है. उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
एक समय श्राप्त दोता है । तथा इनके *े८ और २७ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके 
असंखझ्यातवें भागप्रसाण उद्देलनाकी भपेक्षासे कद्या है। जो विभंगज्ञानी जीव सस्यग्मिथ्या- 
व्वकी उद्धेलना करनेके पश्चात्‌ एक समय तक २६ विभक्तिस्थानके साथ रह कर पश्चात्‌ 
उपशमसम्थक्स्वको श्राप्त कर छेता है उसके २६ विभक्तिस्थानका जधम्य काछ एक समय 
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प्राप्त होता है । तथा अपयाप्त अवस्थासें विभेगज्ञान नहीं होता । अतः इतने काछसे कम 
तेतीस सागर कार तक जो नारकी २६ विसक्तिस्थानके साथ मिथ्यादृष्टि बना रहता है 
उसके २६ विभक्तिस्थानका उत्क्ष्टकाल अन्तमहू्ते कम तेतीस सागर आआप्त होता है । 

४३०५. सतिज्षानी, श्रुतज्ञनी और अवधिज्ञानी जीबोंसें अद्वाईस और चौवीस प्रकृतिक 
स्थानका काल कितना है ( जघन्य काल अन्तर्मुहृत्त और उत्कृष्ट काल देशोन छुयासठ सागर है। 
इतनी विशेषता है कि चौबीस भ्रकृतिकस्थानका कार साधिक छधासठ सागर है। शेष 
स्थान ओघके समान हैं। इसरीम्रकार अवधिद्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्व या वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके और 
अन्तर्मुहर्त काछ तक उनके साथ रह कर अनन्तर सम्यक्त्वसे च्युत हो जाता है. उसके 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानके रहते हुए २८ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्त- 
सेहत प्राप्त होता डे । तथा जो मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीव अनन्ताबुबन्धी 
चतुष्ककी विसयोजना करके और २४ विभक्तिस्थानके साथ अन्तसुहूर्त काल तक रह कर 
सम्यकक्‍्त्वसे च्युत हो जाता है उसके २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काल अन्‍्तर्मुहूत देखा जाता 
है | वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल छथासठ सागर प्रमाण है । अब यदि इसमें उपशम- 
सम्यक्त्वका काल जोड़ दिया जाये और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना होनेके अन- 
न्तरका सिथ्यात्व और सम्यग्सिथ्याल॒का क्षपणाकाछ घटा दिया जाय तो उक्त कार कुछ 
कम छयासठ सागर प्रसाण रह जाता है, जो २८ विभक्तिस्पानका उत्कृष्ट कार उहरता 
है, अतः उक्त तीन ज्ञानोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम छबासठ सागर 
प्रसाण कद्दा है । तथा जो उपशमसम्यक्त्वके कालमें अनन्तातुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके वेदकसम्यर्दृष्टि होता हे और अपने उत्क्ष्ट का तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहते 
हुए अन्तमें मिथ्यात्वकी क्षुपणा करता है उसके अननन्‍्ताजुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनासे 
लेकर मिथ्यात्वको क्षपणा तकका काछ छबासठ सागरसे अधिक प्राप्त होता है और यही 
२४ विभक्तिस्थानका उत्क्ष्ट काल है। अत; उक्त तीन ज्ञानोंमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक छथासठ सागर कहा है । इन दीन ज्ञासोंमें शेष २३ आदि विभक्तिस्थानोंका 
काल ओघके समान जानना चाहिये, क्‍योंकि उक्त विभक्तिस्थान सम्यम्दृष्टि जीवके ही होते 
हैं. और बंहे इन तीनों ज्ञानोंका पाया जाना सम्भव दी है। अवधि दर्शनी और सम्यरदंष्टिके 
भी विभक्तिखानोंके कार मतिज्ञानी आदिके समान जान लेना चाहिये | 

सनःपर्येयज्ञानी जीवों" अट्ठाईस प्रकृतिकखानका काल कितना है * जधन्य काल 
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जहण्ण० अंतोमुहुत्त, उक्त० पृष्चकोडी देखणा | एवं चउबीसविह० वत्तव्वं। तेवीस- 
वावीस-तेरसादि जाब एकिस्से विहत्तिओं त्ति ओधघंगो। णवरि घारसविह० एग- 
संमओ णत्थि । एकवीसबिह० केब० ? जह० अंतोमुहु्त, उक्क० पुष्बकोडी देखणा । 
एवं संजद० । णबरि बारस० जह०एगसमग्रो | एवं सामाइयछेदो०, णचरि इगिवीस- 
चउचीसबिह० जह० एगसमओ । परिहार० अष्ठावीस-चउचीस-तेवीस-वाबीस-एकबीस- 
विह० सणपजबर्भगो । एवं संजदासंजद । असंजद० अद्वाचीस-सत्तावीस-छव्बीस० 
अन्तमुहूते और उत्कृष्ट कार देशोन पूथकोटिप्रमाण है। इसीप्रकार चौबीस प्रकृतिकखानके. 
कालका कथन करना चाहिये | तेईस, बाईस, और तेरहसे लेकर एक प्रकृतिकस्थान तकका 
काछ ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह प्रकृतिकस्थानका जधन्य कांठ एक 
समय नहीं है । इक्कीस प्रकृतिकस्थानका काछ कितना है ९ जघन्य काल अन्त्ुहूते और 
उत्कृष्ट काल देशोन पूवेकोटि है । इसीम्रकार संयतोंके समझना चाहिये | इतनी विशेषता 
है कि संयतोंके बारह प्रकृतिकस्थानका जधन्य काल एक समय है। इसी प्रकार सामा- 
यिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवॉके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन 
दोनों संयतोंके इक्कीस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काछ एक समय है । परि- 
हारविशुद्धि संयतोंमें अद्दाईस, चौबीस, तेईस, वाईस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानोंका काल 
मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है । इसीप्रकार संयतासंयर्तोके समझना चाहिये । 
विशेषार्थ-मनःपरयेयज्ञान छद्मख संयतके होता है अतः छद्यस्थ संचत्तका जो जघन्य 
और, उत्कृष्ट काछ है वही मनशपर्ययज्ञानमें २८ और २४ विभक्तिस्पानका जघन्य और 
उत्कृष्टधाल जानना चाहिये जो ऊपर बतछाया ही है। तथा २१ विभक्तिखानके उत्कृष्ट 
काल और १२ विभक्तिस्थानके काछको छोड़ कर शेष २३ आदि विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य और उत्कृष्ट का मनःपर्ययज्ञानमें भी ओघके समान वन जाता है। किन्तु २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछू छुछ कम पूरे कोटि वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है | यहां कुछ 
कफमसे आठ वर्ष और अन्त्ुहूत काछ लिया गया है। तथा बारह विभक्तिखानका जघन्य 
झौर काल अन्तमुहते ही प्राप्त दोता है, क्‍योंकि मनःपर्ययज्ञान पुरुषयेदी जीवके 
होता है और पुरुषवेदमें १२५ विभक्तिखानका जघन्य काछ एक समय नहीं बनता है । 
/पर्नेयज्ञानके समान संयतोंके भी जानना चाहिये। किन्तु इतनी' विशेषता हे कि 
इनके बारह विभक्तिस्थानका जैधन्यकाल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि संयतोंमें 
नपुंसकवेद्बाले जीबोंका भी समावेश है। संयर्तोके समान सासमायिक और छेदोपखापना 
संयतोंके भी जानना चाहिये । किन्तु इनके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जधघन्य काल 
एक समय भी बन जाता है क्योंकि जो जीव उपशमभझेणीसे उतर कर और एक ससंय 
तक सामायिक और छेदोपस्थापना संयत रह कर मर जाते हैं. उनके २४ और २१ 
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मदिअण्णाणिसगो। णवरि, अद्गावीस० उक्क० तेत्तीससागरो० पलिदो" असंखे० 
भागेण सादिरेयाणि | चउबीस-एकबीसविह० के० ? जह० अंतोम्नहुर्त, उक० तेत्तीस- 
साग्रोवसाणि सादिरेयाणि । वावीसविह० के० १ जह० एगसमओ, उक्० अतो- 
मुहुत्त । चक्खुदंस० तसपजत्तमंगो । लिन कलम 
“ बमक्तिस्थानोंका जघन्यकाल एक समय पाया जाता है । परिद्ार विशुद्धि सयतोंके २८, 
२०, २३, २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका काछ यद्यपि मनःपर्येयज्ञानीके समान द्वोता 
है फिर भी इनके २८०, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका उत्क्ष्ट काछ कहते समय पू्चे- 
कोटि वर्षमेंसे ३८ वर्ष कम करना चाहिये । तथा संयतासंयतोंके २८०, २४, २३, २२ 
और २१ विभक्तिस्थानोंका काल मनःपर्ययज्ञानियोंके समान कहना चाहिये | 
असंयतोंके अट्टाईंस, सत्ताईस और छत्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काढ़ मत्यज्ञानियोंके 
समान है । इतनी विशेषता है कि अट्टाईंस प्रकरतिकस्थानका उत्कृष्ट कार पल्योपमके असे- 
ख्यातवें भाग अधिक तेतीस सागर है। चौबीस और इकीस प्रकृत्तिकस्थानोंका काछ 
कितना है ? जघन्य कारू अन्तमुहूते और उत्कृष्ट का साधिक तेतीस सागर है। बाईस 
प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तमुहूते 
है। चक्चुदशनवाले जीवोंके स्थानोंका काल श्रसपर्याप्त जीबोंके समान जानना चाहिये । 
विशेषाथ-यद्यपि असंयतोंमें २८ विभक्तिस्पानका जघन्यकाल.और २७ तथा २६ 
विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल मत्यज्ञानियोंके समान बन जाता है किन्तु 
असंयतोंमें २८ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक तेतीस 
सागर भाप्त द्योता हे, क्‍योंकि असयत पदसे मिथ्यात्वादि चार गुणस्थानोंका ग्रहण द्ोता 
है और इस अपेक्षासे असंयर्तोके २८ विभक्तिस्यानका दक्त काल श्राप्त होनेमें कोई बाधा 
नहीं आती है । तथा जिस असंयततने अनन्तामुबन्धी 'चतुष्ककी विसंयोजना की है था 
दरशनमोहनीयकी तीन श्रकृतियोंकी क्षपणा की है उसके अन्त्मुहूते कालके वाद ही अन्य 
गुणस्थानकी प्राप्ति होती है अतः असंयर्तोके २० और २१ विभक्तिस्थानका जघन्यकाल 
अन्तमेहर्त श्राप्त होता है। जो जीव अनन्वानुबन्धी चतुष्ककी या तीन द्रोनमोद्नीयकी 
क्षपणा करके संयत द्वोवा है, तथा मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयुवाले 
देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे च्युव होकर एक पूवरेकीटिकी आयुवाल्ा मनुष्य होकर 
भवके अन्तरमें अन्तरमुहृते शेष रहनेपर संयत हो क्षपकश्रेणीपर आरोहण करता हे. उसके 
असंयत अबस्थामें २४७ और २१ विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल अन्तमुहृतें कम एक पृर्व- 
कोटि अधिक तेतीस सागर देखा जाता है। तथा जो संयत बाईस विभक्तिस्थानके 
काठमें एक समय शेष रहनेपर अन्य गतिको आप्त होजाता है उसके असयत अवस्थामें २२ 
विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त द्ोता है । तथा उत्कष्ट काल अस्तसुहूत स्पष्ट, 
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8३०६. लेस्साणुवादेण किण्हणील-काउ० अद्वावीप-छव्वीसवि० के० ? जह० 
एगसमओ, उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सत्तावीसविह० 
ओघमभंगो । चउवीसबिह० जह० अंतोमुहुत्त, उक्क० तेत्तीस-सचारस-सत्तसागरो ० देख- 
णाणि | वावीसविह० केव० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एकवीसबि० 
जह० अंतोमहत्त, उक० सागरोषम देखण । णवरि, किण्ह-णील० वावीसविहत्ती 
णत्थि । एकवीसपिहत्ती जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुर्त | तेड ०पम्म० अद्वाचीस-छव्वीसविह० 
जह० एगसमओ, उक्त” वे-अद्वारस सागरो० सादिरियाणि | सत्तावीसबिह० ओघ- 
भंगो । चउवीसविहर० के० । जह० अंतोमृहुत्त, उक्त वे-अद्दारससागरो ० सादिरे- 
याणि | तेवीस-वावीसवि० जह० अतोझ्ठु० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एकचीस- 

_वि० जह० एगसमओ उक्क० बे-अह्वारससागरो ० साद्रियाणि । सुकले” अद्टाबीसबिह० 
ही है। चल्लुदरीनवाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंका काल श्रस पर्याप्कोंके समान ही है उससे . 
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

$३०६, लेश्यामागणाके अजुवादसे ऋष्ण, नील और कपोत लेश्यावाले जीवोंमें अद्ठाईस 
और. छब्बीस प्रकृतिकस्थानोंका काछ कितना है १ जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट 
काछ क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सन्नदह सागर और साधिक सात सागर दे | 
सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका काल ओघके समान है। चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल 
अन्तुहूर्त और उत्कृष्ट काछ क्रमशः कुछ कम तेतीस, छुछ कम सत्रह् और कुछ कम सात 
सागर है। बाईस श्रकृतिकस्थानका का कितना है. ! जधन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तुहूत है। तथा इकीस प्रकृतिकस्थानका जघन्यकाल अन्त्ुहूते और उत्कृष्टकाल 
कुछ कम एक सागर है। इतनी विशेषता है. कि ऋृष्ण और नील छेश्यावालेके वाईस 
प्रकृतिकस्थान नहीं पाया जाता है. तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तुहृत है।... 

पीत और पद्मलेश्याबालोंके अद्वाईइस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल एक 
समय है। उत्कष्ट काछ क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारद सागर है। तथा सत्ता- 
ईस प्रकृतिकर्थानका काछ ओघषके समान है । चौबीस प्रकृतिकस्थानका काल कितना है ? 
जघन्य काछ अन्तर्ञुहृत और उत्कृष्ट काछ क्रमशः साधिक दो और साधिक अठारह सागर 
है। तेईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काल अन्तमुहू्ष और वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य 
काछ एक समय है। तथा दोनों स्थारनोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृर्त है । इक्कीस प्रकृतिक- 
स्थानका जघन्य काछ एक समय तथा उत्हष्ट का ऋमसे साधिक दो सागर और साधिक 


अठारह सागर है । 
- शुह्ग लेश्यावाढोंके अद्वाईस प्रकरतिकस्थानका जघन्य काछू एक समय और उत्कृष्ट 
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जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोबमाणि साद्रियाणि । सत्तावीस-छत्वीसविह० 
देवोधभंगो । णवरि छव्यीस० एकत्तीससागरो० सादिरियाणि | चउबीसविह० जह० 
अंतोमृहुत्त, उक० तेत्तीससागरो० सादिरियाणि | एकबीसबिह०, जह० एगसमओ | 
उक्क० तेत्तीससामरो० सादिरियाणि। सेस" ओघभगो । णत्ररि वावीस० जह० 
एगसमओ । अभ्रन्वसिद्धि० छव्बीसवि० केव० १ अगादि-अपजवसिदो । 

६३०७. खश्यसम्पादिद्ीसु एकवीतादि जाव एयबविहात्तिओ थि ओघभंगी । वेदग- 
सम्मादि० अद्टावीस-चउबीस-तेवीस-बावीसबिह० आभिणि० संगो। णचरि चहुवीस ० 
छावहिसागरो० देखणाणि । उवससे अद्औावीस-चउबीस० जहण्णुक० अंतोझुहुचं । 
सासणे अद्वावीसविह० के० १ जह० एग्समओ, उक्क० छुआवालियाओं । सम्म्रामिं० 
उवसमसम्माइट्टिमंगी । मिच्छाइट्टि. मद्अण्णाणिसंगो । सण्णीसु छव्बीस० 
४रिस० भेगो | सेस० ओघसंगो | अस्ताग्णि० एड्रदियंगो । आहार० छ्बीसविह० 
के० ? जह० एगसमओ, उक्त० सगध्ठिदी । सेस> ओघे जाणिदूण भाणिदत्यं। 
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काल साधिक तेतीस सागर है । सत्ताईस और छुव्बीस प्रकृतिकस्थानका कारू सामान्य 
देवोंके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता. हे कि छुब्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट 
काछ साधिक इकतीस सागर है | चौवीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य कार अन्तमुहत और 
उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है। तथा इक्कीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य काछ एक समय 
और उत्कृष्ट काठ साधिक तेतीस सागर है। शेष स्थानोंका कार ओपके समान जानना 
चाहिये | इतनी विशेषता है कि इनके वाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य .काछ .एर्क समय 
है_। अभव्योके छब्ब्रीस प्रकृतिकस्थानका काछ कितना है ? अनादि-अनन्त है । 

$३०७, क्षायिकस स्यग्दशियोंमें इक्कीस प्रकृतिक स्थानसे छेकर एक प्रक्रतिक स्थान तक प्रत्येक 
स्थात़का काल ओघके समान है। वेदक सम्यन्टष्टियोंमें अट्टाईस, चौबीस, -तेईस: और बाईस 
प्रक्ततिक स्थानका काल मतिक्लानियोके समान है। इतनी विशेषता है कि चौबीस प्रकृंतिक- 
स्थानका उत्क्रष्ट काछ देशोन छथासठ सागर है। उपशमसम्यक्त्वसें अद्दाईस और चौबीस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ अन्तमुहत है । .सासादनमें अद्धाईस प्रकृतिक- 
स्थानका काल कितना है ! जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट का छह आवली है । 
सम्यग्मिथ्याहृष्टिका काछ उपशपत सस्यग्दृष्टिके समान जावना चाहिये। मिथ्याहष्टिका काल 
कुमतिज्ञानीके समान जानना चाहिये । ॥ 

सेज्ञी जीवॉ्स छव्बीस प्रकृतिकस्थानका कार पुरुषवेदके समान है। शेष कथन ओपघके 
समान है । असंज्ञी जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान है | वि न 

आहारक जीवोंमें छुच्वीस प्रकृतिकस्थानका-काछ कितना है ? जघन्य काछ एक समय 
और उत्क्ष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण है. । शेष कथन ओघके सम्रान कहना ,चाहिये । 
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अणाहारि० कम्पह्यमंगो । 
एवं कालो समत्तो | 
# अंतराणुगसेण एक्षिस्से विदत्तीए णत्थि अंतरं। 
$ ३०८, कुंदो ? खबगसेढीए उप्पण्णत्तादो । ण च खबिदकम्मंसाण पुणरुप्पत्ती 
अस्थि, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगाणं संसारकारणाणमभावादो । ण च कारणेण बिणा 
कज़मुप्पजह, अणवत्थापसंगादो | 





अनाद्वारक जीवॉमें कामेण काययोगियोंके समान जानना चाहिये । 

विशेषार्थ-कष्ण, नील और कापोत छेश्यामें २१ विभक्तिस्थानका जघन्य काल जो 
अन्तमुहुत और उत्कृष्ट काछ कुछ कम एक सागर बतलाया है सो यहाँ उत्कृष्ट का कापोत 
लेश्याकी अपेक्षासे जानना चाहिये; क्‍योंकि यह कार प्रथम नरककी अपेक्षासे श्राप्त होता 
है और प्रथम नरकमें कपोत लेश्या ही होती है । किन्तु ऋष्णम और नीछ लेश्यामें २१ 
विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट कार अन्तमुहुते ही प्राप्त दोगा, क्योंकि २१ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए कृष्ण और नीछ लेइ्या कर्मभूमिज मनुष्योंके ही सम्भव है. पर इनके प्रत्येक लेश्याका 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहु्तसे अधिक नहीं होता है । तथा कृष्ण और नीलछ छेश्यामें जो २२ 
विभक्तिस्थानका निषेध किया है सो इसका कारण यह है कि २२ विभक्तिस्थानके रहते 
हुए यदि अशुभ लेशया होती है तो एक कापोत लेश्या ही होती है | लेश्याओंमें शेष 
कालोंका कथन सुगम है. अतः यहाँ खुलासा नहीं किया है। इसी प्रकार आगेकी सागे- 
णाओंमें भी अपने अपने विभक्तिस्थानोंका काल सुगम दोनेसे नहीं लिखा है । हाँ वेद्क- 
सम्यक्त्वमें २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काछ जो कुछ कम छथासठ सागर प्रमाण बतछाया 
है सो इसका कारण यह है कि वेदक सम्यक्‍त्वका उत्कृष्ट काछ पूरा छथासठ सागर है जिसमें 
कृतक्ृत्यवेदक तकका काल सम्मिलित है, अतः इसमेंसे सम्यग्मिथ्यात्य और सम्यकृप्रकृतिके 
क्षपणा काछको कम कर देनेपर २४ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । 

इसप्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

# अन्तरानुगमकी अपेक्षा एक प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता है । 

8 ३०८. शेका-एक प्रकृतिक स्थानका अन्वर क्यों नहीं होता है 

समाधान-क््योंकि एक प्रकृतिक स्थान क्षपकश्रेणीमें होता है, अतः उसका अन्तर नहीं 
पाया जाता | क्योंकि जिन कर्माका क्षय कर दिया जाता हे उनकी पुनः उत्पत्ति होती 
नहीं, क्‍योंकि उनका क्षय करदेनेवाके जीवोंके संसारके कारणभूव मिथ्यात्व, असंयम, 
कषाय और योग नहीं पाये जाते । और कारणके विना कारयेकी उत्पत्ति मानना युक्त नहीं 
है; क्योंकि ऐसा मानने पर. कार्ये-कारणभावकी व्यवस्था नहीं बन सकती । 

३६ ४ 
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% एवं दोण्ह॑ तिण्ह चउण्ह पंचण्हं एकारसण्ह॑ बारसण्हं तेरसण्ह 
एकवीसाए बावीसाए तेवीसाए विहृत्तियाण | 

8३०६, जहा एक्किस्से विदत्तियाणं णत्थि अंतरं तहा एदोसिंपि, खबणाए उप्प- 
एणत्त पढ़ि. विसेसाभावादो । 

%# व्वडबीसाए विहृत्तियसरस केवडियसंतरं? जह० अंतोसुहुत्त । 

$३१०, कुदों ? अद्वावीससंतकम्मियसम्माइट्टिस्स अगंताणु० चउक॑ विसंजोश्य 
चउवीसबिहत्तीए आादिं कादूण अतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गंतूण अद्वावीसविहृ॒त्तिओ 
होदूण अंतोमुहत्तमंतरिय पृणो सम्मत्त घेत्तृण अंताणु० विसंजोइय चउवीसावैहत्ति- 
यभावसुवगयस्स चउवीसविहत्तीए अध्ठावीसविहत्तिणहि अंतोमुहुत्तमेत्ततरुवलंभादो । 

+# उक्कस्सेण उबद्पोग्गलपरियदं देसणमद्धपोग्गलपरियहं । ' 
__$३११. छुदो ? अद्भपोग्गलपरियइस्स आदिसमए अणादियमिच्छादिही उचसमस- 

# इसीप्रकार दो, तीन, चार, पाँच, ग्यारह, बारह, तेरह, इफ्कीस, वाईस और 

तेईस ग्रकृतिकस्थानोंका भी अन्तर नहीं होता है । 

8 ३० €. जिसप्रकार क्षपकश्मेणीमें उत्पन्न होनेके कारण एक प्रकृतिकस्थानका अन्तर 
नहीं होता हैः उसीप्रकार ये दो आदि भ्रकृतिकस्थान भी क्षुपकश्रेणीमें ही उत्पन्न होते हैं, 
अतः एक प्रकृतिकस्थानसे इनमें कोई विशेषता नहीं है, और इसलिये इन दो आदि स्थानोंका 
भी अन्तर नहीं पाया जाता है । 

% चौबीस ग्रकृतिकस्थानका अन्तर कितना है। जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है । 

३३१०. शका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्ुहूते क्‍यों है 

समाधान-कोई एक सम्यग्दृष्टि अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा है। उसने अनन्ता-, 
जुबन्धीकी विसेयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ किया | पुनः वह सम्यक्‍त्व 
दशामें अन्तमुहूते रह कर मिथ्यात्वमें गया और अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता बाछा हुआ 
उसके एक अन्तमुंहत्ते तक चौबीस प्रकृतिकृस्थान नहीं रहा । पुनः अन्तसुहूर्तके बाद ह 
सम्यक्त्वको प्राप्त करे और अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको 
प्राप्त हो गया। इसप्रकार पूर्वाक्त जीवके अद्ठाईस प्रकृतिकस्थानकी अपेक्षा चौबीस प्रकृति- 
कस्थानका अन्तसुहूत मात्र अन्तर पाया जाता है। 

# चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्लः परिवतेन भर्थाव देशोन' 
अधेपुद्टल परिचतेन प्रमाण हे । 

$३११. शुका-चौबीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर देशोन अधैपुद्टल परिवर्तन 
प्रमाण केसे है ? 

समाधान-कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव॑ अधपुद्रछ परिवरततेन कालके प्रथम समयमें 


गा० २२ | पयडिट्वाणविहत्तीए भ्रतर॑ श्परे 


भ्मर्च पेत्तूण अद्वावीसविहतिओ होदूण अंतोम्नहुत्तमाश्छिय पुणो अणंताणु० विसजोएद्ण 
चउवीसबिहत्तीएं आदि कादूण मिच्छत्तं गंतूंतरिदो। तदो उबड्ढपोग्गलपरियह्ट भमि- 
दूण अंतोमृहुत्तावसेसे सिज्लिदव्बये ति उवसमसम्मर्त पेत्तण अद्नावीसविह्वचिओं होदूण 
जेण अणंताणुबंधिचउर्क॑ विसंजोएद्ण चउबीसबिहत्तियत्तमुप्पाइदंतस्स दोहि अतोशृहु- 
त्तेहि ऊण-अद्भपोग्गलपरियइयमेत्तअंतरुवरंभादो । उबरि अण्णे बि अंतोमुहुत्ता अत्थि 
ते किण्ण गहिदा ? गहिदा चेव, किंतु तेसु सब्वेसु मेलिदेसु वि अंतोमुहुत्त चेव होदि 
त्ति वेहि चेव अंतोम्नुहुत्तेहि अद्भपोग्गलपरियट्रमूणमिदि भणिदं । 

# छव्वीसविहत्तीए केवडियमंतरं? जहण्णेण पलिदो० असंखे० भागो। 

३१२. कुदो ? जो मिच्छादिट्ठी छन्बीसविदत्तिओ होदूणच्छिदो, पुणो उवसमसम्मत्त 
घेत्तण अद्वावीसविहत्तिओं होदूण अंतरिदो, मिच्छत्त गंतृण सव्वजहण्णेण पलिदोवर्मस्स 


शी लक कम 


उपशस सम्यक्त्वको ग्रहण करके अट्टाईस प्रकृतिकस्थानकी ,सत्तावाछा हुआ और अन्तर्मुहूर्त 
वहाँ रह कर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उसने चौबीस प्रकृतिकस्थानका प्रारंभ 
किया। अनन्तर सिशथ्यात्वमें जाकर अद्ठाईस प्रकृतिकस्थान वाछ। होकर उसने चौबीस अकृतिक- 
स्थानका अन्तर किया | तदनन्तर उपाधेपुद्छ परिवर्तेन काछुतक संसारमें परिभ्रमण करके 
सिंद्ध होनेके लिये जब अन्तमुहूत्रे काठ शेष रहा तब बह उपशम सम्यक्त्वकों अदण करके 
अट्ठाईस प्रकृतिक स्थानवाढा हुआ | पुनः चूँकि वह इतना कार जानेपर अनन्तांनुबन्धी 
चारकी विसंयोजना करके चौबीस प्रकृतिकस्थानको उत्पन्न करता है, इसलिये उसके चौबीस 
प्रकृतिकरंथानका अन्तर दो अन्त्भुहूत कम अधपुद्छ परिवर्तेन प्रमाण पाया जाता है | 

शंका-ऊपर जिन दो अन्तमुहूर्ताको कम किया है उनके अतिरिक्त अर्धपु#छ परिवर्तन 
प्रमाण कालमेंसे कम करने योग्य और भी अन्त्ुहूते हूँ, उन्हें यहाँ क्‍यों नहीं अद्दण किया! 

समाधान-ऋम करने योग्य शेष सभी अन्तभुहूर्तोंका यहाँ म्रहण कर ही किया हे । 
किन्तु पुनः उपशस ' सम्यक्त्वकोी भाप्तिसे छेकर मोक्ष जाने तकके उन सब अन्त्ुहृतके 
भिछाने पंर भी एक ही अन्त्जुहूर्त होतां हे इसलिये सभी अन्तर्मुहृर्तेको अछगसे न गिना 
कर चौबीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर दो अन्‍न्तमुह्त कम अधपुद्रछ परिवर्तेन काछ होता 
है. ऐसा कद्दा है । 

#छब्बीस ग्रकृतिकस्थानका कितना अन्तर हे ! जघन्य अन्तर पत्योपमके असे- 
रुयातवें भागं प्रमाण है | 

४३१२. शुका-छच्बीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर पल्योपमके अखंख्यातवें भाग 


प्रमाण क्‍यों है ९ 
समाधान-छच्चीस प्रकृतिबाला जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको अहण करके 


और अट्टाईस भकृतिवाछा दोकर्र छ्बीस प्रकृतिकस्थान्कें अन्तरको प्राप्त हुआ | अनन्तर्‌ 





है. 





१६४ अंवधेवलॉसहिद कंततावेपाहुडै (पयडिविहती 


असंखेजादे भागमेततुन्वेन्लगकालेण सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणि उन्बेलिय छव्बीसबिह- 
तिओ जादो तस्स पलिदोबमस्स असंखेजादेभागमेत्तजहण्णंतरुपलंभादो । 

# उकस्लेण बेछावद्धि सागरोवमाणि सादि्रियाणि। 

8३१३. कुदो १ अद्ठावीस-सचावीसविहृ॒त्तियाणं जो उकस्सकालो पृव्त परूविदों सो 
छव्वीसविहृत्तियस्स उकस्संतरकालो त्ति अब्शुवगमादो । 

# सत्तावीसविहत्तीए केवडियमंतरं ? जहृण्णेण पलिदो० असंखे० 
भागों । 

8६३१७. छुदो ! सत्तावीसविहृत्तिपमिच्छाइड्टी उदसमसम्मच पेत्ण अद्धावीसविह- 
चिओ होदूण अंतरिदों | पुणो मिच्छत्त गंतूण सब्बजहण्णुव्ण्ज्लणकालेण सम्मत्तमुच्दे- 
ल्िय जो सचावीसविहृत्तिओ जादो, तत्थ पलिदो ० असखे ० भागमेत्तअतरकालुव रंभादी । 

# उक्कस्सेण उचड़ढपोग्गलपरियदं । * 
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सिथ्यालमें जाकर सबसे जघन्य पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उद्देलन कालके द्वारा 
सम्यकृप्रकृति और सस्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करके पुनः छुब्बीस भ्रकृतिक स्थानवाला हो 
गया । उसके छव्वीस भ्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपसके असंख्यातर्वें भागप्रमाण 
पाया जाता है । 

# छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ बत्तीस सामर है । 

४३१३. शका-छव्वीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ वत्तीस सागर 
केसे है ९ 

समाधान-अट्टाइंस और सत्ताईस प्रकृतिकस्थानोंका जो उत्कृष्ट कार पहले कह आये 
हैँ बह छब्बीस अकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काल होता है. ऐसा स्वीकार किया गया 
है, अतः छब्बीस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर काछ साधिक एक सौ बत्तीस सागर है । 

+ सत्ताईंस अकृतिकस्थानका अन्तर कितना हे १ जघन्य अन्तर पल्यके असंख्या- 
तवें भाग है । ॥॒ 

8३१४. शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग क्‍यों है 

समाधान-जो सत्ताईस प्रकरतिकस्थानवाछा मिथ्याहृष्टि जीव उपशस सम्यक्त्वको महण 
करके और अट्ठाईस प्रकृतिकस्थानवाल्ा होकर सत्ताईस प्रकतिकस्थानके अन्तरको प्राप्त हुआ । 
पुन; मिथ्यालमें जाकर सबसे जघन्य उद्देंछन कालके द्वारा सम्यक्‌प्रकृतिकी उद्वेलना करके 
सताईस प्रकृतिकस्थान वाछा हो गया[। उसके सत्ताईस श्रक्ृरतिकस्थानका जघन्य अन्तर 
काल पल्यके असंख्यातदें भाग पाया जाता है । 


# सत्ताईस प्रकतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधेपृद्ठलपरिषर्तन अमाण है। 
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गौ रह). . पंयेडिहरण॒पिहत्तीए शरतर॑ १८१ 


$ ३१४, कुदो ? अणादियमिच्छादिद्दी अद्धपोग्गलपरियइंरस आद्सिमए सम्मत्तं 
घेत्तण जहाकमेण सत्तावीसविदृत्तिओो जादो । तदो सम्भामिच्छच्तमव्वेन्निद्णतरिदो । 
उवह्ुपोग्गलपरियद्धम्मि सव्वजहण्णपालैदोवमस्स असंखेजादेभागमेत्तकाले सेसे उवस- 
मसम्मत्त पेत्तण अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त गंतूण तदो सम्मन्न्वेन्लणकाले सब्ब- 
जहण्णंतोमुहुत्तावसेसे सम्मचाहिमुहो होदूण अतरं कारिय मिच्छत्तपठमहिदिदुचरिस- 
समए सम्मत्तम॒व्वेन्लिय चारिमसमए सत्तावीसविहत्तिओं होदूण कमेण जो सिद्धो जादों 
तस्स पढमिल्लेण पालेदो० असंखे०मागमेत्तकालेण पच्छिमेण अंतोमुहुत्तकालेण च 
ऊण-अद्भपोग्गलपरियट्मेतुकस्संचरकाछुब॒लंभादी । 


% अद्वाचीसविह्त्तियस्स जहण्णेण एगएसमओ। 


$ ३१६. कुदो ! अह्मवीसावैहाततओ मिच्छाइट्टी सम्मनुब्वेन्नणकाले अंतोम्हुत्तावसेसे .. 
उपसमसम्मचाहिसुह्दो होदूण अंतरं करिय मिच्छत्तपठमद्विद्दुचारिमसमए सम्मत्तमुच्चे- 





8३१४५. शंका-सत्ताईस प्रकृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्टलपरिवतेन प्रमाण कैसे दे ९ 
समाधाप्-जब संसारमें रहनेका काल अधैपुद्टल्परिवर्तनमात्र शेष रह जाय तब उसके 
प्रथम समयमें जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको प्रहण करके यथाक्रमसे सत्ताईस 
प्रकृतिऊस्थानवाला हुआ । तद्नन्वर सस्यग्मिथ्यालकी उद्देलना करके सत्ताईस प्रकृतिक स्थानके 
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुन:जब उपाधेपुद्दल परिवतेनकालमें सबसे जघन्य पलयोपसका असंख्या- 
तवां भागप्रमाण काल शेष रद्या तब उपशससस्यक्‍त्वको अहण करके और अन्तमुह॒तेकाल 
, तक उसके साथ रह कर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । तद्नन्तर सम्यकृप्रकृतिके उद्देलनाकालमें 
जब सबसे जघन्य अन्तर्मुहूते काछ शेष रद्य तब सम्यक्त्वके अभिमुख होकर और अन्तर- 
करण करके मिथ्यात्वकी प्रथमखितिके उपान्लय समयमें सम्यकृप्रकृतिकी उद्देडना करके 
मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिके अन्तिम समयमें सत्ताईस भ्रकृतिवाछा होकर ऋमसे जो सिद्ध हो 
गया, उसके सत्ताईस म्रकृतिकस्थानका, सत्ताईस प्रकृतिकस्थानके अन्तरके पहले जो 
पलयोपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण उद्देलनाकार कह आये हैं. और अन्तरके वाद जो 
सिद्ध होने तकका अन्तमुहतकाल कह आये हैं इन दोनोंसे कम अधेपुद्टछ परिवर्तन 
प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल पाया जाता है । 
# अहाईस प्रकरंतिकथानका जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । 
8३१६. शैका-अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका .जघन्य अन्तरकाछ एक समय कैसे है ९ 
समाधान-अद्धाईस प्रकृतिकस्थानकी सत्तावाछा जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यकृप्रकृतिके 


उद्देनाकालमें अन्तमुहत शेष रद्द जानेपर उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख होकर और 
अन्तरक़रण करके सिथ्यात्वकी प्रथम र्पितिके उपान्त्य समयमें सम्यकप्रकृतिकी उद्ेज्ञना 
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लिय चरिमसमए सत्तावीसविद्चिओं जो जादो तेण से काले उवसमसम्भत्त घेत्तण 
अद्वाचीससंते सम्ुप्पाइदे एग्समयर्अतरुवलंभादो । 

*# उक्क॑स्सेण उवड्ढपोग्गलपरियद् । । 

$ ३१७. कुदो, अणादियमिच्छाइट्टी अद्धपोग्गलपरियद्वस्सादिसमए उवसमसम्मत्त 
घेत्तण जो अद्वावीसविहृत्तिओ जादो, तंत्थ अद्ठावीसविहत्तीए आदि कादूण तदो सब्ब- 

जहण्ण पलिदोवमस्स असंखे ० भागमेत्तकालेणं सम्मत्मुन्वेज्निय सतावीसविहत्तिओ जादो। 

अतरिय अद्भपोग्गलपरियट्ट भमिय सज्बजहण्णंतोसहुत्तावसेसे संसारे उचसमसम्मत्तं 
घेत्तण अद्डावीसविहत्तिओं होदूण तदों अतोमुहुत्तेण सिद्धो जादो | तस्स पु्विन्लेण 
पलिदो ० असंखे० सागेण पच्छिरलेण अतोम्ु॒हत्तेय च ऊण-अद्भपोग्गलपरियट्टमेत्तु- 
कस्सतरकाठवर्॑भादो । एवमचद्खु ०-सवसिद्धियाण वत्तव्वे | 
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करके मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिंतिके अन्तिम समयमें सत्ताईस भ्रकृृतिवाला हुआ | पुन; तदन- 
न्तंर कालमें उपशमसंम्यकंत्वको अंहण करके अद्ठाईत् अकृतिकी सत्ता उपाजित की, उसके 
अट्टांइंस प्रकृतिकस्थानका अन्तरकालू एक समय पाया जाता है। ह 
# अद्ठाईस प्रकृतिकस्था नकी उत्कष्ट अन्तरकाल उंपाधपुद्ल परिवर्तनप्रमाण है। 
४३१७, शका-अट्ठाईस भक्ृतिकस्थानका उत्कृष्ट अन्तर्‌काल उपार्ध पुद्टछ परिवर्षनप्रमाण 
केसे दे ! हा न्‍ 
समाधान-जब ससारमें रहनेका काछ अवपुद्वेलपरिवर्ततन शेष रह जाय तब जो अ- 
नादि मिथ्यादृष्टि जीव अध५द्ृछपरिवर्तेनकाऊके प्रथम समयमें उपंशम सम्यकत्वकों म्दण * 
करक अद्भाईस प्रकृत्स्थानदी रुतावाछा हुआ, और इसप्रकारं अट्टाईस॑ प्रकृतिकस्थानंका 
प्रारभ करके अनन्तर सबसे जधन्य पल्‍्थोपसके असख्यातव भागसातन्न कांछके दारा 
सम्यवूप्रकातिका उ४छना करके रत्वाईस प्रकृतिकस्थानबाला दोकर अट्टवाईस अकृतिकरथानकें 
अन्तरको प्राप्त हुआ ओर उपाधपुद्ठलपरिचतन कारृतक ससारेमें परिभ्रमण करेके ससारमें 
अ्रमण करनका काछ सबसे जघन्य अन्त&6ते प्रमाण शेष रहनेपर 5पशम सम्यंक्त्ंवकी 
अददण करक जो धुनः अद्ाईस ग्रक्रंतकस्थानवाला होकर अनन्तर अन्तर ह॒ले कालके द्वारा सिद्ध 
हो जाता हूं उसके अद्ाईंस प्रकृतिक स्थानका, जहु।ईस प्रकरतिकस्थानके अन्वर होनेके पहलेके 
पल्यके अखंख्यातर्षभाग प्रमाण कावब्से और युनः अट्ठाईंस प्रक्ृतिकस्थानंके प्राप्त दोनेके 
बांदके अन्तेुुहू५ काछसे न्‍्यून अधं(ट्ृलपरिवपनमात्र उत्कृष्ट अन्तर काल होता है । इसी- 
प्रकार अचझ्लुदृशनी और भव्य जीवोके कहना चाहिये । 
१३१८. अब .उच्चारणाचार्यके व्याख्यानका आश्रय छेकर अन्तरकाछकों कहते हैं । 
शेका-उच्चारणा इत्तिके अनुसार ओघ अंन्तरकाढका कथन क्यों. नहीं किया ! 
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किण्ण बुचचदे ? ण, तम्मि चुण्णिसुत्तसमाणे भण्णमाणे पुणरुतदोसप्पसंगादो | 

४ ३१६. आदेसेण णिरयगईए णेरईएस अद्वावीस-सत्तावी प-छब्बीस-चउवी प्रवि० 
जह० एग्समओ, पलिदो० असंखे ०भागो, अतोमुहुत्त । उक० सन्वेसिं तेच्तीससागरो० 
देखणाणि । वावीस-एकवीसवि० णत्थि अतरं । पढमाए पुढवीए अट्ठावीस-सचावीस- 
छब्बीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्त। उक्क० 
सगहिदी देखणा । वावीस०-एकबीसविह० णत्थि अंतर । विदियादि जाव सत्तमित्ति 
अद्दावीस-सत्तावीस-छच्बीस-चउचीसविह० जह० एगत०, पलिदो० असंखे० भागो, 
अंतोग्यु० । उक० सगसग्रद्चिदी देखूणा । 
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समाधान-नहीं, क्‍योंकि चूर्णिसूत्रके समान होनेसे उसका पुनः कथन करने पर 
पुनरुक्त दोषका प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उच्चारणाका आश्रय लेकर ओघ अन्तरकाछकों 
नहीं कहा । 

$३ १ ४.आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारक्ियोंमें अद्ठाईस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर 

एक समय, सत्ताईंस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है'। उक्त तीनों प्रकृति- 
स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर देशोन तेतीस सागर है। बाईस और इक्क्रीस ग्रकृतिकस्थानोंका 
अन्तर नहीं होता है पदली प्रथिवीमें अट्टाईस अकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय 
सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानक्रा जघन्य अन्तर पल्यक्रे असख्यातर्वे भाग तथा 
चौबीस प्रकृतिकस्थानका जधन्य अन्तर अन्त्मुहूर्त है । उक्त तीनों स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी स्थितिप्रमाण है | बाईस और इक्कीस ग्रकृतिस्थानका अन्तर नहीं है । दूसरी 
प्रथिवीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक नरकमें अद्वाईस प्रकृतिकस्थानका जूधन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताईस और छवब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
तथा चौबीस प्रकृतिकस्थानक् जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है । तथा उक्त तीनों स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिग्रमाण है । 

विशेषार्थ-जो नारकी सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्ेलना करनेके पश्चात्‌ एक समय बाद उप- 
शम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके २८ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय पाया 
जाता है। जो २७ विभक्तित्थानवाला नारकी उपशम सम्यक्त्वको भ्राप्त करके अति छघु 
अन्तुहूते कालमें मिथ्यात्वमें जाता है और चहां पल्यक्ते असंझ्यातवें भागप्रमाण कालके 
द्वारा सम्यकृत्वप्रकृतिकी उद्लेलना करता है उसके २७ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर पल्पको 
अरव्यीव भोग अमाण प्राप्त होता है । जो २६ विभक्तिस्थानवाला नारकी उपशमसस्य- 
क्‍त्वको प्राप्तकरके अति लघु अन्तर्मुहू्त कालमें मिथ्याखसें जाता है और वहां पल्‍्पके 
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असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यकत्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देछना कर देता 
है उसके २६ विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तर काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त 
होता है | तथा जो २४ विभक्तिस्थानवाला नारकी मिथ्यात्वमें जाकर और अति रुघु 
कालके द्वारा पुनः सम्यस्दृष्टि होकर अनन्तानुतन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर देता है 
उसके २४ विभक्तिस्थानका ज़धन्य अन्तरकाल अन्तमुहूते प्राप्त होता है। तथा ४न सब 
विभक्तिस्थानोंकरा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जो निम्न प्रकार है-कोई एक 
जीव अ्रद्ठईस विभक्तिस्थानके साथ तेतीप सागरकी अ.युवाता नारकी हुआ | अनन्‍्तर 
पर्याप्त होनेके परचाद वेद्कसम्यग्दृष्टि होकर उसने अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
कर दी और जीवन भर २४ विभक्ति स्थानके साथ रहा | अन्तर्मे अन्तमुहूर्त काल शेष 
रहने पर वह मिथ्थादृष्टि होगया और इस प्रकार २८ विभक्तिस्थानको श्राप्त कर लिया 
तो उसके २८ विभक्तिस्थानकरा उत्कृष्ट अन्तर काछ प्रारम्भके और अन्तके दो अन्तमुहूते 
प्रमाण काछक्ो छोड़कर तेतीस सागर प्रमाण पाया जाता है । कोई एक २७ विभक्तिस्थान 
बाला जीव नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्तमुहूर्त कालके पदचात्‌ उसने उपशम सस्यक्ल * 
पूर्वक वेदक सम्यक्त्वक्रो ग्राप्त कर छिया और जब आयुर्मे पल्यका असंख्यातवाँ भाग: 
प्रमाण काल शेष रहा तब मिथ्यात्वमें जाकर उसने सम्पकृत्वप्रकृतिक्ी उद्देलनाका प्रारम्भ 
किया । तथा आयुमें एक समय शेष रहनेपर वह २७ विभक्तिस्थानवाला होगया तो उसके 
अन्तमुहूतत काछको छोड़कर शेष ३३ सागर काछ २७ विभत्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
होता है । इसी प्रकार २६ विभक्तिस्थानका अन्तर कार कहना चाहिये। विशेषता 
इतनी है कि प्रारम्भमें २६ विभक्तिस्थानसे उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करावे तथा पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके शेष रहनेपर सम्यकृत्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्दे- 
छना करावे । कोई एक जीव ३३ सागरकी आयुक्रे साथ नरकमें उत्पन्न हुआ और अन्त- 
मुहृत कालमें वेदक सम्यदृष्टि होकर उसने अनन्तानुत्रन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी । 
पच्चात्‌ अन्तमुहूते काछके बाद वह सिथ्यात्वमें गया और जीवन भर मिथ्यादृष्टि बना 
रहा । किन्तु अन्तमें अन्तमुंहते काछके शेष रहनेपर पुनः वह उपशम सम्यक्त्व पूत्रेक 
वेदक सम्यग्दृष्टि होगया और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करदी, तब जाकर 
उसके प्रारम्भके और अन्तके कुछ अन्तमुहूत्त कालोंको' छोड़कर शेष तेतीस सागर काल 
२४ विभक्तिस्थानक्रा उत्कृष्ट अन्तर कार होता है। किन्तु ऐसे जीवको मरते समय 
अन्तमुहू्ते पहले पुनः मिथ्यात्वमें लेजाना चाहिये । तथा नरकमें २५ और २१ विभक्ति- 
स्थान होते हैं पर उनका अन्तर काल नहीं पाया जाता । प्रथमादि नरकमें भी इसी प्रकार 
अन्तरका कथन करना चाहिये किन्तु उत्कृष्ट अन्तरका कथन करते समय कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थिति श्रमाण कहना चाहिये। तथा आगेकी मागेणाओंमें भी जहां जिन 
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8२२०, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु अद्टाचीस-सत्तावीस-चउवीसविह० ओघमंगो । 
छत्बीसविह० जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि। 
वावीस-एकबीसबिह० णत्थि अतरं । पंचिदियातिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख॒पञ्जत-पंचिं० 
तिरि० जोणिणीसु अहावीस-सत्तावीस-छुव्बीस-चउवीसविह ० जह० एगसमओ, पलिदो० 
असंखे० भागो, अंतोमुहुत्त । उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि परुव्बकोडिपुधत्तेणब्भहि- 
याणि । वावीस-एकबीसबिह० णात्थि अंतरं। णवरि, जोणिणी० वाबीस-इगिवीसे 
णत्थि | पंचिदियतिरिक्खअपज्त० सब्बपदाणं णत्थि अंतरं | एवं मणुसअपज०- 
अपषुद्िादि जाब सब्वद्ठ०-सव्वएडंदिय-सव्यधिगर्लिंदिय-पंचिदियअपजत-सब्ब- 
पंचकाय-तसअपज्ञ०-ओरालियमिस्स ० -वेउव्वियमिस्स ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-कम्म- 
इय-अवगदवेद-अकसायि ०-सव्वगाण केवलवज-सव्वसंजम असंजदवज-ओहिदंसण- 
अभवसिद्धि ०-सव्वसम्मादिद्वि-असण्णि-अणाहारि त्ति वत्तव्व । 
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विभक्तिस्थानोंका अन्तर सम्भव है. वहां इसी प्रकार विचार कर उसका कथन करना चाहिये । 
किन्तु उत्क्ष्ट अन्तरका कथन करते समय उस उस मार्गणाकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा ही 
उसका कथन करना जाहिये । । 

8६३२०. तियेचगतिमें तिय॑चोंमें अह्वाईस, सत्ताईस और चौबीस प्रकृतिकस्थानका 
अन्तर ओघके समान है'। तथा छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्‍्य है | बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका 
अन्तर नहीं है | पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचेन्द्रियतियंच पर्याप्त और पंचेन्द्रियतियच योनिमती 
जीबोंमें अद्दाईस अ्रकृृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईप्त और 'छुब्बीसं 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्‍्यका असंझ्यातवां भाग और चौबीस भ्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है । तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य है । 
बाइस और इक्कीस प्रकृतिकस्थानका अन्तर नहीं है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय- 
तियंच योनिमती जीबोंमें बाईस और इक्कीस प्रकृतिक स्थान नहीं पाया जाता है। पंचे- 
निद्रयतियच लब्ध्यपयोप्तक जीवॉमें संभव सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं होता है । इसीप्रकार 
लब्ध्यपयोप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थैसिद्धि तकके देव, सभी भ्रकारके एकेन्द्रिय, 
सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपयाप्त, सभी अ्रकारके पांच स्थावरकायिक जीव, 
त्रस॒ अपयोप्त,, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्नियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, 
आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, केवलज्ञानको छोड़ कर 
शेष समस्त ज्ञानवाले, असंयतोंको छोड़कर सभी संयमवारे, अवधिदशनी, अभव्य, सभी 
प्रकारके सम्यम्दृष्टि, असंज्ञी और अनाह्ारक जीवोंके कथन करना चाहिये । अथोत्‌ इन 
जीबॉके किसी भी स्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जावा है । 

३७ 
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३३२१. मणुस्स-मणुस्सपजच-मणुसिणीसु अट्ठाधीस-सत्तावीस-छव्वीस-चड़वीस- 
विह० जह० एग्समओ, पालदोवमस्स असंखेजद्भागो, अंतोम्ु०ण । उक्क० तिण्णि 
पलिदोवमाणि पुच्बकोडिपुधत्तेणब्महियाणि । तेवीस-वावीसादि उवरि० णत्थि अंतर । 

$ ३२२. देवेसु अट्टावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चढुचीस०जह ० एयसमओ, पलिदो० 
असंखे ० भागो, अंतोमुहुत्त । उक० एकत्तीस सागरो० देसणाणि | वावीत-इगिवीस० 
णत्थि अंतरं। भवण ०-वाण ०-जोदिसि ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीसविह ० जह० 
एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अतोझु० । उक्क० सगहिदी देखणा। सोहम्मादि 
जाव उवरिमगेवजेत्त अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीसवि० जह० एगसमओ, 
पलिदो० असंखे०भागो, अतोम्ृ०। उक्क० समदठिदी देखणा। वावीस-एकवीस- 
विह० णत्थि अंतर | पंचिदिय-पार्चेदियपज्ञ ०--तस-तसपज्ञ ० अद्दावीस-सत्तावीस- 
छब्बीस-चउवीसविह० जह० एगसमओ, पालैदो० असंखे० भागो, अंतोमुहुत्त । उक्क० 

8३२१. मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मलुष्यनिय्रोम अट्टाईंस प्रकृतिक स्थानका जघन्य| 
अन्तर एक समय, सत्ताईस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पलल्‍्यका असंख्या- 
तवां भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है। तथा उत्कृष्ट अन्तर 
पूवेकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है। किन्तु तेशेंस और बाईससे छेकर आगे -एक 
प्रकृतिकस्थान तक किसी भी स्थानका अन्तर नही होता है । 


6 ३२२. देवोंमें अद्वाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और 
छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग और चौबीस प्रकृतिक 
स्थानका अन्तर अन्तसुहूत है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन इकतीस सागरोपम है। वाइस और 
इक्कीस ग्रकृतिक स्थानका अन्तर नही होता है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें 
अद्वाइंस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताइंस और छब्बीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्य अन्तर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण और चौबीस प्रक्ृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर अन्तमुह॒ते है । तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सौधमे 
स्व॒गेसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देवोंमें अट्टाइंस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक 
समय, सत्ताईइंस और छब्बीस ग्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग 
और चौबीस प्क्रतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है। तथा उत्कृष्ट अन्तर देशोन 
अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । बाईंस और इक्कीस प्रकृतिक स्थानका अन्तर नहीं होता । 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, च्रस, त्रस पर्याप्त जीवोंमें अद्ठाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर एक ,समय, सत्ताईंस और छब्बीस प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर पर्यके अरँख्या- 
तवें भाग और चौबीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर अन्तसुहूत है । तथा उत्कृष्ट अन्तर 
देशोन अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है । इतली विशेषता है. कि इन जीवोंमें छब्बीस 
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सगद्ठिदी देखणा । छव्वीसविह० ओघमभंगो । सेसाण णत्थि अंतरं। 

$३२३.जोगाणुवादेण पंचमण०-पंचवाचि० अद्दावीसचि० जह० एगसमओ, उक्क॑० 
अंतोमृहुत्त | सेसाणं द्वाणाणं णत्थि अंतरं । एवं कायजोमि-ओरालिय ०-बेउव्विय ०- 
चत्तारिकसाय ० चत्तव्वं । 

8३२४. वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस-णर्चुंसयवेदेसु अद्वावीस-सत्तावीस-चउबीसविह० 
जह ० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अतोझु० । उक्० पलिदोवमसदपुधत्त, साग- 
रोबमसदपुधत्त, उवद्दपोग्गलपरियहद्ट । छ्वीसबिह० जह० पलिदो० असंखे० भागों । 
उक्क० पणवण्णपालैदोवमाणे, वे-छावट्ठिसागरोवमाणि, तेत्तीससागरोबसाणि सादिरे- 
याणि। सेसाणं दाणाणं णत्थि अतरं । असंजद्‌० णवुंस० भंगो। चक्खु० तसमभंगो। 

$३२४.लेस्साणुवादेण किण्ण-णील-काउ ०अद्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउ वी सचि ० 


बनन्‍ी जलती ल जज 


अकृषिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान दे । शेष स्थानोंका अन्तर नहीं होता है.।. 

8 ३२३. योगमार्गणाके अलुवादसे थांचों मनोयोगी और पांचों बचनयोगी जीवोंमें 
अद्टवाईंस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्ुहूते है। शेष 
सत्ताईस आदि प्रकृतिकस्थानोंका अन्तर नहीं होता है. । इसीअकार काययोगी, औद्यारिक 
काययोगी, वैक्रियिककाययोगी और चारों कषायवाले जीवोमें अट्टाईंस आदि स्थानोंका 
अन्तर कद्दना चाहिये। 

8३२४. वेदमागणाके अल॒वादसे द्ीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें अद्वाईस 
प्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईसप्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पमके असखंख्यातवें भाग और चौबीस ग्रकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्‍न्तर्मुहर्त है | 
तथा ख्रीवेदी जीबोंमें अट्टाईस, सत्ताईस और चौवीस ग्रकृतिकस्थानका. उत्कृष्ट अन्तर सौ 
पल्य प्रथक्त्व दे । पुरुषवंदी जीवोंमें अद्वाईस, सत्ताईंस और चौबीस प्रकृतिक स्थानोंका 
उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व हें । वथा नथुसकवेदी जीबोंमें अद्टाईस, सत्ताईस और 
चौबीस प्रक्रतिकस्थानोंका उत्क्रष्ट अन्तर उपार्धेपुद्रछ परिवरतेन अमाण है । तथा उक्त तीनों 
बेद॒वाले जीवोंमें छव्बीस अ्रक्रतिकस्थानका जघन्य अन्तर पल्योपसके असंख्यातवें भाग 
है। और उत्कृष्ट अन्तर जीवेदी जीवोमें साधिक पचपन पल्य, पुरुपवेदी जीवोंमें साधिक 
एक सौ बत्तीस सागर और न४ुसकषदी जीबोंमें साधिक तेतीस सागर है । संभव शेष 
स्थानोंका अन्तर दी नहीं हे । असंयतोंमें न५ुसकथेद्ियोंके समान जानना चादिये। 
'क्ुदशनी जीबोंमें त्रस जीवोंके समान जानना चाहिये। 

8६३२४. लेश्यामागणाके अशुवादसे कृष्ण, नीछ और कापोत छेश्यावाले जीवॉमें अद्वईस 
प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छुब्बीस प्रकृतिक स्थानका जघन्य 
अन्तर पल्योपमके असंख्याववें भाग और चौबीस, प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर झन्त- 
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जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, अतोझु० । उक्क० तेत्तीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरोवमाणि देखणाणि । णवारि, सत्तावीस० सादिरिय ० । एगवीसविह० णत्थि अंतर | 
णवरि काउ० वावीसवि० अत्यि । णवरि तिस्सेवि अतर णत्यि । तेड०-पम्म०-सुक० 
अद्टावीस-सचावीस-छव्बीस-चउवीसविह ० जह० एगसमओ, पलिदो० असंखे० भागो, 
अंतोम्म० | उक्त० वे-अद्ारससागरो० सादिरेयाणि, एकत्तीससागरोवमाणि देखणाणि। 
णवरि सतावीस० सादिरे० । सेसाणं णत्थि अंतरं | सण्णी० पुरिसरंगों। आहारि० 
अद्ठावीस-सत्तावीस-चउवीसवि ० जहण्ण० एग्समओ, पलिदो” असंखे० भागो, 
अंतोम्ु० | उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो। छव्बीसविह० ओपघसंगो। सेसाएंँ 
णत्थि अंतरं । विन 
एकमतर समच । 
णाणाजीवेहि भंगविचओ। जेसि सोहणीयपयडीओ अत्थि 
मुंहृत है । तथा उत्कष्ट अन्तर ऋष्णलेश्यावाल्में देशोन तेतीस सागर, नीछ लेश्यावालॉंमें 
देशोन सन्नह सायर और कापोत लेश्यावालोमें देशोन सात सागर होता है । इतनी 
विशेषता हैं कि सत्ताईस अकृृतिक स्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कमकी जगह साधिक 
कहना चाहिये । यद्यपि उक्त तीनों लेश्यावालोंके इक्तीस अकृतिकस्थान संभव है पर वह 
स्थान अन्तररहित है. । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यावार्ोके वाईस प्रक्रतिकस्थान 
भी सभव है परन्तु उसका सी अन्दर नहीं होता है । पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले 
जीवोमें अट्टाईस प्रकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईस और छत्बीस 
प्रकृत्िकथानका जघन्य अन्तर पल्योपसके असंख्यातवें भाग और चौवीस प्रकृतिक स्थानका 
जघन्थ अन्तर अन्तमुहूप द्ोता ह। उक्त चारों खानोंका उत्कृष्ट अन्तर पीतलेश्यावाले 
जीवंमिं साथिक दो साथर, पद्मलेइ्यावाले जीवोंमें साधिक अठारह सागर और शुक्ललेश्यावाले 
जीवोमें कुछ कम इंकतीय सागर होता है । इतनी विशेषता है कि सत्ताईस प्रकृतिक 
स्थानका उत्कृष्ट अन्तर तीनों लेश्यावाढोंके छुछ कमके खानमें साधिक कहना चाहिये । 
शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं होता है । 
संज्ञी जीवोंके पुरुषवेदियोंके समान कहना चाहिये। आहारक जीदोंमें , अंद्ाइंस 
पकृृतिक स्थानका जघन्य अन्तर एक समय, सत्ताईंस अकृतिक स्थानका जघन्य अन्तर पल्यो- 
पसके 'असंख्यातर् भार और चौवीस अकृतिकस्थानका जघन्य अन्तर अन्तयुह्ते होता है । 
तथा उत्कृष्ट अन्तर अगुरुके असंख्यातर्वें भाग अ्माण आकाशके जितने अदेश हों उतने 
समय भअसाण होता हे । परन्तु छव्बीस अकृतिक स्थानका अन्तर ओघके समान जानना 
चाहिये । शेष स्थानोंका अन्तर ही नहीं पाया जाता। 
इसप्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा संगांवचय अनुयोगद्वारका कथन करते हैं । जिन 
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तेसु पयर्द | 

४३२६. 'णाणाजीवेहि भंगविचओ त्ति एत्थ 'कीरदे” इच्चदेण पदेण संबंधों 
कायव्वोी, अण्णहा अत्थावगमाभावादो । जेसु जीवेसु मोहणीयपयडी अत्थि तेसु चेव 
एत्थ पयदं, मोहणीए अहियारादो । 

# सब्ये जीवा अद्वाबीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एकबीससंत- 
कम्मविहत्तिया णियमा अत्थि । 

8३२७, सब्बे जीचा अद्ठावीसविद्दत्तिया ते गियमा अत्थि तति संबंधों ण कायव्यो, 
सम्वेसि जीवा्ण अट्टावीसविहत्तित्ताभावादो । किंतु जो ( जे ) अद्वावीसविहत्तिया जीवा, 
ते सब्वे अत्थि तति संबंधों कायव्यों । एवं सव्वत्थ वत्तव्यं। तदो एदेपिं दाणाणं 
विहृत्तिया अविहत्तिया च गियमा अत्थि त्ति सिद्धू । 

# सेस विहृत्तिया भजियव्वा । 

8३१२८. २३, २२, १३, १२, ११, ५, ४, ३, २, १। एदाणि भयणिज्ञाणि 
पदाणि | पुणो एदेसिं भयणिज्ञपदाणं भेगपमाणपरूवणगाहा एसा। ते जहा, 

ध्यणिजपदा तिगुणा अण्णोण्णगुणा पुणो वि कायब्बा | 
घुवरह्दिया रूवृूणा घुबवसहिया तत्तिया चेब ॥ ३ ॥! 
” ज्ीबीकि मोहनीय कर्मकी ग्रकृतियां पाई जाती हे उनका यहां प्रकरण है । 

8३२६. “'णाणाजीवेदि भंगब्रिचओ' इस वाक्यमें 'कीरदे! पदका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये, अन्यथा अथका ज्ञान नहीं हो सकता। जिन जीवेमें मोहनीयकर्म विद्यमान है 
इस अधिकारमें उनका ही प्रकरण है, क्योंकि प्रकृतमें मोहनीयकमेका अधिकार है । 

# जो जीव मोहनीय कर्मप्रकृतियोंकी अद्दाईस, सताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिवाले हैं वे सब नियमसे हैं । 

$३२७. सभी जीव अटद्ठाइस विभक्तिस्थानवाले नियमसे हैं इसप्रकार संबन्ध नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि सभी जीवोंके अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती है। किन्तु ऐसा 
सम्बन्ध करना चाहिये कि जो जीव अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले हैँ वे सभी हैं। इसी- 
प्रकार सभी स्थानोंमें कद्दना चाहिये। इस कथनसे इन अद्वाइस आदि स्थानोंसे युक्त जीव 
और इन अट्टाईंस आदि स्थानोंसे रहित जीव नियमसे हैं यह सिद्ध होता है। 

# शेष तेईस आदि विभक्तिस्थानवाले जीव कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते। 

४ ३२८५ २३, २२, १३, १२, ११, ५, 9, रे २, और १ ये स्थान भजनीय 
हैं । अब इन भजनीय पदोंके भंगोंके प्रसाणको बतलानेवाली गाथा देते हैं-- 

“मजनीय पदोंका १ १ इसप्रकार विरछन करके तिशुना करे । पुनः उस तिगुनी 
बिरद्धित राशिका परस्परसें गुणा करे । इस कियाके फरनेसे जो छब्ध आता हैः उससे अश्ुव 
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६३२६. एदिस्से गाहाए अत्थो बुचचदे । त॑ जहा, भयाणिज़्पदाणि दस । पुणों 
एदाणि व्रिलिय तिगय कादूण अण्णोण्णेण ग्ुणिदे सन्बर्भगा उप्पज्ञति । तेसि पम्राण- 
मेदं-५६०४६ । पुणो एत्थ एगरूवे अबणिदे भयाणिजञपदर्भगा होंति । तम्हि चेव 
अवाणिदर्वे पक्खिते धुवर्गेण सह सब्चर्भंगा उपजंति | 

$३३०, संपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणस्स कारणे भण्णमाणे ताव एसा संदिद्वी 
खेबला । २२२२३२२२२२२ 
वि बहुवयणस्स । एवं दृविय तदो एदोशमालाबपरूवणा कीरदे | त॑ जहा-सिया एदे 
भर्ठ एक कम होते हैं. और धुवभन्न सहित अश्युवभद्ठः उक्त संख्याप्रमाण ही होते हैँ । 

$ ३२२. अब इस गाथाका अर्थ कहते हैँ। वह इसप्रकार है-प्रकृतमें २३, २२, १३, 
१२, ११, ५, 9; ३, २े और १ इसम्रकार ये दस विभेक्तिस्थान भजनीय हैं | इन १० 
पदोंका १ १ १ ११ ११ ११ १ इसमप्रकार विरलन करके इन्हें ३ ३ ३ ३ 
३ ३ ३३३३ इसप्रकार तिगुना करें और परस्परमें ३३८३५८३३८३३८३३८३०८३१८३ 
३५८३ गुणा कर दे । ऐसा करनेसे सभी: ध्रुव और अश्चुब भद्न उसन्न हो जाते हैं । उन 
सवका ग्रमाण ५९०४६ होता है। इस उपयुक्त राशिमेंसे १ कम करः लेनेपर भजनीय 
पदोंका अ्रमाण ५९०४८ होता हे | तथा इस संख्यामें, जो एक घटाया था उसे मिल देने 
पर श्रुवभज्के साथ सभी भज्ञोंका अरमाण ५९०४९ आता है |. 

उदाहरण--भजनीयपद १०; ; 

भजनीय पदोंका विरइन-- १ ११ १११५१५१५११ 
विरलितराशिका त्रिगुणीकरण 
ओर परस्पर गुणा 

४९०४९--१-५९०४८ अश्जुवर्भंग | 
४९०४८+-१--५२०४ ८ श्रुव और अश्जुव सभी संग । 

3३३०. विरछित राशिके प्रत्येक एकको तिशुना करनेकें और उसके परसंपर' गुणा 

करनेके कारणकों घतछानेके लिये निम्न लिंखित संदृष्टि स्थापित' करनी' चाहिये- 
९ १३ ६१ १५ १ १ १ ५१५ १४६ 
२ ६२ २ २६२०४ ८2६६२ २५१२२ 

इस संदृष्टिमें ऊपर रखा हुआ एकका अंक एकबचनका और नीचे रखा' हुआ दो 
का अंक वहुवचनका द्योतक है। इसप्रकार संदृष्टिको स्थापितं करके अब ठन भंर्गोके 
आलापोंका कथन करते हैं । बह इसप्रकार है-- 


कदाचित्‌ ये २८, २७, २६, २४ और २१ शुवस्थानवाले ही जीब' दवोते हैं | 


। एस्थ उबरिभअंका एयवयणस्स हेद्विम-अंका 


| ३२४३२२८३२८३२८३३२८ ३५३२८३३१८३ १८३८-५९ ० ४७ ६ | 
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च, सिया एदे च तेवीसविहत्तिओं च, प्रिया एंदे च तेवीसबिहत्तिया च 
$३३१,सिया एदे च एवं भणिदे धुवपदाणं गहणं, तेसि बहुवयणर्णिदेसो चेव जीवेसु 
बहुवेसु चेव धुवपदाणमवद्धाणादो। 'तेवीसविहत्तिओ च! एवं भणिदे एगवयणरगहणं। 
कुदों ? दंसगणमोहक्खवगस्स तेवीसविदात्तियस्स कयाई एकस्सेव उवलंभादो | 'सिया 
तेवीसविहत्तिया च' एवं भणिदे हेह्ििमबहुवयणस्स गहणं। कुदो ? तेवीसबिहत्तियाएं 
दंसणमोहक्खबयाण कयाइ अद्दोत्तरसयमेत्ताणमुब॒रुभादो । एचप्युप्पणणदोमगसंदिद्ी 
एसा २। धुणो एंद्रेंसि करणकिरियाएं आगमणे इच्छिज्ममाणे एग़रूवे हाविय दोहि 
रुवेहि गुणिदे धुवभंगेण विणा तेवीसविहत्तियस्स एयबहुवयणमंगा चेषब आगूछंति । 
पुणो भुवर्भगेण सह आगमणमिच्छामों ति दोरूवेसु रूवं पक्खिबिय गुणिदे धुवर्भगेण 





सह तिण्णभंगा आगच्छन्ति ३ । एंदेण कारणेण भयाणिज्ञपदं तीहि रूपेहि गुणिजदि। 
कद चित्त्‌ ये अट्टाईस आदि ध्रुवविभक्तिखानवाले अनेक जीव और तेईस विभक्तिान- 
वाला एक जीव होता है । कदाचित्‌ ये अटद्ठाईंस आदि ध्ुवविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव 
और तेईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । 
$३३१, 'सिया एदे च! ऐसा कहनेपर धुवपदोंका अहण करना चाहिये । उन श्ुवप- 
दोंका बहुवचनके द्वारा निर्देश किया है, क्‍योंकि श्रुव पद बहुत जीवोमें ही प्राये जाते हैं. । 
अथौत्‌ उपर्युक्त अद्वाईस आदि श्रुवस्थानोंके धारक सर्वेदा अनेक जीव रहते हैं, अतः 
शुवपदोंका निर्देश बहुवचनके द्वारा किया गया है । “तेवीसविद्ृत्तिओ च” इसप्रकार 
कहनेपर एक वचनक्का अहण करना चाहिये, क्‍योंकि जो मिथ्यात्व नामक द्शनमोहनीयकी 
क्षपणा करके तेईस विभक्तिख्थानको भ्राप्त हुआ है. ऐसा जीव कदाचित्‌ एक ही पाया जाता 
है। ' सिया तेव्रीसविद्धत्तिया च” ऐसा कहनेपर जो संदृष्टि पीछे दे आये हैं उसमें नीचे रखे 
हुए दो अंकसे सूचित होनेवाले बहुचचनका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि कदाचित्‌ मिशथ्यात्व 
नामक दृवीनमोहनीयका क्षय करके तेईस विभक्तिश्थानको प्राप्त हुए एक सौ आठ जीव 
पाये जाते हैं । इसप्रकार ध्रुवभंगके विना तेईस विभक्तिस्थानके निमित्तसे उत्पन्न हुए दो 
भंगोंकी संदृष्टि यह हैः २ । गणितकी विधिके अजुसार यदि इन दो भेगोंको छाना इष्ट 
हो तो एक अंकको स्थापित करके उसे दो अकसे गुणितकर देनेपर तेईस विभक्तिस्थानके 
, श्ुवअंगके बिना एकवचन और बहुवचनके छारा कहे गये दो भंग ही आते हैं। और 
यदि शरुवर्भगके साथ तेईस विभक्तिस्पानके संग छाना इष्ट हो तो दोके अंकमें एकको जोड़ 
देनेपर घुवंगके साथ तीन भंग उत्पन्न होते हैं. ३। इसी कारणसे भजनीचपदको तीनसे 
गुणित करे ऐसा कहा है । 
डदाहरण--११८२८२ तेईस विभक्तिख्थानके भंग | 
२+१ल्‍३; ११३८३ शुवभंगके साथ तेईस विभक्तिखानके भंग । 
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एवं सेसवाबीसबिहत्तियप्पहुड़ि जाव एमविहत्तिओ ते ताव पादेकक तिहि शुणों 
कारण वत्तव्बं । 

$ ३३२, संपहि तिगुणिय अण्णोण्णगुणरस कारणं बुच्दें। त॑ं जहा-सिया एदे च 
वाबीसबिहत्तिओ च, सिया एंदे च वावीसविहातिया च्‌ । एवं वादीसपविहत्तियस्स एग- 
संजोगेण एगवहुवयणाणि अस्प्िदृण दो सेंगा २। पुणो वावीस-तेवीसविहतियाएं 
दुसंजोगो चुचचदे | त॑ जहां-सिया एदे च तेवीसविहातिओ च वावीसावैहत्तिओं च १। 
पिया एंदे च तेबीसविहातिओ च वावीसविहृत्तिया च २ सिया एदे च तेवीस- 
विह॒त्तिया च वाचीसविहत्तिया (ओ) च ३। सिया एदे च तेवीसविद्यत्तिया च दावीस- 
विहत्तिया च ४। एवं वाबीसविहचियस्स दुसंजोगर्मगा चत्तारि हवंति । पुणो एदेसु 
( व्वुत्तेगसजोगर्सगेसु पक्खित्तेसु छब्मवति । 

$ ३३३. पुणो एदेसि करणाकैरियाए आणयणं बुच्चदे । त॑ जहा-पुच्चु चतेवीसबिह- 
.. इसीग्रकार शेष वाईस विभक्तिस्थानसे लेकर एक विभक्तिस्थान तक प्रत्येक स्थानको 
तीनसे गुणा करनेका कारण कहना चाहिये । 

8३३२. अब विरलित राशिक्े प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्परमें गुणा करे यह कह 
आये हैं उसका कारण कहते हैं । वह इसग्रकार है-- हि 

कदाचित्‌ ये २८ आदि श्रुवस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला 

एक जीव होता है। कदाचित्‌ ये अद्धाईस आदि घुवस्थानवाले अनेक जीव और बाईस 
विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। इसग्रकार एकबचन और वहुबचनका आश्रय 
लेकर वाईस विभक्तिस्थानके एकसंयोगी भज्ग दो होते हैं। अब बाईस और तेईस विभक्ति- 
स्थार्नोंके दोसंयोगी भ्ढः कहते हैं। वे इसप्रकार हैं- कदाचित्‌ ये अद्टाईस आदि धुव 
स्पानगले अनेक जीव, तेईेस विभक्तिस्थानवाछा एक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाला 
एक जीचब होता है । यह पहला भल्‍्ग है । कद्मात्रित्‌ ये अह्ाईइस आदि धुवस्थानवाले अनेक 
जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाछा एक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं। 
यह दूधरा भंग है । कदाचित्‌ ये अद्वाईंस आदि ध्रुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्ति- 
स्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीच होता है। यह तीसरा 
भेग है। कदाचित्‌ ये अद्वाईंस आदि घुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईस विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और याईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं । यह चौथा भक्ग है । 
इस प्रकार बाईस विभक्तिस्थानके तेईस विभक्तिस्थानके संयोगसे द्विसेयोगी संग चार होते 
हैं. इन चार संगोंमें पहछे कहे गये वाईस विसक्तिस्थानके एक संयोगी दो भद्गोंके मिला 
देनेपर कुछ भद्ध छह होते हैं । 

$ ३३३. अब ये छहों भद्ढ गणितकी विधिके अज्ञुसार केसे निकलते हैं यह बतलाते हैं । 
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थतिण्णिभंगेसु दोहि रूवेहि गुणिदेस तेवीसविहत्तियस्स तिहि भेंगेहि विणा वाबीस- 
विहत्तियस्स एगदुसंजोगर्भंगा चेब आगच्छेति | पुणो तेसिं णट्ठमंगाणं पि आगमण- 
मिच्छामो चचि पुन्विन्नरुणगारम्मि रूच॑ पक्खिविय शुणिदे वावीसीवहातियस्स एग- 
दुर्सजोगमंगा तेवीसविह॒त्तिपस्स एगसंजोगभंगा च सब्बे एगवारेण आगच्छंति । तेर्सि 
पमाणमेदं ६। एवं तेवीस-वावीसबविद्यात्तियाणमेगदुसंजोगपरूवणा कदा। 

5३३४. संपहि तिगुणण्णोण्णयुणस्स णिण्णयत्थं पुणो वि परूवणा कीरदे। त॑ जहा- 
तेरसविहचियस्स एगसंजोगेण एग-बहुचयणाणि अस्सिदृण दो सेगा उप्पज्जञति २। 
पुणो तस्सेव्य दुसंजोगालाबे भण्णमाणे पुव्व॑ व तेरस-तैबीसविहत्तियाणं संजोएण 
चत्तारि ४ | तेरस-वावीसविहातियाणं संजोगेण वि चचारि चेव ४ । पुणो तेरसाविहातति- 
यस्स तिसंजोगे भण्णमाणे तेबीत्त-वावीस-तेरसविहत्तियाणं हृविदसादेष्दीए एग-बहु- 
चयणाणि अस्सिदूण अवखपरावत्ते कदे अद्ठ तिसंजोगभंगा उप्पज्ञंति । संपहि तेरस- 
विहात्तियस्स एमदोतिसंजोगाणं सब्वभंगसमासों अद्वारसा १८। एदेसि करण- 
किरियाए आणयएणं बुच्चदे । ठ॑ जहा-तेवीस-वावीसविहत्तियाण णव्भगेसु हुशुणिदेस 
वह विधि इसप्रकार है- तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी पूर्वोक्त तीन भज्ञगेंकी दोसे गुणित 
कर देनेपर तेईेस विभक्तिस्थानके तीन भगोंके बिना केवछ बाईस विभक्तिस्थानके एक 
संयोगी और हिसंयोगी मंग ही आते हैं। अब यदि इन बाईस विभक्तिस्थानके संगोंके 
साथ तेईस विभक्तिस्थानके घटाए हुए भंगोंकों छाना भी इृष्ट हे तो पूर्वोक्त दो संख्यारूप 
गुणकारमें एक संख्या मिला कर पूर्वोक्त गुश्यराशिसे गुणित करने पर बाईस विभक्तिस्थानके 

एक-द्विंसयोगी और तेईस विभक्तिस्थानके एक संयोगी सभी भंग एक साथ आ जाते हैं। 
उन सभी भछ्जोंका प्रमाण € होता है। इसप्रकार तेईस और बाईस विभक्तिस्थानके एक 
संयोगी और छ्विसंयोगी भंगोंकी प्ररूपणा की । 

8६३३४. अब विरलित राशिके प्रत्येक एकको तिगुना करके परस्पर गुणा करनेकी विधिके 
निर्णय करनेके लिये और भी कहते हैं। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-- एकबचन और 
बहुवचनका आश्रय लेकर तेरद् विभक्तिस्थानके एकसंयोगी दो भंग उत्तन्न होते हैँ। पुनः 
उसी तेरह विभक्तिस्थानफे छविसयोगी भंगोंका कथन करनेपर पृवेबत्‌ तेरह और तेईस 
विभक्तिस्थानोंके संयोगसे चार भंग तथा तेरह और बाईस विभक्तिरयानोंक्रे संयोगसे भी 
चार भंग होते हैं। तथा तेरह विभक्तिस्थानके त्रिसंयोगी समंगोंका कथन करनेपर तेईंस 
बाईंस और तेरह विभक्तिस्थानोंकी जो संरृष्टि स्थापित है उसमें एकवचन और बहुवचनका 
आश्रय केकर अक्षसंचार करनेपर त्रिसंयोगी संग आठ उत्पन्न होते हैं। इसमप्रकार तेरद 
विभक्तिस्‍्थानके एकसंयोगी, छ्िसेयोगी और त्रिसंयोगी सभी भेगोंका जोड़ अठारद होता 
है। अब इनकी गणितके अंजुसार विधि कह्दते हैं। वह इसमप्रकार है---तेईंस और बाईस 

३३८ 
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तेबीसं-बावीसविहत्तियाणं भंगेहि पिंणा तेरसविहत्तियस्स सेगा चेव्र आगच्छंति। 
संपहि तेवीस-वावीस-तेरसविहक्तियसव्वमंगाणमामसणभिच्छामो त्ति पुच्वुत्तणवर्भगेसु 
तीहि रूवेहि गुणिदेस तेबीत-वाबीप्त-तेरसविहत्तियाणं एग-बहुवयणाणि अस्त्ि- 
द्ण एग्र-दु-तिसंजोगसव्य भें गा सत्तावीस २७ । एवं सेसवारसदिविहतियाणं पि एग- 
वहुवयणमस्सिदूण एग-दुसजोगादिसेगा जाणिदृशुप्पाएद्व्या । एवसुप्पाइदे सब्यर्भग- 
समासो एाओ होदि १६०४६ | एवं भयणिज्ञपदाणं तिशुणे दव्वस्स अण्णोण्णगुण- 
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 विभक्तिस्थानोंके नौ भंगोंको दूना कर देनेपर तेईस और बाईस विभक्तिस्था्नोंके भंगोंके 
बिना तेरह विभक्तिस्थानके सभी भंग आते हैं। अब यदि तेईस, वाईस और तेरह विभ- 
. क्तिस्थानोंके सभी भंगोंके छानेकी इच्छा हो तो पूर्वोक्त नो भज्ञोंको तीनसे गुशित करनेपर 
एकबचन और बहुवचनका आश्रय लेकर तेईस, बाईंस और तेरह विभक्तिस्थानोंके एक 
संयोगी, ह्िंसंयोगी और तीन संयोगी सब भद्ढः सत्ताईंस होते हैं । इसी प्रकार एक्पचन 
और बहु बचनकी अपेक्षा शेष बारह विभक्तिस्थानोंके भी एकसंयोगी और हिसंयोगी 
आदि भन्जञ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार उत्पन्न हुए सब भन्नोंका जोड़ ५९०४८ 
होता है। इस प्रकार भजनीय पदोंको विरल्ित करके तिगुना क्यों करसा चाहिये और 
तिगुणित द्वव्यको एरस्परमें गुणित क्‍यों करना चाहिये इसका कारण कहा । 
उदाहरण-- । 
ह १ शुब्भज्ञ । 
२ तेईस विभक्तिस्थानके भ्ग 
३ ध्रुवभज्ग सहित तेईंस विभक्तिस्थानके भद्ड 
३१८२-८६ बाईंस विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब भंग - 
३१८३८८६ श्रुवभंग सहित २१३ व २२ स्थानके सब भंग 
९१९२-१८ तेरह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी सब संग 
€>८३:-२७ खुबभग सहित २३,२२व१३ विभक्तिस्थानोंके सब संग 
२७१८२-५४४ बारह विभक्तिस्थानके प्रत्येक व सेयोगी सब संग 
२७१८३-८१ ध्रव्भग सहित २३,२२,१३१व१२चि०स्थानके सबभग 
८१३२८२--१६२ ग्यारह विभक्तिस्थानके अत्येक व संयोगी सब संग ' 
८१२३--२४३ शुवर्भंग सहित २३ से ११ तकके स्थानोंके सब भंग 
२०३१८२--० ८६ पांच विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी संग 
२४३३८३--७२ ६ श्रुवर्भंग सहित २३ से ५ तकके स्थानोंके सब संग , 
७२६३८२-१४५८ चार विभक्तिस्थानके अत्येक व संयोगी संग 


हे 
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७२७३८३--२ १८७ ध्रुवर्भंभ सहित "३ से ४ तकके स्थानोंके भंग 
२१८७)८ २-४ ३७४ तीन पिभक्तिस्थानके प्रत्येक व सेयोगी भंग 
२१८७ ८ ३८६५६ १ प्रुवर्भभ सद्दिव २३ से ३ तकके स्थानोंके भंग 

६५६१ ३८५८१ ३१२२ दो विभक्तिस्थानके भ्रत्येक व संयोगी संग 
६५४६१ २८ ३-१ ६६८३ ध्रुवर्भभग सहित २३ से २ तकके स्थानोंके भंग 
१६६८३ )८२-३९३६६ एक विभक्तिस्थानके प्रत्येक व संयोगी भंग 
१२६८३ ८ ३:४६ ०४ < धरुवर्मंग सहित २३ से १ तकके स्थानोंके सब भंग 





नोट-तेईंस विभक्तिस्थानको प्रथम मान कर ये उत्तरोत्तर भंग छाये गये हैं । ये 
भंग विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोंको २ से गुणा करने पर उतन्न द्वोते हैं । 
अतः आगे जो बाईस आदि एक एक स्थानके भंग बतढछाये गये हैं उनमें उस उस स्थानके 
प्रत्येक भंग और उस स्थान तकके स्थानोंके द्विसंयोगी आदि संग सम्मिलित हैं । ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके भंगोको दो से गुणा करनेपर उत्न्न होते हैँ. तथा 
इन संगोंमें पीछे पीछेके स्थानोंके भंग मिला देनेपर वहां तकके सब भंग द्वोते हैं । ये भंग 
विवक्षित स्थानसे पीछेके सब स्थानोंके संगोंको दीनसे गुणा करनेपर उत्पन्न होते हैं । 


विशेषार्थ-मोहनीय कमेके २८ भेद्‌ हैँ । उनमेंसे किसीके २८ किसीके २७ और 
किसीके २६, २४, २३, २२, २१, १३, १२, ११, ५, ४, रे, ३ या १ प्रकृतियोंकी 
सत्ता पाई जाती है । इस प्रकार इसके पन्द्रद विभक्तिस्थान होते हैं | इनमें से २८, 
२७, २६, २४ और २१ विभत्तिस्थानवाले बहुतसे जीव संसारमें सर्वदा पाये जाते हैं. 
ऐसा समय नहीं है जब इन विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अभाव होवे । अथोत्‌ इनका कमी 
अभाव नहीं होता, अतः ये पांचों भुव स्थान हैं। तथा शेष स्थानवाले कभी एक और 
कभी अनेक जीव द्वोते हैँ. अतः शेष अध्रुवस्थान हैं, यहां भुवस्थानोंकी अपेक्षा २८, २७, 
२६, २४ और २१ विभक्तिस्थानवाले नाना जीव हैं. यही एक संग होगा पर अधुवस्था- 
नोंकी अपेक्षा एक संयोगी, ह्विसंयोगी आदि भ्रस्तारविकृल्प और उनमें एक जीव तथा नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अनेक भंग प्राप्त द्योते हैँ। तातपये यह हे कि प्रत्येक स्थानके या अन्य 
दूसरे स्थानोंके संयोगसे दविसंयोगी आदि जितने विकल्प प्राप्त दोते हैं. उतने प्रस्तार होते 
हूँ । यहां आलापोंके स्थापित करनेको भ्रस्तार कहते दूँ | और इन भ्रस्तारोंमें उनके जितने 
आहाप होते हैँ उतने भंग होते हँ। यहां पहले जो “भयणिज्ञपद्या आदि करण गाथा 
दी है उससे प्रस्तार विकल्प उत्पन्न न होकर आछाप विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। जो ध्रुब- 
संगके साथ उत्तरोच्तर तिगुने तिगुने होते हैं.। ये आलापविकल्प या भंग उत्तरोत्तर तिगुने 
क्‍यों होते हैं इसका कारण मूलमें ही दिया हे । 


३०० जँयधवलासंहिदे कप्तायेपाहुडे | पयडिविहत्ती 


$३३५, संपहि एदेसि चेव भंगाणमण्णेण पयारेण आणयणं बुच्चदे । ते जहा- 
“ऐकोत्तरपदबुद्धो रूपाधैभाजितश्व पदबूदणैः । 
गच्छुस्सपातफर्लं॑ समाहतस्सन्षिपातफलम्‌ || ४ ॥! 
दिद्दी ५१०, ६,८, ७, ६, ५, ०, २, २, ९ 
१३३६, एदीए अजाएं एसासंदिद्दी ( २/ ३! ५/४/६ ७८, ६, १०, ठवेयच्वा। 
एवं ठविय तदो एग-दु-तिसंजोगादिपत्थारसलागाओ आशिज्ञति | तत्थ तेवीसविहत्ति- 
यस्स एगसंजोगपत्थारो एसो १ ३१। एत्थ उवरिमसुण्णाओ धुचं ति ठविदाओ। 
३३३५. अब अन्य अकारसे इन संगोंके छानेकी विधि कहते हैं। वह इसप्रकार हे-- 
“आदिसें स्थापित एकसे लेकर बढ़ी हुई संख्यासे, अन्तर्में स्थापित एकसे लेकर बढ़ी 
हुईं संझ्यामें भाग देना चादिये।इस क्रियाके करनेसे संपात फल अथौत एकसंयोगी (अत्येक) 
संग गच्छ शसाण होते हूँ और सस्पात फछको नौ बे दो आदिसे गुणित कर देनेपर 
सन्निपातफल गराप्त दोता है ॥ ४ ॥! 
$ ३३६, इस आयोकी यद्द संदृष्टि लिखना चाहिये- 
१० & ८ ७ ६ भै 9 ३ २ १ 
९५ २ ३४५४६ ७ ८ < १० 
उदाहरण सेंपातफलका-- 
१० - १८१० सस्पातफल या मत्येक संग। 
उदाहरण सनिपातफछका-१० ३ -+४३५. हिसयोगी 
१००८३ २८ ६:-१२० त्रिसंयोगी 
१० २८३ २ ६ ३२१० चतुशखंयोगी 
पांच संयोगी आदि संगोंको इसी ऋमसे ले आना चाहिये। 
इसप्रकार संदृष्टिको स्थापित करके इससे एकसंयोगी, ह्विसंयोगी और त्रिसेयोगी 
आदि प्रस्तार संबन्धी शह्ताकाएं छे आना चाहिये । उनमेंसे तेईंस विभक्तिस्थानका एकसंयोगी 
प्रस्तार $ २ यह है । इस पस्तारमे शुव विभक्तिस्थानोंके ोतन करनेके छिये अड्डोके 
उपर शुत्य रखे हैं। उन शुल्योंके नीचे जो १ और २ के अक्ल रखे हैं. उनसे ऋमसे 
(१) 'एकाञ्येकोत्तरा अंका ब्यस्ता भाज्या: क्रमस्यितै;। पर: पूर्वेण संगृण्यस्तत्परस्तेन तेन च।” 
“छीला ०पृ० १०७१ (२) सस्माहतं-स० । चरभाइतें-आ० । समाहित:-अ० । १३) एदं दुविय अंतिम- 
चउसद्ठोए एगहूवेण भाजिदाए चउसदूठो सपातफर् रूब्भदि ६४ | कि संपादफरल णाम ? संपादो एगसंजोगो 
तस्स फ्छं सपादफर्ल णाम। पुणों तिसद्ठिदुब्भागेण संपादफले गुणिदे चउसट्टिअक्खराणं दुर्संजोग्ंगा 
एत्तिया होंति २०१६। > > संपहिं चउसहिअक्खराणं तिसंजोगर्ंगे भण्णमाणे दुसंजोगर्भगे उप्पण- 
पोलपुत्तरवेसहस्सेसु तिसंजोगर्भगा एतक्तिया होंति ४१६६४ ।-घ० मा० ८७३ ।' ;ं 
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हेट्टिमएक-बेअंका वि तेवीसविहातियसस एग-बहुचयणाणि त्ति गेण्हिदव्वाणि । 
»३३७.संपहि तेवीसविदत्तियस्स एगसजोगपत्थारालावो बुच्दे । त॑ जहा-सिया एदे 
च तेवीसविहत्तिओं च १। पिया एदे च तेवीसविदत्तिया च २। एदाहि उच्चारणा- 
तेईंस विभक्तिस्थानके एकबचन और चहुवचनका भरहण करना चाहिये। 
विशेषार्थ-वीरसेन स्वामीने “एकोत्तरपदइड्धों' इद्यादि आयोकी १,” ६ ६ इल्यादि 
संदृष्टि. बतछाई है | अतः हसने आयौके पूर्वाधका इसीके अज्लुसार अर्थ किया है। पर 
प्रकृति अनुयागद्वारमें श्रुतक्ते संयोगी अक्षरोंके भंग छाते समय उन्होंने उक्त आयोकी 
६४ ६६३ ६२ इरैंत्यादि रूपसे मी संदृष्टि थापित की है । लेखकने प्रमाद्से इसे उलट कर 
लिख दिया होगा सो भी बात नहीं है; क्‍योंकि “एदं ठविय अंतिमचउसट्टाए एगरूवेण 
भाजिदाए चउसठी संपातफर्ं लब्भदि ( इस संदृष्टिको स्थापित करके अन्तमें आये हुए 
चौसठमें एकका भाग देनेपर संपातफल चौसठ श्राप्त होता है )। इससे जाना जाता है कि 
उक्त प्रकारसे इस संदृष्टिको स्वय॑ वीरसेन स्वामीने स्थापित किया है। इसके अज्ञुसार - 
आयाका अर्थ निम्न प्रकार होगा- 'एकसे लेकर एक एक बढ़ाते हुए पद्प्रमाण संख्या 
स्थापित करो। पुनः उसमें अन्तमें स्थापित एकसे छेकर पद्भ्रमाण बढ़ी हुईं संख्याका भाग 
दो। इस कियाके करनेसे संपातफछ गच्छश्ममाण भ्राप्त दोता है और संपातफलछको नौ बढ़े 
दो आदिसे गुणित कर देने पर सन्निपातफल प्राप्त होता हे । इन दोनों अर्थेमिंसे किसी 
भी अर्थके ग्रहण कंरनेसे तात्पयमें अन्तर नहीं पड़ता । और आयाके पूर्वा्धके दो ,अर्थ 
सम्भव हैं । माछूम होता है इसीसे वीरसेन स्वाथीने एक अर्थका यहां और एकका प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें संकछन कर दिया है । यहां सम्पातफछसे एकसंयोगी भंगोंका प्रहण किया 
है इसीलिये उन्हें गहछप्रमाण कद्दा है। तथा सन्निपातफलसे ट्विसंयोगी आदि अंगोंका मदण 
किया है । दस भजनीय पदोंमें एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगोंका अद्ण करना 
है अतः भजनीय पदोंके संयोगसे जितने विकल्प आते हैं. उतने भ्रस्तार विकल्प जानना 
चाहिये | यहां ये प्रस्दार विकल्प ही उक्त आयोके अनुसार निकाल कर बताये गये 
हैं। तात्पर्य यह है कि यहां स्थानोंके संयोगी भंग और उनमें एक जीव और नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अवान्तर भंग इसप्रकार दो दो बातें हे । अतः यहां स्थानोंके सयोगी भंग 
प्रस्तारविकल्प हो जाते हैं। जो आरयाके द्वारा निकाल कर बतढछाये गये दूँ। पर अन्यत्र 
जहां अवान्तर भंग नहीं द्वोते हैं वहां इस आयोके द्वारा केवछ भंग ही उत्पन्न किये 
जाते हैं । ' 
'. 8३३७. अब तेईस पिभक्तिस्थानके एक संयोगी प्रस्तारका आछाप कहते हैं | बह इसप्रकार 
है--कदाचित्‌ अह्वाईस आदि धुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस प्रकृतिस्पानवाछा एक जीव 
होता है। कदाचित्‌ अद्वाईस आदि धुवस्थानवाले अनेक जीव और तेईस्र विभक्ति स्थानवाके 


३०६ जयघंवलासहिदे ऋत्तायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


सलागाहि पुरदो कर्ज भविस्सीहिंदि ः ३ एसो एगो पत्थारो । एदस्स एका सलागा 
पेप्पदि । संपहि वादीसविहातियरस भण्णमाणे एसो पत्थारो $ १। संपहि एदस्सा- 
लाबो बुच्चदे । त॑ जहा-सिष्ा एंदे च बाबीसाविहतिओ च१, सिया एदे च बावीस- 
विहत्तिया च २। एद्स्स वि पत्थारस्स सलागा एका १। एवं तेवीम-वावीस- 
विहत्तियाणमेगसंजोगपत्थारसलदागाओ साणिदाओ। संपहि तेरसादीणं पि झ्वाणा- 
णमेगसजोगपत्थाराठावा पुध पुथ सणिदूण गेण्हिदव्या। णवरि, एगेगपत्थारमिस- 
एगेगा चेव सलागा लब्भदि तासें लडद्सलागाणं परमराणमेद १०। अथवा 
पुव्वह्वविदरसंदिष्ठिम्िद एगरूवेणग दससु ओवइंदेस पृच्वुत्तद्सपत्थारसलागराओ 
लब्मंति । एवं भयणिज्ञपदाणमेगसंजोगपत्थारसलागपमाणपरूवणा कदा | संपहि 
दुसंजोगपत्थारसकागपमाणपरूजण कस्सामो | तत्थ एस पत्थारो होदि ९ ६५ ६३ 
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उव्रिभसव्वसुण्णाओ धुपस्स, मज्िमसव्व-अंका तेवीसाए, हेहिमसव्वअका वाबीसाएं। ' 
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अनेक जीव होते हैँ। इन कही गईं शछाकाओंसे आगे काम पड़ेगा । $ £ यह एक प्रत्तार 
है। इसकी एक शलाका लेना चाहिये । 


अब वाईंस विभक्तिस्थाचका कथन करते हैं। उसका प्रस्तार ३ £ यह है। अब . 
इसके आछाप कहते हूँ । वे इसप्रकार हँ-कदाचित्‌ अद्वाईस आदि धुवस्थानवाले अनेक .. 
जीव और वाईस विभक्तिस्थानवात्म एक जीव होता है। कदाचित्‌ अद्वाइस आदि शुव- 
स्थानवाले अनेक जीव और बाईंस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं | इस वांईस 
विभक्तिस्थानके प्रस्तारक्ी भी एक शल्यका है। इसप्रकार तेईेस और बाईस विभक्ति- 
स्थानोंके एक संयोगी प्रस्तारोंकी शछाकाएं कहीं । इसीप्रकार तेरह आदि विभक्तिस्थानोंकें 
भी एक संयोगी ग्रस्तार और उनके आछाप अछूगय अछूग कहकर ग्रहण करना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि एक एक ग्रस्तारमें एक एक शल्तका ही प्राप्त होती है। अतः उन तेईस 
आदि विभक्तिस्थानोंके एक खंयोगी संगोंकी शछाकाओंका प्रसाण १० है | अब पहले 
“एकोत्तरपदचुद्धो' इत्यादि आयांकी जो संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमेंसे एकके द्वारा 
दुसके साजित कर देनेपर पूर्वोक्त दस अस्तारशछाकाएं प्राप्त होती हैं । 


इसप्कार भ्जनीय पदोंके एक संयोगी श्रस्तारोंकी शलछाकाओंका प्रमाण कहा । अब 
द्विसेयोगी अस्तारोंकी शछाकाओंका अमाण्ण कहते हैं। हिसंयोगी पस्तारोंकी शलछाकाएं उ्पन्न 
करते समय भ्रस्तार. निम्नप्कार होगा १ १२२ इस प्रस्तारमें उपरके सभी शून्य ध्व- 


स्थानोंके घोतक हैं। वीचके सभी अंक तेईस विभक्तिस्थानके चोतक हैं. और नीचेके सर्भी 
अंक. वाइस -विभक्तिस्थानके योतक हैं । 


गा० २२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए भैगविचओ रै०३ें 


१३१८. संपहि एदस्सालावो चुचदे | त॑ जहा-सिया एदे च तेवीसविहत्तिओ च 
वाबीसविहत्तिओं च १। सिया एंद च तेबीसविहृत्तिओं च वाबीसविहत्तिया च २। 
पिया एदे च तेवीसविहत्तिय च वाबीसविहत्तिओं च ३। सिया एदे च तेवीस- 
विहत्तिया च वाबीसविहत्तिया च 9। एवं तेवीस-वातरीसपिहत्तियाणं दु्ंजोगस्स एकका 
चेव पत्थारसलागा होदि १। उच्चारणसलागाओ प्रुण ताव पुथ द्ववेदव्वा । संपहि 
तेवीस-तेरसविहातियाणं पत्थारे हविय एवं चेत्र आलावा वत्तव्बा | एवं वे दु्ंजोग- 
पत्थारसलागा २। तेवीसबारसण्ह संजोगेण तिण्णि पत्थारसलछागा ३। तेवीसाए 
सह एकारसण्हं संजोगेण चचारि पत्थारसलागा ७ । तेवीसाए पंचण्हं संजोगेण पंच 
पत्थारसलागा ५ । तेवीसाए चदुण्हं संजोगेण छ पत्थारसलागा ६। तेबीमाए 


अ/थ & ७४४ ६ ७/3८४६०७/७३६०३६/४ ७०५८६ ५४६०७ #५७३६३७५ ' 2३०४३४१७०४१७१४१5 4 4०५ ०५८५०५०६ २५०. ॥ ५ ९८३८2 ९२५ / ९0५ ८५2 


६ ३३८. अब इस अस्तारका आछाप कहते हैं । वह इसशकार है- 

कदाचित्‌ ये अद्ठाईंस आदि धुवस्थानवाल्े अनेक जीव, तेईंस विभक्तिस्थानवाढा एक 

जीव और वाईस विभक्तिस्थानबाला एक जीव होता है| कदाचित्‌ ये अद्टाईस आदि ध्रुवस्थान- 
वाले अनेक जीष, तेईस विभक्तिवाछा एक जीव तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव 
होते हैँ । कदाचित्‌ ये अट्ठाईस आदि ध्ुवस्थानवाले अनेक जीव्र, तेईस विभक्तिप्थानवाले 
नेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । कद्ाचित्‌ ये अद्टाईस 
आदि धरुवस्थानवाले अनेक जीव, तेईंस विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभ- 
क्तिस्थानवाले अनेक जीच होते हैं । इसग्रकार तेईेंस और बाईस विभक्तिस्थानोंके द्विसयों - 
योगकी एक ही अस्तारशलाका होती है_। पर उसकी जो चार उच्चारणशलाकाएं अर्थात्‌ 
आहाप कह आये हैं. उन्हें अछग स्थापित करना चाहिये । तेईंस और तेरह विभक्ति- 
स्थानोंफे प्रस्तारको स्थापित करके इसीग्रकार आछाप कहना चाहिये । इसग्रकार तेईस 
और बाईस विभक्तिस्थानोंकी ह्विसेयोगी एक प्रस्तार शलाका तथा तेईस और तेरह विभ- 
क्तिस्थानोंकी द्िसेयोगी एक भ्रस्तारशलछाका ये हविसंयोगी दो प्रस्तारशछाकाएं होदी हैं । तेइेस 
और बारद्द विभक्तिस्थानोंके संयोगसे एक भ्रस्तारशल्वका होती है । इस प्रकार ऊपरकी 
दो और एक यह सब मिलकर तीन प्रस्तारशलाकाएं हो जादी हैं । इनमें तेईस विभक्ति- 
स्थानको ग्यारह विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक अरस्तार शल्ठकाके मिला देने 
पर चार प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्पानको पांच विभक्तिस्थानके 
साथ मिलनेसे उत्पन्न हुईं एक अस्तार शल्शकाके मिला देनेपर पांच अस्तार शल्वकाएं हो 
जाती हैं । इनमें तेईस विभक्तिस्थानकों चार विभक्तिस्थानके साथ मिलदेनेसे उत्पन्न हुई 
एक प्रस्तार शछाकाके मिला देनेपर छह प्रस्तार श्वाकाएं हो जाती हैं। इनमें तेईंस 
विभक्तिस्थानको तीन विभक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक अस्तारशल्ाकाके 
मिज्ला देनेपर सात प्रस्तारशलछाकाएं दो जाती हैं। इनमें तेइस विभक्तिस्थानकों दो 


गए जयघवलासहिदे कंत्तायपाहुडे [ परयडिविहत्ती २ 


तिष्ह॑ं संजोगेण सत्त पत्थारसलागा ७। तेवीसाए दोण्हं संजोगेण अट्ठ पत्थारसंलागा 
८। तेवीसाए एकिस्से संजोंगे णव पत्थारसलागा & । 
8३३६, संपहि वावीसतेरसण्हं दुसंजोगपत्थारों एसो १ ५ २ २। उबरिमचदु- 


सुण्णाओ धुषस्स, मज्मिमरअंका वावीसविहृत्तियस्स, हेट्टिमअंका तेरसविहत्तियस्स | संपहि 
एदस्स आलावों वुच्चदें। सिया एदे च वावीसबविहृत्तिओ च तेरसविहत्तिओ च। 
एवं सेसालावा जाणिदृण वत्तव्वा । एवं वावीसाए सह वारसादि जाव एगविहत्तिओ 
पत्तेय पत्तेये दुसंजोग कादृण अद्दा पत्थारसलागाओ उप्पाएयव्वाओं ८। 

$ ३४०, संपहि तेरसएह बारसेहि सह दुर्सजोगालावा वत्तव्वा। तत्थ एगा पत्थार- 
सलागा लब्भदि १। एवं तेरस धुव कादूण णेयव्यं जाव एगविहत्तिओ त्ति। एवं 
णीदे तेरसविहत्तियरस हुससजोएण सच पत्थारा उप्पजति ७। बारसविहत्तियस्स एका- 
रसादीहि सह दुसंजोगे भण्णमाणे छप्पत्थारसछागाओ लब्भंति ६। एकारसविह- 
ततियस्स उबरिमेहि सह दुर्सजोए भण्णमाणे पंच पत्थारसछागाओ लब्भंति ५। पंच- 
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जिमक्तिस्थानके साथ मिलानेसे उत्पन्न हुई एक परस्तारशछाकाके मिला देनेपर आठ शस्तार 
शलाकाएं हो जाती हैं । इनमें तेइस विभक्तिस्थानको एक विभक्तिस्थानके साथ मिला देनेसे 
उत्पन्न हुई एक शलाकाके मिला देनेपर नौ प्रस्तारशछाकाएं हो जाती हैं । 

“६३९४. अब बाईस और तेरह विभक्तिस्थानका हविंसंयोगी अस्तार कहते हैं. । वह यह है--. 


९ र र र ऊपरके चार शून्य ध्रुवस्थानके सूचक हैं । मध्यके अद्भू वाईस विभक्तिस्थानके 


सूचक हैं। नीचेके अंक तेरह विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इस ग्रस्तारके आलछाप 
कहते हैं। कदाचित्‌ ये अह्वाईस आदि भुवस्थानवाले अनेक जीव बाईस विभक्तिस्थानवाला 
एक जीव और तेरद विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है। इसीग्रकार शेष तीन आलाप 
भी जानकर कहना चाहिये। इसीप्रकार बाईस विभक्तिस्थानके साथ बारह विभक्तिस्थानसे 
लेकर एक विभक्तिस्थान तक बाईंस बारह, बाईस ग्यारह, बाईस पांच इसप्रकार द्विसंयोंग ' 
करके श्रत्येककी आठ श्रस्तारशलाकाएं उत्पन्न कर लेना चाहिये । 

8३५०. अब तेरह विभक्तिस्थानका बारह॒विभक्तिस्थानके साथ ट्विसंयोगी आलछाप कहना 
चाहिये । यहां एक प्रस्तारशछाका प्राप्त होती है। इसप्रकार तेरह विभक्तिस्थानको प्रव 
करके एक विभक्तिस्थानतक ले जाना चाहिये । इसप्रकार ले जानेपर तेरह विभक्तिस्थानके 
द्विसंयोगी सात अरस्तार उत्पन्न होते हैं। बारह बिभक्तिस्थानके ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंके 
साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करनेपर छद्द प्रस्तारशलाकाएं प्राप्त होती हैं। ग्यारह 
विभक्तिस्थानके ऊपरके पांच आदि विभक्तिस्थानोंके साथ द्विसंयोगी प्रस्तारोंका कथन करने 
पर पांच प्रस्तारशछाकाएं उत्पन्न होती हैँ। पांच विभक्तिस्थानके ऊपरके चार आदि विभक्ति- 


डी 


गा.० २२ |. प्यडिह्ाणविहत्तीए भंग्वित्तथो |्ै१.९ 


विहत्तियस्सः उवरिमेहि सह दुर्सजोग्रे सण्णमाणे: चत्तारि पत्थारसलागाओं-लड़मंति ४-॥. 
चत्तारिविहत्तियसस उचरिमेहि/सह दुर्सजोगेः कीस्पराणे तिण्णि पत्थारसलागाओ ३, ॥ 
तिण्णिविहीत्तियस्सः उचरिमेहि सहः दुसंजोगेः कीरमाणे- दोण्णि पृत्थारसल्ागाओ: २॥ 
दोण्हं विहत्तियस्स एक्रिस्सेहि विहत्तीए सह दु्सजोगे कीरसाणे एका- पत्थारसलागा १ ।. 
एवं दुर्सजोगप्तव्यपत्थारसछागाओ एकदो मेलिएे पंचेतालीसः ४४ होंति. | अहवाः पुच्च- 
टुविद्संदिद्विम्हि उवरिम्द्स-णवएहं अण्णोण्णगुणिदाणं हेट्विमअण्णोण्णगुणिदएक-वै-अकेहि 
ओवइणस्मि, कृदे पुत्वुत्तपत्थारसलागा आशच्छति। एवं: दुर्सजोग़परूवणा ग्रदा। 


& ४० क 9 5.67: 67 


8 ३४१. तिसंजोगपत्थारो १६ ६ एसो। एत्थ उपरिमः 


२्‌ 
२ 


स्थानोंके साथ द्विसेयोगी प्रस्तारॉका विचार करनेपर चार अस्तारुशलाकाएं उत्पन्न होती 
हैं। चार विभक्तिस्पानके ऊपरके तीन आदि विभक्तिस्थानोंके साथ ट्विसयोगी अस्तारोंका 
विचार करनेपर तीन प्रस्तारशछाकाएं उत्पन्न होती हैं। तीन विभक्तिस्थानके ऊपरके दो 
आदि विभक्तिस्थानोंके साथ हिसेयोगी भ्रस्तारोंका विचार करनेपर दो भ्रस्तारशलाकाएं 
उत्पन्न होती हैं । दो विभक्तिस्थानके एक विभक्तिस्थानके साथ छिसंयोगी अस्तारके लाने 
पर एक प्रस्तारशलछाका उत्पन्न होती है । इसप्रकार द्विंसेयोगी सभी अस्तारशलोकाओंको 
एकन्नित करनेपर कुछ जोड़ पेंतालीस होता है । अथवा, 'एकोत्तरपद॒वुद्धो' इत्यादि आयाकी 
जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं उसमें ऊपरकी पंक्तिमें स्थित १० और € का 
अछग शुणा करे | तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १ और २ का अछग गुणा करे । अनन्तर 
१० और <& के गुणर्नफलको १ और २ के गुणनफछसे भाजित कर दे। इस अ्कारकी 
विधि करनेपर भी पूर्नोक्त पेंताढीप्त प्रस्तारशछाकाएं आ जाती हैं. । इसप्रकार छ्विंसयोगी 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 

3३४१. ब्रिसेयोगी प्रस्तार यह्‌ है- ० ००००७००० ० 
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इस प्रस्तारमें ऊपरके आठ शुस्प्र धुवस्थानके सूचक हैं । उसके अनन्तर नीचेकी पंक्तिमें 





स्थित अंक तेईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं । इसके अनन्तर ऊपरसे तीमरी पंक्तिमें स्थित 


(१) -स्से वि०-स० | 
३९ 


३०९ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ प्रयडिविहची २ 


अकपंती वावीसविहत्तियस्स । सव्पहेष्ठिमअंकपंती तेरसाविहात्तियस्स । संपहि एदस्सा- 
लाबो चुचदे | सिया एदे च तेवीसाविहातिओं च वाबीसंविहत्तिओं च तेरसबिहांत्तओ 
च्‌ | एवं सेसाल।वा जाणिदृण वत्तव्वा | एत्थ एगा पत्थारसलागा लब्भदि १। उच्चा- 
रणाओ पुण अद्ठ होंति ८ । ताओ पुण वाव दृबणिज्ञाओ | संपहि तेवीसवावीसहिद- 
अब्खे धुवे काऊण बारसबिह॒त्तिणण सह तिसंजोगपत्थारो होदि त्ति विदियपत्थार- 
सलामा २। एवमेकारसविहत्तियप्पहुडि जाणिदूण णेद॒व्य जाबव एगविहत्तिओं ति। 
एवं णीदे अद्वतिसंजोगपत्थारसलागाओ उप्पज्ेति ८। संपहि तेवीसबिह॒त्तियक्खे 
घुवं कादूण तेरस-बारसविहृत्तिएहि सह विदिओ तिसंजोगपत्थारों २। पुणों तेबीस- 
तेरसक्खे धुवे कादूण एकारसंदीसु णेदव्व जाव एगविहत्तिओ ते । एवं णीदे सत्त- 
पएत्थारसलागाओ उपजति ७ । एवं तिसंजोगसेसपत्थारावेही जाणिदूण णेदव्वी । एवं 
णीदे अहण्हं संकलणासंकर्ूणमेत्तपत्थारसलागाओ बीसुत्तरसयमेत्तीओ उपज्ति १२० । 
अंक बाईस विभक्तिस्थानके सूचक हैं। तदनन्तर सबसे नीचेकी पंक्तिमें स्थित अंक तेरह- 
विभक्तिस्थानके सूचक हैं। अब इसका आलहाप कहते हैं-- कदाचित्‌ ये अद्ठाईस आदि 
भुवस्थानवाले अनेक जीव तेईसविभक्तिस्थानवाढा एक जीव, बाईस विभक्तिस्थानवाला एक 
जीव और तेरह विभक्तिस्थानवाछा एक जीव होता है । इसीप्रकार शेप सात आछाप भी 
जानकर कहना चाहिये । इन सभी आहलापोंकी एक ग्रस्तारशछाका प्राप्त होती है । परन्तु 
आहलाप आठ होते हैं' असी उन आठों आहापोंको स्थापित कर देना चाहिये | इसीग्रकार 
तेईंस और बाईस विभक्तिस्थानोंके अक्षोंको भव करके बारद्द विभक्तिस्थानके साथ चि्स- 
योगी एक प्रस्तार होता है । इसप्कार यह दूसरी भ्रस्तारशछाका हुईं । इसीप्रकार तेईेस 
ओर बाईस विभक्तिस्थानोंको भ्ुवकरके ग्यारह विभक्तिस्थानसे छेकर एक विभक्तिस्थान तक 
जान कर भ्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये । इसप्रकार प्रस्तारशछाकाओंके लछानेपर 
तिसंयोगी आठ प्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न होती हैं। इसीप्रकार तेईस विभक्तिस्थानसंबन्धी 
अक्ष॒को ध्रुव करके तेरह ओर बारह विभक्तिस्थानोंके साथ अन्य त्िसंयोगी प्रस्तार ले आना 
चाहिये। अनन्तर तेईस और तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी अक्षोंको प्रथ करके एक विभक्ति- 
स्थात्ततक ग्यारह आदि विभक्तिस्थानोंसें इसीप्रकार ले जाना चाहिये । इसप्रकार श्रस्तारोंके 
उत्पन्न करनेपर त्रिसंयोगी सात भ्रस्तारशछाकाएँ उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार त्रिसंयोगी 
शेष प्रस्तारविधिको जानकर शेष भ्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न कर लेना चाहिये। इसप्रकार 
त्रिसेयोगी प्रस्तारशालाकाएँ उत्पन्न करनेपर आठ गच्छके संकलनाके जोड्प्रमाण कुछ 
एकसौ बीस प्रस्तारशलाकाएँ उत्पन्न होती । अथवा, 'णएकोत्तरपद्ब्द्भो” इत्यादि आयोकी 


(१) 'गच्छकदी मूलजुदा उत्तरगच्छादिएहि संगुणिदा। छहिं भजिदे ज॑ं रद्धं संकलणाए हंवे 
कलणा -धव० प० ब० प० <४७॥ 





गा० २१] पयडिट्टाणविहत्तीए मंगविचओ ३०७ 


अहवा पृव्वुत्तसंदिद्धिम्हि उवरिमद्स-णव-अद्वण्हमण्णोण्णगुणिदाणं हेट्िमएक-वे-तीहि 
अण्णोण्णगरुणिदेहि ओवद्वणम्मि कदे अद्वण्ह॑ संकलणासंकलूणमेचपत्थारसलागाओ 
लब्भति । एदेण बीजपदेण चहुसंजोगरादीण, सब्बपत्थारा जाणिदूण णेद्व्या जाब 
दससंजोगपत्थारों सि। 


जो ऊपर संदृष्टि स्थापित कर आये हैं. उसमें ऊपरकी पंक्तिमें त्थित १०, € और ८ का 
गुणा करे। तथा नीचेकी पंक्तिमें स्थित १,२ और ३ का अछग गुणा करे । अनन्तर १०, 
€ और ८ के गुणनफछ ७२० को १, २ और ३ के गुणनफल ६ से भाजित करनेपर आठ 
गच्छके सकलनाके जोड़ प्रमाण कुछ प्रत्तारशलाकाएं प्राप्त दोती हैं। इसी बीजपद्से चार- 
संयोगी आदिसे छेकर द्स संयोगी प्रस्वार तक सभी भश्रस्तार जानकर निकाल लेना चाहिये। 

विशेषार्थ-धवला प्रकृति अन्ुयोगद्वारमें मुख्यतः त्रिसयोगी भंगोंके छानेके लिये एक 
करणसूत्र आया है| जिसका आशय यह है कि “गच्छका बर्भ करके उसमें वर्गेमूलको जोड़ 
दे | पुनः आदि उत्तरसद्वित गच्छसे गुणा करके छद्का भाग दे दें तो संकछनाकी कछना 
अर्थाव्‌ जोड़ प्राप्त होता है? । इसके अनुसार प्रकृतममें भजनीय पद १० होते हुए भी 
उनमेंसे दो कम कर देनेपर शेष ८ प्रमाण गच्छ होता है, क्‍योंकि त्रिसेयोगी संग 
उत्पन्न करते समय फ्रमसे कोई दो पद ब दोते जाते हैं और शेष परदोपर एक एक 
करके दीसरे अक्षका संचार होता है । अतः ८ का वर्ग ६४ हुआ, तथा इसमें ८ मिलाने 
पर ७२ हुए । पुन; आदि उत्तर सहित गच्छसे गुणा करनेपर ७२० हुए। तदनन्तर इसमें 
६ का भाग देनेपर ८ गच्छकी संकलनाकी कलना अथोतू जोड़ १२० हुआ। यहां ये 
ही त्रिसेयोगी प्स्तारविकल्प जानना चाद्दिये । वीरसेन खामीने ऊपर “अद्वण्दं संकक्षणा 
संकलणमेत्तपत्थारसछागाओ' पदसे इन्हीं १२० श्रस्तारविकल्पोंका उल्लेख किया है। 
पृथक्‌ प्थक्‌ वे १२० भ्रस्तारविकल्प इस भकार भाप्त दोते हैं- 


ध्रुव किये हुए २ पद्‌ तीसराअक्ष . भंग | भुव किये हुए २ पद तीसराअक्ष.._ भज्ञ 
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8३४२, तेंसि पंत्थाराणेमुच्ारणाए विणा हवणविहाणपेरूवेंणगाहा एसो ! त॑ जेहां- 
'ंग्रायामपमाणो लहुओ गरुओ त्ति अक्खंणिक्खेशो | 2 को 
तंततो य दुगुण-हुगुणो पतंयासे होह कार्यब्बीयाभज। 
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अथवा ये १२० ग्रस्तोरिविकेल्प 'एकोत्तरपदबृद्धो! इत्यांदि करणसूत्रके नियमानुसार 
भी ्राप्त किये जा सकते हैं जो अजुवांदमें वतलाये ही हैँ। तथा चारसंयोगी आदि ' 
प्रत्तारविकल्प भी इंसी अंकारे अ्राप्त किये जा सकते हैं| यथा--- 
चारंसंयोगी-१२० २८ ६ -२१० प्रस्तारंविकप 
पांचसयोगी--२१० २६ -२५२ 
छुंदेसयोंगी- २४५२ २८३ २१७ 
संतिसयोगी+२१ ०२.३ -१२० 
आठसेयोगी-१२०२८ 3 ४8५. . 
. नौसयोगी- ४५ ><+३ <१७ * 
दुूससंयोगी- १० २ डर ब ' 
१३४२. आलापोंके विचा; उन प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका प्ररूपणा फरनेवाली गाया. . 
इस प्रकार है पक 
'पहली पंक्तिमें जहां जितने, भंग हों तत्ममाण एक लघु उसके , अंनन्तर एक 
शुरु इस प्रकार ऋमसे अक्षका निश्षेप करना चाद्विये। तथा इसके आगे द्वितीयादि 'पंक्ति- 
याँसे दूना दूता करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे अस्तार आप्त दोता है ॥घ्पा 


. + (१) थाद्ने स्वगुराबादयाल्कथु न्यस्थ गुसेरघ:। बयोप्रदि तक कर पक उसका गुरोौरध:। ययोपरि तथा शेष भूयः कु्याद्म विधिमारा 
ऊने दद्यात्‌ गुरूनेव यावत्सवेलघुर्भवेतू । भ्रस्तारोश्य॑ समाज्यात ाछन्दोविचि तिवेदिनि: ॥ ३॥ 
बुत्तर० ल०६ इतो० २-हे। कक 


|) 
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$ ३४३. सेंपहि करणकमेणाणिदंचदुसंजोंगपत्थारसंलागपमाणमेदं २१० | 
पंचसंजोगपत्था!सलामा छात्तेया २४९। छसंजोगपत्थारसलागा एत्तिया २१० | 
सचसजोगपत्थारसछामा १२० । अद्व्सजोगपत्थारंसलागा 2४ । णवबसंजोगपत्थार- 
सलागा १० | दससंजोगपत्थारसलामा ११ 
विशेषार्थ-यर्यंपि ऊंपर प्रत्येक, द्िसेयोगी और त्रिसंयोगी स्थानोंके अस्तारोंका निर्देश 
कर थयि हैं किन्तु इस गाथामें सर्वत्र प्रस्तारोंकी स्थापनाकी विधिका निर्देश किया है । 
यहां गाथामें लघु और दीघे शब्द आये हैं. जिनसे छघु और दीघे वर्णोका बोध होता है। 
किन्तु यंद्दों जीबोंके संग छाना इष्ट है अतः लघु शब्दसें एक जीव और दीघे शब्दसे अनेक 
जीवोंका ग्रहण करना चाहिये। प्रस्वार रचनाके समय जद्दां एक ही स्थानके प्रस्तारको रचना 
करनां दो वेंद्मां जितने भंग हों उतनी वार ऋमसे हख और दीधे लिख लेना चाहिये -] 
येथा १ २ । जहां हविसंयोगी अस्तार छाना हो वहां पहली पंक्तिमें छ्विसंयोगी प्रस्तोरके जितने 
भंग हों उतनी बार लघु और दीघे लिखे तथा छितीयादि पंक्तियोंमें इन्हें, दूना दूना करता 
जाय | यथा- दवितीयपंक्ति' १ १ २२ 





प्रथापक्ति १ २१ २ 
' इसी प्रकार त्रिसंयोगी, चारसंयोगी आदि अस्तारोंको, छे आना चाहिये। 
तीनसंयोगी प्रस्तार-- । 
तृ०प० ११ १ ६२१२२ ६ 
द्विगपं०१ १२१२१ १२२ न्‍ 
प्र>पं० ११३१ २१५२१२ 
चारसंयोगी प्रखार- ु द | । 
च० पं० १ १ ११ १ १११२२२२३२,, २२ 
हु० पं० ११ ११२२२,.२१ १ १०१४५१०५१२६ 
दि० ५१५० १ १२२१ ११३२११२२१३१,.२२ 
प्र० पं०. २१६२११२११२११२११.२ ११३६१, . 


ओगे पांचसंयोगी आदि श्रस्तार'इसी-प्रकार दूने दूने श्राप्त छोते जाते हैं । 

8३9३. इंस्रकारं करणंसंत्रके नियमाजुसारं छाये हुए चारसंयोगी प्रस्तारोंकी शछाका- 
ऑकी प्रेमाण २१-० है |तंथा पांचसंयोगी पपस्तारशलाकाएं २४२, छसंयोगी ग्रस्तारशछाकाएं 
४१०५ सातसंयोगी : प्रस्तार दंलाकाएं १२०, आठसेयोगी भस्तारहछाकाएं ४४ नौसयोग़ी 
प्रस्तार दाछाकाएँ ./ ० और दस संयोगी अत्तार शर्कका १ होती है । . 


३१० जंयधव॑लांसहिदे कस्तायपाहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


$ ३४४. एवं विहाणेणुप्पाइदपत्थारसलागाओ अस्सिदृण तेसे पत्थाराणसुचारण- 

सलागाणयणद्मेसा अज्ञा-- ु 
“सूत्रानीतविकल्पेण्वेकविऋल्पान्‌ द्विकेन संगरुणयेत्‌ । 
दृयादिविकल्पान्‌ भाज्यान्‌ द्विगुणट्िगुणेन तेनेव ॥६॥१ 

8३४५. एदिस्से अत्थो बुच्चदे । तद्यथा-रूपोत्तरपदबृद्ध' इति ख्त्नग | एतेन 
सन्नेण आनीतवबिकर्पा: १०, ४५, १२०, २११ ०, २५२, २१ ०, १ १२०, ४७५, १ ०, १, 
एतेषु विकल्पेषु एकविकल्पान! एकरससयोगविकल्पान्‌ द्विकेन! द्वाम्यां रूपास्यां 
शुणयेत्‌! ताडयेत्‌ । कुतः ? एकसंयोगे एकबहुबचनमेदेन द्वयोरेव भंगयोस्समुत्पत्तेः | 
दरथादिविकल्पान! द्विसेयोगादिश्रस्तारविकल्पान्‌ 'भाज्यान्‌” भाज्यस्थानसम्वंधिनः 
तिनेव' ताम्यां द्वाभ्यामेव रूपाभ्यां ग्रुणयेत। कीइचाभ्यां 'डिगुणद्विगुणेन 
ट्विगुणद्विगुणाभ्यां । एवं गणयित्वा एकत्र ऊृते सति सर्वोच्चारणसह्योत्पद्यते । २, 

१६, ३२, ६०, १२८, २४६, ५१२, १०२४, एते गुणकारा।। कुत 
द्विगुणद्विगुणक्रमेणोच्वारणशलाकोत्पतेः । एवेगुण्यमानराशिषु ग्ुणितेषु सम्रुत्पन्नोचा- 
$३४ ४. इसपकार विधिपूर्वक उत्पन्नकी हुई श्रस्तार शलाकाओंका आश्रय छेकर उन 
प्रस्तारोंक आलापोंकी शछाकाओंके लानेके लिये यद्द निम्नलिखित आर्या है-- 
“रुपोत्तरपद्वुद्ध।' इत्यादि सूत्रके अनुसार छा4 गय अस्तार विकल्पोंमें एकसथोगी 
प्रस्तार विकल्पोंको दोसे गुणित करे । तथा छिसयोगी आदि भजनीय प्रस्तार विकल्पोंको 
उत्तरोत्तर दुग्गुने दुगुने उसी दोसे गुणा करे। ऐसा करनेसे आहलापोंके सब भंग आ 
जाते हैं. ॥ ६ ॥! 

४३४५४. अब इस आय।का अथ॑ कहते हैं । वह इस प्रकार हे-- पूर्वोक्ते आर्यामें आये 
हुए “सन्न! पदसे “रूपोत्तरपदबुद्ध:” इत्यादि सूत्र लिया गया है । इस सूत्नसे लाये हुए एक 
सयोगो आदि अस्तारों थे शलाकाएं क्रमसे १०, ४५, १२०, २१०,२५२, २१०,१२०, ४५, 
१० और १ दोदी हैँ । इन अस्तार शल्यकाओंमेंसे एकसयोगी शछाकाओंको दोसे ग्रुणित 
करे, क्योकि एकसथोगीके एक वचन और बहुबचनके भेदसे दो द्वी भंग होते हैं । तथा 
भाज्य अथत्‌ भजनीय स्थानसम्बन्धी ट्विसयोगी आदि अस्तार शल्यकाओंको उसी दोसे 
गुणित करे । पर ह्विंपयोगी आदि प्रस्तार झल्मकाओंकी दोसे गुणा करते समय वह दो 
उत्तरोत्तर दूना दूना छोना चाहिय । इसप्रकार गिनदी करके एकन्न करनेपर सभी 
आह्ापोंकी सख्या उसन्न होती हे । दोको इसग्रकार दूना दूना करनेपर एकर्चयोगी आदि 
प्रस्तार शठाकाअंके कमसे २, 8, ८५, १६, ३२, ६०, १२८, २५६, ५.१२ और १०२४ 
५ शुणकार छोते हें, क्योंकि आलाप शल्यकाएँ उत्तरोत्तर दूने दूनेके कमसे उसन्न द्वोती हैं.। 


ईन शुणकारोंके द्वारा गुण्यमानराशि १०, 2५, ११०, ३१०, २५६, २१०, १२०, 


गा० २१२ | प्रयडिट्वाणविहत्तीए भंगविचओओ २१२ 


रणसंगा! एथक्‌ प्थगेते भवन्ति-२०, १८००, ६६०, ३३६०, ८०६४, १३४४०, 
१४३६०, ११४२०, ४१२०, १०२४। एतेषां सर्वेपां संगानां मानः इयान्‌ भवति 
२६०४८ । भुवे श्रक्षिप्ति सति इयती सह्या ५६०४६। एवं भणुस्सातियस्स | 
णवारि, मणास्सिणीसु भयाणेजपदाण णव होंति पंचण्हमभावादों । 

$ ३४६. पंचिदिय-पंचि० पञ्ञ०-तस-तसपज्ञ ०-पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि०- 
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४५, १० और १ को कमसे गुणित करनेपर सभी आलाप संग अछूग अछूग २०, 
१८०, ६६०, ३३६०, ८०६०, १३४४०, १५३६०, ११५२०, ५१२० और १०२४ 
उत्पन्न होते हैं। इन सब भंगोंका प्रमाण ५६०४८ होता हैः । इसराशिमें एक श्रुव भंगके 
मिला देने पर कुछ जोड़ ६९०४६ होता है । 

इसीप्रकार सामान्य, तथा पर्याप्त मनुष्य और मलुष्यणियोंके समझना चाहिये । अर्थात्‌ 

इनके ऊपर कहे गये विभक्तिस्थान सम्बन्धी सभी भंग होते हैं । इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यिणियोंमें भजनीय पद नो होते हैं । क्योंकि उनके पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता । 
विशेषार्थ-ऊपर भजनीय पद्‌ दस कह आये हैं। वे दसों पद सामान्य मनुष्य 

और पयोप्त मनुष्यके पाये जाते हैं । अतः इन दसों भजनीय पदोंके एक जीव और नाना 
जीर्बोकी अपेक्षा होनेवाले समग्र ५६०४८ भंग सामान्य और पर्याप्त मजुष्योंके सम्भव 
हैं। तथा अट्टाईस आदि विभक्तिस्थान सम्बन्धी एक घुवपद भी इन दोनों प्रकारके 
मलुष्योंके निरन्तर पाया जाता है, अतः ओघ प्ररूपणामें कुछ भंग जो ५८०४२ कहे हैं वे 
सभी सामान्य और पर्याप्त मलुष्योंके सम्भव हैं, इसलिये इनकी प्ररूपणा ओघ ग्ररूपणाके 
समान है। परन्तु मनुष्यिणियोंके दस भजनीय पढदोंमें पांच विभक्तिस्थान नहीं पाया 
जाता है, अतः उनके २३, २२, १३, १२, ११, ९, ३, २ और १ ये नो भजनीय 
पद्‌ जानना चाहिये | जिनके एकसंयोगीसे लेकर नौसंयोगी तक प्रस्तारविकलप ऋमशः <, 
३६, ८०, १२६, १२६, ८०, ३६, € और १ होंगे। तथा आलाप भंग २, 9, ८, 
१६, ३२, ६०, १२८, २५६ और ५१२ होंगे। इन र आदि शअस्तार विकल्पोंको २ 

आदि आहछाप मंगोंसे क्रमशः गुणित कर देनेपर एक संयोगी आदि मभंगोंका श्रमाण १८, 
१४०, ६७ , २०१६, ४०३२, ५३७६, ४६०८, २३०४ और ५१२ होगा | 
जिनका कुल जोड़ १२६८२ होता है | ये अश्जुव भंग हैं । इनमें घ्ुव॒भंगके मिला 
देने पर मनुष्यनियोंमें कुछ मंगोंका प्रमाण १२६०३ दहोगा। तेईस विभक्तिस्थानके एक 
जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और एक श्रुव भंग इसप्रकार इन तीन भंगोंको 
उत्तरोत्तर आठ वार तिगुना तिगुना करनेसे भी सब भंगोंका प्रमाण १९६८३ आ जाता है । 

8३४ ६. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, 

7 त-शऑनचुर ४) मानस० । -मा गुण्यमा-अ०, भा०। 








+२१२९०९७३ चर, 





११९ जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे (प्यडिविहची २ 


ओरालि०-इत्थि०-पुरिस॒०-णवुम ० -चत्ता रिक०-असजद०-चक्खु ०-अचक्खु२-तेउ ०-पस्म॒-० 
सुक०-मवसिद्धि >-सण्णि ०-आहारिति सूछोबर्सयों । णवारि इत्थि०-पुरिस०-णबुंस ०- 
संजदासंजद-असंजद-तैउ ० पम्म०-चत्तारि कसायाण सयागज्ञपद्पम्ाण णादृूण भगा 
उप्पाददव्वया । 

8३४७. आदेसेण णिरयगईए णेरईएसु अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस-चउवीस-एक- 
काथयोगी, औदारिक काययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले 
असयत, चल्लुदशेनी, अचझ्लुदशनी, तेजोलेश्यावाले, पद्मलिश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, भव्य 
संज्ली और आहारी जीवोंके मूलोघके समान भंग जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
स्रीवेदी,पुरुषवेदी,नपुसकवेदी,संयतासंयत, असंयत,ते जोलेश्यावाले,पह्मलेश्यावाले और करोधादि 
चारों कपायवाले जीवोंके भजनीय पदोंका प्राण जानकर उनके भंग उत्पन्न करना चाहिये | 

विशेषार्थ-पंच्रेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपश्मीप्त, चस, चसपयौप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों चचन- 
योगी, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, चक्षुदरानी, अचक्षुदशनी, शुक्ल लेश्यावाले, भव्य, 
संज्ञी और आहारक जीवोके*घ्रुव अट्टाईंस आदि और भजनीय तेईइस आदि सभी पद 
पाये जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर कह्टे गये ५६००८ ये सभी भंग सम्भव हैं । ख्रीवेदी 
और नपुंसकवेदी जीवके घ्रुबषद तो सभी पाये जाते हैं. पर भजनीय पदोंमें तेईस, वाईस, 
तेरह और बारह ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हूँ, अतः इन दोनों वेदवालोंके मज- 
नीय पद्सस्वन्धी ८० संग और १ घुवर्मग इसप्रकार कुल ८१ संग सम्भव हैं । पुरुष- 
वेदियोंके शुवपद सभी पाये जाते है ओर भजनीय पदोमें तेईस, वाईस, तेरह, वारह, 
ग्यारह, और पांच ये छह विभक्तिस्थान पाये जाते हैं। अतः पुरुषवेदी जीवोंके मजनीय 
पद्सस्वृन्धी ७२८ भंग और १ श्रुवसंग इसप्रकार कुछ ७२२ भंग्र सम्भव हूँ | असंयत, 
तेजोलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीबोंके घ्रुवपद सभी पाये जाते हैं और भजनीयपदोंमें 
तेईंस और वाईस ये दो पद ही पाये जाते हैं, अतः इनके भसजनीय पद्सम्बन्धी ८ भंग 
और १ धुबर्भंग इसप्रकार € मंग सम्भव हैं.। क्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंके शुबपद्‌ 
सभी पाये जाते हैं और अधुब पद कोधकषायवालोंके तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, 
पांच और चार ये साृत पद, सानकषायवाले जीबोंके इन सात पदोंमें तीन विभक्तिस्थानके 
मित्ना देनेसे आठ पद्‌, सायाकषायवाले जीबॉके इन आठ पढोंमें दो विभक्तिस्थानके मिला 
देलेपर नो पद और छोमकषायवालोंके इन नौ पद़ोंमें एक विभक्तिस्थानके मिला देनेपर 
दस पद पाये जाते हैं, अतः इन क्रोधादि कषायवाले जीवोंके ऋमशः २ १८७, ६४६१, 
१६६८३ और ५६०५६ भंग सम्भव हैं । 

$ ३४७. आदेशकी अपेक्षा न्नरकगतिमें नारकियोंमें अद्वाईंस, सत्ताईस, छुब्बीस, 
चौवीस, और इक्कीस विभक्तिवाले जीच नियमसे हैं। बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
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पीसविहत्तियातणियमा अत्थि। वावीसविद्यातिया मयाणेंजा। पिये एंदे च वावीसविहातिओ 
थे १, सिया एदे व धावीसविंहातिया च्‌ २ । धुवे पंक्िखितते तिण्णिभगा ३१ एंव 
पढसपुदवि ०-तिरिकख ०-पंचिंदियतिरिक्ख-पं।चिं०तिरि० पञ ० काउलेस्सा-देव-सोहम्मादि 
जाव सम्बहसिद्धे त्ति। णवरि णवाणुद्सि-पंचाणुत्तरेसु सत्तावीस-छव्बीसविहत्तियां णत्थि। 
$ ३४८. विदियादि जाव सत्तमि त्ति अद्दावीस-सत्तावीस-छज्बीस-चउपीस- 
विहत्तिया णियमा आत्यथि | एवं जोणिणी-भवण०-चाण०-जोदिसि० वत्तव्यं | पंचि० 
तिरि० अपजत्तउसु अट्टावीस-सत्तावीस-छत्बीसबिहत्तिया णियमा अत्यथि। एवं 
 सन्बएद्दिय-सब्बपिगलिंदिय- पंचिदियअपज़० -पंचकाय०-तस अपज०-वेउव्विय०- 
भंजनीय हैं। अतः बाईस विभक्तिस्थानकी अपेक्षा दो भंग होंगे। १-कदाचित्‌ ये अद्वाईस आदि 
विभ॑क्तिस्थानवाले अनेक जीव और बाईस विभक्तिस्थानवाला एक जीव होता है । २- 
कदाचित ये कट्राईस आदि विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव और वाईस विभक्तिस्थानवाले अनेक 
जीव होते हैं। इन दो भड्गोंमें एक ध्रव भज्ञके मिला देनेपर नारकियोंमें तीन भक्ग होते हैं । 
इसी प्रकार पहली पृथिवीके जीवोंके तथा तियच, पंचेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय तियंच 
पर्याप्त और कापोतलेश्यावाले जीबोंके तथा सामान्य देवोंके और सौधम खगसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके समझना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि नौ अन्ुदिश और 
पांच अनुत्तरवासी देवोंमें सताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीच नहीं होते.। 
विशेषार्थ-सामान्य नारकियोंके जो तीन भद्ग बताये हैँ वे ही तीनों भज्ग उपयुक्त 
सभी जीवोंके सम्भव हैं; क्‍योंकि सामान्य नारकियोंके भव और भजनीय जो विभक्ति- 
स्थान पाये जाते हैं वे सभी इन उपयुक्त जीबोंके पाये जाते हैं। यद्यपि नौ अनुदिश और 
पांच अनुत्तरवासी देवोंके सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थान नहीं बतलाये हैं. फिर भी 
इन स्थातोंके न होनेसे भद्लोंकी संख्यामें कोई अन्तर नहीं पढ़ता है, क्योंकि इन देवोंके 
अद्टवाईस, चौबीस और इक्कीस इन तीन श्रुव पदोंकी अपेक्षा एक भुवभन्ञ हो जाता हे। 
$३४८, दूसरी प्थिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक नारकियोंमें अद्दाईस, सत्ताईस, 
छब्बीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव नियमसे होते हैं. । अतः यहां “अट्टाईंस आदि 
चार विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा नियमसे होते हैं? यही एक भुवभन्न पाया जाता है | 
इसी प्रकार तिर्यच योनिमती जीवोंमें तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें उत्त 
अद्दाईस आदिं विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक धरुवभ्नज्ञ कहना चाहिये। 
पंचेन्द्रिय तिर्यूंच लब्ध्यपयोप्तकोंमें अद्वाईस, सत्ताईंस और छच्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव नियमसे होते हैं | अतः इनमें 'अद्ाईस आदि तीन विभक्तिस्थानवाके जीव सवेदा 
नियमसे होते हैं? यही,एक- भ्रुवभज्ञ पाया जाता है। इसीप्रकार सभी एकेन्द्रिय, सभी 
विक्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावरकाय,; त्रस लच्ष्यपयोप्त, चेक्रियिक 
४० 
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'मदिसुद्‌अण्णाण-विहंग-किए्ह ०-णील ०-मिच्छा ०-असण्णित्ति चत्तव्वं। णवरि चेउव्विय ०- 
किण्ह ०-णील० चउबीस-एकवीसविहत्तिया गियमा अत्थि। मणुस्सअपजत्तएसु सन्वपदा 
भयाणिज्ञा । एवं वेउव्वियमिस्स०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवग॒द ०-अकसाय ०- 
सुहमसापराय ०- जहाक्दाद०-उवसमसम्मत्त-सम्म्रामि० वत्तव्व। शक मन की 
काययोगी, मत्यज्ञानी,श्रुताज्ञानी, विभज्नज्ञानी, कष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, मिथ्याइष्टि 
और असंज्ञी जीवोंके अद्ठाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा एक ध्रुवभन्ञ कहना चोहिये। 
इतनी विशेषता है कि वैक्रियिककाययोगी, ऋृष्णलेश्यावाले और नीललेश्यावाले जीवोमें 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिवाले जीव भी नियमसे होते हैँ । 

लव्ध्यप्यौप्त मनुष्योंमिं समी पद्‌ भजनीय हैं. | इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायसंयत, 
यथाख्यातसंयत, उपशमसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याहृष्टि जीवॉमें कहना चाहिये | 

विशेषार्थ-अपगतवेदी, अकषायी और यथाख्यात संयत इन तीन स्था्नोंकी छोड़कर 
शेष सात मार्गणाएं सान्तर हैं । इन सागेणाओंसें कमी एक और कभी अनेक जीव होते 
हैं। तथा कभी इनसें जीवोंका अभाव भी रहता है । शेष तीन अपयतवेदी आदि मागे- 
णाएं यद्यपि सान्तर तो नहीं हैं क्योकि वेद्रहित, कषायरहित और यथारझ्यात संयत जीव 
लोकमें सर्वदा पाये जाते हैँ । फिर भी मोहनीयकी सत्तासे युक्त इन सार्गणाओंबाले जीव 
कभी बिलकुल नहीं होते हैँ, कभी एक होता है और कभी अनेक होते हैं, अतः इस अपेक्षा 
से ये तीन मा्गेणाएं भी सान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये | इसग्रकार इन उपयुक्त दस 
सागेणाओंके सान्तर सिद्ध होजानेपर इनसें संभव सभी पद्‌ भजनीय ही होंगे | लव्ष्यप- 
याप्तक मनुष्योंके अद्वाईंस, सत्ताईंस और छच्बीस ये तीन स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तारविकल्प सात और उच्चारणाविकल्प ख्थीत्‌ भंग छब्वीस होंगे। वैक्तियिक मिश्र 
काययोगियोंके अट्टाईस, सत्ताईस. छव्बीस, चोवीस, वाईस और इक्कीस ये छह स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां प्रस्तारविकल्प ६३ और भंग ७२८ होंगे। आह्ारककाययोगी 
और आहारकमिश्रकाययोगी जीबोंके अट्टाईस, चौवीस और इक्कीस ये तीन स्थान 
पाये जाते हैं, अतः यहां अस्तारविकल्प सात और भंग २८ होंगे | अपगतवेदी 
जीवोंके २४, २१, ११, ५, 9, ३, २ और १ ये आठ स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां 
प्रस्तुरविकल्प २५४ और भंग ६५६० होंगे। कषायहित जीवोंके और यथाखू्यात- 
संयर्तीके २४ और २१ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहांपर अस्तारबिकल्प ३ और 
भंग ८ होंगे। सूक्ष्मसांपराय संयरतोके २४, २१ और १ ये तीन स्थान पाये जाते हैं, 
अतः यहांपर शस्तारविकल्प ७ और भंग २८ होंगे । उपशमसम्यग्दष्टि और 
सम्येग्मिथ्याइष्टि जीवेमिं २८ और २४ ये दो स्थान पाये जाते हैं, अतः यहां भ्रस्तार 
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४३४६. ओरालियमिस्स० अद्वाचीस-सत्तावीस-छतव्वीस० णियमा अत्थि। सेसपदा 
भयणिज्ञा । कम्मइय० छत्वीस० णियमा अत्थि सेसपदा भयणिज्ञा। एवमणा- 
हारि० | आर्भिणि०-सुद०-ओहि० अद्वावीस-चउपीस-एकवीसविह० णियमा अत्थि । 
सेसपदा भयाणेजञा । एवं सणपजच०-संजद-सामाहयच्छेदो ०-परिहार०-सेजदासंजद- 
ओहिदंस ०-सम्प्रादिद्वि-वेद्य० वत्तव्वं । णवरि वेद्य० इंगिवीस णत्यि॥। अब्मवसिद्धि ० 
छंव्वीसविह० णियमा अत्यि। खायेगे एकवीसविह० णिंयमा अत्थि। सेसपदा 
_ विकल्प ३ और भंग ८ होंगे। सासादन सम्यम्दृष्टि स्थान भी सान्‍्तर मागेणा है' पर उसके 
भंग आगे चल कर स्व॒तन्त्र गिनाये हैं, अतः यहां उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा है। 

३४८- औदारिकमिश्र काययोगियोंमें अह्वाईस, सताईस और छव्बीस विभक्तिस्थानके 
धारक जीव नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं। कार्मण काययोगमें छब्बीस विभक्तिस्थान 
नियमसे है, शेष स्थान भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाहारक काययोगियोंमें समझना चादिये। 

विशेषार्थ-औदारिकिमिश्र॒काययोगियोंमें २८, २७, २६९, २४, २९ और २१ ये 
छुद्द स्थान पाये जाते है। इनमेंसे २८०, २७ और २६ स्थानके धारक उक्त जीव सबेदा 
रदते हैं, अतः इन तीन स्थानोंकी अपेक्षा एक एक 'धुवर्भग होगा। शेष २०, २२ और 
१ ये तीन स्थान भजनीय हैं | अतः इनकी अपेक्षा अस्तार विकल्प ७ और भंग २८ होंगे 
इसप्रकार पस्तार विकल्प ७ और कुछ भंग २६ होंगे। । 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अद्धाईस, चौबीस और इक्ीस 
विभक्तिस्थान नियमसे हैं। शेष स्थान भजनीय हैं.। इसीपग्रकार सनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिक सयत, छेद्ोपस्थापना संयत, परिद्दारविशुद्धि सयत, सयतासंयत, अवधिदश्नेनी, 
सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें कहल्‍्य चाहिये । इतनी विशेषता है. कि वेदुक 
सम्यर्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान नहीं होता हे | 


विशेषार्थ-मतिज्ञानी आदि जीबोंके सत्ताईस और छब्बीसके सिवा मोहनीयके सभी 
स्थान पाये जाते हैं, अतः उनके भजनीय २३ आदि दसों विभक्तिस्थानोंके अरस्तार विकल्प 
१०२३ और भुव तथा अभ्ुव सभी भंग ४६०४९ पाये जाते हैं । परिद्दारविज्ञक्धि संयत 
और संयतासंयत जीवोंके (२८, २०, २३, २२ और २१ ये पांच स्थान तथा वेदुक सम्य- 
र्टष्टियोंके २१ विभक्तिस्थानके बिना शेष चार स्थान पाये जाते हैं.। इनमेंसे २३ और 
२२ विभक्तिस्थान तीनों मागेणाओंमें भजनीय हैं, अतः इच, वीनोंमेंसे अत्येक सार्गेणामें ३ 
प्रस्तार विकल्प और < भंग होते हैं। इनमें एक शुवर्मंग. भी सम्मिलित है। 

असव्य जीबोंके नियमसे छव्बीस विभक्तित्थान पाया जाता दै। क्षायिक सम्यर्दृद्धि 


ज़ीबोंके इकीस विभृक्तिस्थान नियससे ड्टे ।. था शेष श्र, आदि ८ स्थान - भजनीय दे । 


शी : ' जयधवलासहिदे' कर्सायपाहुंडे ... | ए्वडिबिहती 


भयाणिज्ञा । सासण० सिया अद्वावीसविह॒तियाः पिया अट्टावीसविहत्तिओ-) 
एवं, णाणाजीवेहि भ्रेगविचचओ; संमत्तो । 
# सेसांणिओगदाराणि ऐणेद्व्वाणि/ः। । 
३४०- कुद्ो-? सुग़म़त्तादो | संपहि चुणिणसुत्तेण छतार्चिदाणमुच्धारणामस्सिदृण 

सेसाहियाराणं पंरूुंवर्ण कस्सामो | । | 

$:३५४१, भागांभागाणुगमेण दुबिहों णिद्देसोः ओधेण आदेसेण य'। तत्थ' ओंपेंग 
छुव्वीसविह०, सत्वजीवणं फ्रेवडिओं भागो-। अणंता- भागा.। सेसपदां सज्वजीवा्ण 
केब्रडिओ: भागों. :: अप्त्रिमसागो:।. एवं तिरिक॒-सव्बणइदिय-चणप्फदि-णिग्रोदु०- . 
कायज़ोगि०-ओरालिय ०-ओरालियमिस्स०-कम्मइय० -णबुंस्त०- चत्तारिक2-मदि-सुद्‌- 
अण्णाण-असंजद-अचबखु ० -तिग्णिलेस्सा-मवरसिद्ि, ०-मिच्छादि०-अउण्णि०-आहारि०- .. 
अणाह्ारिति वत्तव्वे । , ु 
सासादन सम्यम्दृष्टियोंमें कदाचित्‌ २८ विभक्तिस्थानवाले अनेक जीव होते हैं. ओर कदाचित्‌ . 
अद्टाईस विमक्तिस्थान वाला एक जीव होता है । 

विशेषाथे-अभव्योके २६ विभक्तित्थानको छोड़कर और दूसरा कोई, स्थान नहीं 
पाया जाता है तथा अभव्यराश्ि ध्रुव है। इसलिये यहां एक' ही भंग,संभव है ।. क्षास्रिक 

सम्यग्दृष्टियोंके इक्कीस विभक्तिस्थान ध्रुव है शेष ८ स्थान भजनीय हैं, अतः यहां प्रस्तार: 

विकल्प २५५ और धुव तथा अधुवं दोनों प्रकारके भंग ६४६१ होंगे ।. सासादन सान्‍्तर 
मांगेणा है । अतः यहां २८ स्थांनेर्की अपेंक्ष। भी २ भंग होंगे । ३ 

इसग्रकार नाना ज़ीवोंकी अपेक्षा मंगविचय अर्जुयोगढ्वार समाप्त हुआ । 

# भागासाग, पेरिंगा्ण आदि शेष अनुंयोगद्वार जाने लेने चाहियें। 

$३४०, शुंद्भा-यंद्ं शेष॑ अतुयोगद्वारोंकी कथन न॑ करंके सूचनासांत्र क्यों की है ९ ... 

समाधान-क्ष्योंकि वे सुगम हैं, अतः चू्िसूत्रंकारने उनहीं सूचनासात्र की है। 

अब ' चूणिसूजके द्वास-सूचितः किये: गये -मायाभागः आदि" शेष अजुयोगद्वारोंका ' 
उच्चासणाक़ा आश्रय; केकर कथन करते हैँः- ल्‍८२५ 

8:३५४४१ - भागाभागाजुरमकीःअपेक्षा: निर्देश दो प्रकारका हैः-ओघनिर्देश और आदेश॑- 
निदेश।उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छब्वीस,विभक्तिवाले-जीव सब ज़ीवोंके कितने भाग हैं' अनन्त 
बहुभात हैं।-शेषविभक्तिस्थानवाले/जीत्र सब जीवों के कितने भाग हैं (?अ्॑न्तवें सांग प्रमाण हैं।.. 
इसीप्रक्ारः सामान्य तिथच, समभीभ्रकारके एकेन्द्रिय; सब वनस्पतिकायिक, सब-निमोद्कायिक 
काययोगी, औदारिककाग्रयोगी, औदास्किमिश्र-कायग्रोगी;“कार्मणकाययोगी/ नपुंसकबेदी; चारों: 
फप्रायवाले, मत्वज्ञानी,, श्रुताज्ञानी; असंग्रत;अचझुदर्शनी; कृष्णंजादि: तीन “लेद्याओंमें प्रत्येक : 
देश्यावाले,, भव्य, .मिश्याइष्टि, -अर्सज्ञी; आद्वारकः और-अनाद्वारकः इनके. सी: भांगामारे : 


गा० १३] पयडिट्वाणविहत्तीए भागामागाझुगमो... ३१७ 


$ ३५२, आदेसेण िरियगईएं णेरईएसु छत्वीसविद्दत्तिया सन्बजीवाणं: केव० 
असंखेज़ा भागा । सेसपदा सच्चजीव ० केव० ? असंखे० भागो। एवं सब्वणेरइय-सब्ब- 
पंचिंदिय तिरिक्ख-मणुस्स-मणुस्सः अपज़०-देच ०-भवणादि जाव सहस्सारे ति-सब्ब- 
विगर्लिंदिय पंचिंदिय-पीचि ० प्र ०-पंचि० अपज्ञ०-चत्तारिकाय ०-तस-तसपज ०-तस- 
अपज्ञ ० -पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय-० -वेउ ० मिस्स ०-इत्थि.० -पुरिस ०-विहंग/०- 
चक्खु ०-तेउ०-पम्म०-सण्णि त्ति वत्तव्य ।' मणुस्सपञ्ञ ०-मणुस्सिणीसु छव्बीसविह० 
सब्बजीवाणं के० भागी * संखेज्ञा भागा । सेसपदा संखे० भागो । आणदादि जाव 
उवरिमिगेवज्ञेत्ति अद्वप्नीसविह० सब्पजीवाणं के० भागों  संखेज्ञा भागा | छव्बीस- 
चउचीस-एकवीसविह ० संखेजदि भागो । वावीस-पसत्तावीसविह० असंख्ेज़दि भागो' । 
अगुद्दसादि जाव-अपराइद त्ति अद्वावीसविह० सव्बजीवाण के० भागो ? संखेज्ञा भागा । 
सेसपदा संखेजदि भागो | वावीसवि० असंखे० भागो | 
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ओधप्ररूपणाके समान जानना 'चाहिये। तात्पये यह है इन उक्त मार्नणाओंमें छुब्बीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं ओर शेप विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त्वें भाग 
प्रसाण हैँ । अतः इनके कथनकों ओघके समान कहा है । ह 

$9५२. आदेशकी अपेक्षा नरक गतिमें नारकियोंमें छच्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व 
जीवोंके कितनेवें. भाग हैं: ? असंख्यात बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सभी जीबोंके 
किलनेयें भाग हैं १ असंख्यातवें भाग हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियच 
सामान्य मनुष्य, रूव्ध्यपयोप्त.मलुष्य, सामान्य देव तथा भवनवासी देवोंसे लेकर सहस्तार कल्प 
तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, पंचेन्द्रिय लव्ध्यपर्योप्त, एथिवीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, चस, तचसपथीप्त, भ्रस रूच्ध्यपयोप्त, पांचों प्रकारके 
मनोयोगी) पांचों' प्रकारके वचनयोगी, वैक्रियिंक' कांयेयोगी, वैक्रियिकंमिश्रकांययोगी, स्रीवेदी, 
पुरुषवेदी; विभंगज्ञानी, चह्कुदशैनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावांले' और संज्ञी' जींबोंकें कदना 
चाहिये | 

पर्याप्त मनुष्य और मलुष्यनियोंमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त 
जीवॉकें कितने“भाग हैं. 'संख्यात' बहुभाग हैं। तथा शेप स्थानवाले संख्यांतवें भाग हैं, ९ 
आनत कह्पसे छेकर उपरिम ग्रेवेयिक' ठक अद्वाईस विंभक्तिस्यानवाले जीव सब उक्त जीवोंके 
कितनेंवे भाग हैं! संख्याव बहुभाग हैं। छुब्वीस, चौंवीस और इक्कीस विमंक्तिस्थानंवालि 
जीव ' संझ्यातवें भाग' हैं.। ' तथा'बाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीब' असंख्यातवें 
भांग हैं। अलुद्शसे लेकर अपराजित तक अत्येक स्थानके 'अट्टाईस विभक्तिस्थानवार्ले जीव 
सब उक्त जीवोंके' कितने भाग' हैँ? संख्यात बहुभांग हैं। शेष विंभक्तिखानवाले' जीव 
सख्यातवें भाग हैं।। तथा बाईस विभक्तिस्थानवाले 'जीव असंख्यातवें' भांय दे; |' 


ईद जयघवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रे 


$३४३. सब्बहे अद्डावीस० सच्वजीवाणं के० * संखेजा सागा। सेसपदा सखेज्जदि 
भागो । एचसाहार ०-आहारमिस्स ०-मणपज्ज ०-सेजद ०-सामाइय-छेदो ०-परिहार० 
चत्तव्ई | अवग॒दवेदः चउप्ह वि०सब्बजीवाणं के० * संखेज्जा सागा। सेसप० संखे० 
भागो। अकसाय० चउवीस० सब्बजीवाणं के० ? संखेज्जा भागा। सेसप० संखे० भागो ! 
एवं जहाक्खाद० । आमिणि०-सुद-ओहि० अद्दावीसविह० सब्वजीबाणं के० ? अस- 
खेज्जा भागा । सेसपदा असंखे० भागो | एवं संजदासंजद० ओहिदंसण०-सम्मादि०- 
चेद्गू०-उचसम०-सम्मामिच्छाइट्टि ि वचव्यं । सुहुमसांपराय० एकपिह० सब्वजीवाणं 
के० ? संखेज्जा सागा। सेसप० संखे० भागो । सुक० अद्यावीस० के० * संखेज्जा 
भागा । छव्वीस-चउचीस-एकबीस० संखे० भागो । सेसप० असंख० भागो। अभ- 
व्वसिद्धि ०-सासण० णत्थि भागाभागों। खशण एकद्ीसविह० सब्बजीवाणं के० £ 
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8३५३. स्वाथेसिद्धिमं अट्टाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव सब उक्त जीवोंके कितने भाग 
हैं?! उंख्यात वहु माय हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सख्यातर्य भाग हैं ।, इसीग्रकार 
आहारककाययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, सनःपर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकरसंयत, छेदो- 
परधापनासंचत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिये । 

अपगतवेदवालोमें चार विभक्तिस्यानवाले जीव सब अपयतवेदी जीवोंके कितने 
भाग हैं १ संख्याव वहुभाय हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले संख्यातवें भाग हैँ | कषायरहित 
जीवोमें चौवीस विभक्तिखानवाले जीव सब कषायरहित जीवोंके कितने भाग हैँ १ सेल्यात 
वहुभाग हैँ । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भाग हैं. । इसीप्रकार यथाख्यात- 
संयतोंके जानना चाहिये । 


सतिज्ञानी, उतज्ञाती और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्वाईंस विभक्तिस्थानचाले जीव 
उक्त सव जीवोंके कितने भाग हैं १ असंझ्यात वहुभाग हैं। शेष विभक्तिस्थानवाले जीव 
असंख्यातवें भाग हैं। इसीम्रकार संयतासंयत, अवधिद्शेनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्टष्टि, 
उपशससमस्यस्दष्टि और सम्यग्मिध्याइष्टि जीवोंके कहना चाहिये । 

पृक्ष्मसांपरायिक संचतोंमें एक विभक्तिस्थानवाले जीव सब सूक्ष्मसांपरायिक 
जीबोके कितने भाग हूँ १ संख्यात बहुसाय हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें 
भाग हैं। शुक्ललेश्यावालोमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने भाग हैं ९ संख्यात 
वहुभाग हैं। छब्वीस, चोचीस और इछ्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें साग हैं । 
ठथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावर्वे भाग हैं। असन्य और सासा[द्नसम्यस्द- 
ष्ियोंमें विसक्तिखानसस्वन्धी भागासाग नहीं पाया जाता है। क्षायिक सम्यर्दृष्टियोमें 
इक्कोस विभक्तिखानवाले जीव सब क्षायिकसम्यन्दष्टि जीवोंके कितने भाग हैं ९ असंख्याव 
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असखेज्जा भागा । सेसप० असंखेज्जदिभागो । 
एवं भागाभागो समत्तो । 

8३५४. परिमाणाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण 
अद्वावीस-सत्तावीस-चउवीस-एकवीसबि० केत्तिया ? असंखेज्जा । छुत्वीसवि० के० ? 
अणंता | सेसट्टाणविहातिया केत्तिया  संखेज्जा। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरा- 
लिय०-णबुसय ०-चत्तारिक०-असंजद०-अचक्खु ०-भवसि०-आहारि ति वत्तव्वं । 

8२१४४, आदेसेण 'िरयगईए णेरईएसु अद्दावीस-सत्तावीस-छच्बीस-चउवीस-एक- 
वीसवि० केचि० १ असंखेज्जा। वाबीसविह० के० १ संखेज्जा। एवं पठमपुठवि ०-पाचिंदिय 
तिरिक्ख- पंचिं०तिरि०पज्ज०-देव-सोहम्मीसाणादि जाव उवरिमगेवज्जे तत्ति | विदि- 


बहुभाग हैं । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग हैं । 

इसप्रकार भागाभागानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

३६५४ .परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनि्देश और आदेशनिर्देश| 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अद्टाईस, सत्ताईस, चौबीस और इक्तीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैँ | छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं. १ अनन्त हैं। 
शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं १ संख्यात हैं । इसीप्रकार तिरयंच सामान्य, काय- 
योगी, औदारिककाययोगी, नएुंसकवेदी, कोधादि चारों कषायवाले, असंयत, अचझ्लुद्शनी, 
भव्य और आहारक जीबोॉके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-ओघसे जिस विभक्तित्थानवाले जीवबोंकी जो संख्या बतछाई है. वह तिर्यच 
सामान्य आदि मार्गणाओंमें भी वन जाती है! । यद्यपि विविध मार्गणाओंमें संख्या बट 
जाती है अतः ओघग्ररूपणासे आदेश प्ररूपणामें अन्तर पड़ना संभव है. फिर भी अनन्‍्तत्व 
सामान्य आदिको उक्त मागेणास्थानवाले जीव उस उस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्याकी 
अपेक्षा उल्लंघन नहीं करते हैं अत: इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है । किन्ठु इतनी 
विशेषता है कि तिर्यच सामान्य आदि मार्गणाओंमें कहां कितने विभक्तिस्थान पाये जाते 
हैं. यह बात खामित्व अज्ुयोगढ्वारसे जानकर ही कथन करना चाहिये, क्योंकि उक्त सब 
मारैणाओंमें सब विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

8३५५. आदेशकी अपेक्षा नरकग॒तिमें नारकियोमें अद्टाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौवीस 
और इकीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं * असंख्यात हैं । बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । इसीप्रकार पहली प्रथ्वीके नारकी, पंचेन्द्रियतिय॑च, पंचे- 
निद्रयतिर्यचपर्याप्त, सामान्य देव और सौधम स्वगेसे लेकर नौग्रेवेयक तकके देवोंकी संख्या 


कद्दना चाहिये। कह 
विशेषाथे-ऊपर जितनी मार्गणाएं ग़िनाई हैं उनमें प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात है । 


शै२० जयघवलात्तहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहची १ 


यादि जाव सत्तमि त्ति सव्वपदा केत्तिया १ असंखेज्जा | व पंचि०तिरि०जोणिणी- 
पांचें०तिरि ० अपज्ज ० -मणुसअपज्ज ० -सव॒ण ०-वाण ०-जोदि्सि ० -सब्बधिगर्लिंदिय- 
पाचिदियअपज्ज ०-चचारिकाय-बादर-सुहुम पज्ज० अपज्ज०-तस अपज्ज०- प्हेग० 
चत्तव्च १ 

९३५६. मणुसगईए मसणुस्सेसु अद्वावीस-सत्तानीस-छव्बीसविह केचि० ? असं- 
खेज्जा । सेसपद० संखेज्जा० । सणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्बपदा के० १ संखे- 
उ्जा। एवं सब्बद्व ०-आहार०-आहारमिस्स०-अवग॒द०-अकसा ०-मणपउज०-सेजद्‌ ०- 
समाइयछेदो ०-परिहार ०-सुहुम०-जहादखाद० वत्तव्ब | 
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अतः इनमें २८, २७, २६, २० और २१ विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण असंख्यात चन 
जाता है । पर २२ विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात ही होंगे; क्योंकि सासान्य बाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात नहीं होता । अतः मागेणाचिशेषमें उनका असं- 
ख्यातप्रमाण किसी भी हाल्तमें सम्भव नहीं है । 

दूसरी प्रथिदीसे लेकर सातवीं प्रथिदी तक प्रत्येक प्रथिवीसें स्थित अद्वाईस आदि 
संभव सभी विभक्तिस्थानवाले नारकी जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । इसीग्रकार पंचे- 
र्द्रयति्ंच योनिमती, पंचेन्द्रियतियच लव्ध्यपर्याप्त, सजुष्य रव्ध्यपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेद्रियलव्ध्यपयोप्त, बादर और सूक्ष्म तथा पर्योौ्त, 
और अपयाप्त चारों प्रकारके प्रथिची आदि कायवाछे, तरस रब्ध्यपयोप्त और विभ्डाज्ञानी 
जीवोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ज्योतिषी देवों तक ऊपर जितनी मागणाएं गिनाई हैं. उनमें २८, २७, 
२६ और २४ ये चार विभक्तिस्थान पाये जाते हैँ. किन्तु शेष विकलेन्द्रिय आदि मागे- 
णाओंमें २८०, २७ और २६ ये तीन विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । तथा इन सभी 
सागेणाओंमें अत्येक मागेणावाले जीबोंका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां उक्त श्रत्येक 
'विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंख्यात बन जावा है । 

5३५६. सनुष्यग॒तिमें मजुष्योंमें अद्वाईस, सत्ताईंस और छुव्चीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। प्हुष्य 
पयोप्त और मलुष्यनीमें सभी विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीग्रकार 
सवोयसिद्धिके देव तथा आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी 
मनशपयंचज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेद्रोपस्थापनासंयत, परिद्ारविशुद्धिसंयत, सूच्षम- 
सांपरायसंयत और यथार्यात संयत जीवबोंकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपयुक्त मागेणाओंमें कहाँ कितने विभक्तिस्थान होते हैं, इसका 
उल्लेख पहले कर आये हैं। यहां इन मार्ेणास्थानवर्ती जीवोंकी संख्या पर्यौप्त मनुष्य और 
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8२४७, अशुद्सादि जाव अवराइद तति वावीसविह० केति० ? संखेज्जा। 
सेसपदा असंखेज्जा । एहडुंदिय-बादरेइंदिय-सुहमेइंदिय”ण अद्वावीस-सत्तावीसविह० 
फेत्तिया ! असंखेज्जा । छवीसबिह० के० १ अणंता | एवं वणप्फदि०-णिगोद०- 
पज्ज० अपज्ज >-मदि-सुदअण्णाण-मिच्छादि ०-असण्णि त्ति वत्तव्व॑ । . पंच्रिंदिय-पंचि- 
दियपज्ज०-तस-तसपज्ज० अद्वावीस-सत्तावीस-[छव्बीस) विह० चउवीसबिह० एक- 
वीसविह० केत्तिया ? असंखेज्जा । सेसप० संखेज्जा | एवं पंचमण०-पंचवचि०- 
पुरिस०-चक्खु ०-सण्णि त्ति वत्तव्वं । 
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मनुष्यनीकी संख्याके साथ संख्यात सामान्यकी अपेक्षा सम्नान है यह दिखानेके लिये 
एवं सब्बठ्ठ०! इत्यादि क़द्दा है । 

$ १५७. नौ अनुद्शोंसे लेकर अपराजिततक प्रत्येक स्थानमें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
देव कितने हैं. ? संख्यात हैं । तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले देव असंख्यात हैं । 

एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अद्वाईइस और सत्ताईस विभ- 
क्तिस्‍्थानवाले जीव कितने हैं. ? असंझियात दें । छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं ? अनन्त हैं। इसीपकार वनत्पतिकायिक, प्यौप्त वनस्पतिकायिक, भ्रपयौप्त चनस्पतिं- 
कायिक, निगोद, पर्याप्त निगोद, अपयोधप्त निगोद, मतिकअजज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिश्यादृष्टि 
और असंज्ञी जीवॉकी संख्या कद्दना चाहिये । 

विशेषार्थ-श८ और २७ विभक्तिस्पानवाले वे ही जीव होते हैं. जिन्होंने कभ्नी 
उपशम सम्यक्त्ब प्राप्त किया हो अतः इनका प्रमाण असंख्यात ही होगा । परं २६ विभ- 
क्तिस्थानबाले जीवोंमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृतिसि रहित सभी मिथ्यादृष्टियोंका 
ग्रहण हो जाता है. अतः इनका प्रमाण अनन्त होगा । इसी अपेक्षासे उपयुक्त अनन्त संखु्या- 
वाढी मागेणाओंमें २८ और २७ विभक्तिस्थान वालोंका श्रमाण असंख्यात और २६ 
विभक्तिस्थानवालोंका प्रमाण अनन्त कहा है । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, छक़्बीस 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं। तथा शेष 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों चचनयोगी, पुरुष 
बेदी, चक्षुदशनी और संज्ञी जीवोकी संख्या कहना चाहिये । 

विशेषाई-उपयुक्त मागणाओंमें सभी स्थान सम्भव हैं पर जिन विभ्रक्तिस्थानोंमें 
रहनेवाले उक्त जीव असंख्यात होते हैँ ऐसे विभक्तिस्थान २८, २७, २६, २०, और २१ 
ही हो सकते हैं। अतः इन विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय आदिका प्रमाण असंख्यात क॒द्दा है । 
तथा इनसे अतिरिक्त शेष विभक्तिस्थानवाले जीव सपैत्र संख्यात ही होते हैं । अतः उनका 


प्रमाण संख्यात द्वी कहा है । 
४१ 
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8३४८, ओशालियमिस्स” अह्ावीस-सत्तावीसविह० केत्ति० १ असंखेज्जा । 
छत्वीसविह० के० १ अणंता । वाबीस-एकबीस-चउबीसाबे6० के० ? संखेज्जा । एवं 
कम्मइय० । णर्वारे चउबीस० अधश्॑खेज्जा । एचमणाहार० | एवं चेउव्यियामेस्स० । 
णर्चरे छब्वीस० असंखेज्जा | पेउाव्विय० सव्यपदा० असंखेज्जा । इत्थि० पोचिदिय- 
भंगो । णवरि एक्वीस० केत्तिया ? संखेज्जा । आमिणि०-सुद-ओहि० अद्वाचीस- 
चउचीस-एकवीसाविह० के? । असंखेज्जा । सेसप्‌० संखेज्जा। एवं ओहिदंस ०-सम्मा- 
इद्ठि ०-वेदयसम्भाइट्टि त्ति वत्तव्वं। णवरि वेदयसम्माइट्रीसु इगिवीसादिपदं णत्थि । 

|. हुश्धद, ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अद्टाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने हैं ? अंसंख्यात हैं । छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। 
बाईस, इकक्‍कीस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार 
का्मणकाययोगी जीवॉकी संख्या जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मेणकाययोगी 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । इसीग्रकार अनाहारकोंमें जानना चाहिये । 
तथा इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें जानना चाहिये | पर यहां इतनी विशेषता है. 
कि छब्बीस विभक्तिस्थानवाले वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव असंख्यात होते हैं । 
विशेषाथे-जो ऋतकृत्यवेदक सम्यस्टष्टि या क्षायिक सम्यर्दष्टि सलुष्य भोगभूमिके 
तिर्यंच और सलुष्योमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके बाईंस और इक्क्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग होता है । जो क्ञायिक सम्यग्दृष्टि देव या नारकी मरकर मनुष्योमें 
उत्पन्न होते हूं उन्हींके इक्कीस विभक्तिस्थानके होते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है । 
तथा जो बदक सम्यम्दृष्टि देव और नारकी सरकर मलुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके चौबीस 
विभक्तिस्थानके रहते हुए औदारिक मिश्रकाययोग होता है। अत+ औदारिक्रमिश्रकाययोगमें 
इन तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोका प्रमाण संख्यात कहा है | शेष कथन सुगम है । 
वैक्रियिककाययोगियोंमें समी सम्भव विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । 
स्रीवेदियोंमें संभव अटद्वाईस आदि विभर् स्थानवाले जीवोंकी संख्या पंचेन्द्रियोंके समान 
जानना चाहिये। इतनी विश्येषता है कि ख्ीवेदी इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं? संख्यात हैं । 

विशेषाथ-स्लरीवेदके रहते हुए मलुष्य ही इक्कीस विभक्तिस्थानवाले होते हैं अतः 
इनका प्रमाण सेख्यात कहा है । शेष कथन सुगस है | 

सतिज्ञानी, श्ुतजज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अद्वाईस, चौबीस और इक्कीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीच कितने है १ असंख्यात हैं । तथा शेष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात 
हैं । इसीप्रकार अवधिद्शनी, सम्यस्दष्टि और वेद्कसम्यग्दृष्टि जीवोंमें संख्या कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके इक्कीस आदि विभक्तिस्थान नहीं हैं । 


गां० २३ ] पयडिट्वाणविहत्तीए परिमाणाण॒गमों शै२३ 


$ ३५६. संजदासंजद० अट्वाचीसविह" चउबीसबविह० केव० ? असंखेज्जा । 
सेसप० संखेज्जा । काउ० तिरिक्‍्खोधमंगो । किणप्ह० णील० एवं चेव। णवरि एक- 
चीसबविह० के० १ संखेज्जा । तेड० पम्म० सुक्० पंचिदियसंगो। अभव्यसिद्धि० 
उब्बीसबि० केत्ति० ? अणंता । खद्ए० एकवीसबिह० के० असंखेज्जा । सेसपदा 
संखेज्जा । उबसमे अद्दावीसं-चउबीसवि० के० ? असंखेज्जा । सासण० अद्दावीस- 
वि० असंखज्जा । सम्मामि० अद्वावीस-चउबीस० के० ? असंखेज्जा। 
एवं परिमाणं समरत्त । 
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विशेषाथ-उपयुक्त मागेणाओंमें २७ और २६ विभतक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं 
क्योंकि वे मिथ्यादृष्टिके ही होते हैँं। शेष सब पाये जाते हैं किन्तु वेदकसम्यस्दष्टियोंके 
२८, २४७, २३ और २२ ये चार विभक्तिस्थान ही पाये जाते हैं । अतः उपयुक्त मागेणा- 
ओंमें जहां जितने स्थान पाये जाते हैँ उन स्थानवाले जीवोंकी संख्या ओघके समान 
बन जाती है । 

$ ३५८. संयतासंयत जीवोंमें अट्टाइंस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं | तथा अपनेमें संभव शेष स्थानवाले जीव संख्यात हैं। कापोत लेश्यामें 
ओधघधतिय॑चके समान जानना चाहिये। कृष्ण और नील लेश्यामें इसीम्रकार जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि ऋष्ण और नील छेश्यामें इकक्‍्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
हैं संख्यात हैं। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यामें पंचेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये । 

विशेषाथ-संयतासंयत गुणस्थानमें २० और २४ विभक्तिस्थानवाले ति4च भी होते हैं 
अत; इन दो स्थानवाले संयतासंयतोंका प्रमाण असंख्यात बन जाता हे । तथा शेष स्थान- 
वाले मनुष्य ही होते हैँ; अतः उनकी अपेक्षा संयतासंयतोंका प्रसाण संख्यात ही दहोगा। 
छह्ों लेश्यावालॉमें किसके कितने स्थान किस किस गतिकी अपेक्षा संनव हैं यह बात 
स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जान ऊेना चाहिये । उससे किस छेश्यामें किस स्थानवाले जीव 
कितने सम्भव दें. इसका भी आभास मिलजाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया द्वी हे । 

अभव्योमें छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हे ? अनन्त हैं । क्षायिक 
सम्यस्दष्टियोंमें इस्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैँ. ! असंख्यात हैं । अपनेमें संभव 
शोष विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं. । उपशम सम्यक्त्वमें अट्ाईस और चौबीस विभ- 
क्तिस्थानवांछ॒ जीव कितने हूँ १ असंझयात हैं । सासादनसम्यक्त्वमें अद्वाईस विभक्तिस्थान 
वाले जीव कितने हैँ? असंख्यात हैं.। सम्यम्मिथ्यात्वमें अद्वाइंस और चौबीस विभक्तिस्थान 
वाले जीव कितने हैं ? असंखझ्यात हैं । 

विशेषाथ-सभी अभव्य छत्बीस विभक्तिस्थानवाले ही द्वोते हैँ और उनका प्रमाण अनन्त 
है, अतः अभव्योमें, २६ विभक्तिस्थानवाढे जीवोंका प्रमाण अनन्त कद्दा है। यद्यपि छह 


रै१४ जेयघवलोसहिदे केप्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती २ 


8 ३६०, खेत्ताणुंगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदिसेण य । तत्थ ओघेण छब्बीस- 
विहत्तिया केंबडिए खेत्ते ? सब्बछोगे। सेसप० के० खेते ? लोग० अंसंखे० भागे | 
एवं तिरिक्ल ०सव्बएंइंदिय-पुटवि ०-आउ ०-तेड “वाउ ० तेसि बादर अपज्ज ०-सुहुसपछ्ज ० 
अपज्ज ०-वणप्फूदि०-णिगोद ०-वबादर सुहुम० पज्ज० अपज्ज०-कायजोगि ०-ओरालि०- 
ओरालियमिस्स ०-कम्मइय ०“णबुंस ०-चत्तारिक ०-मदि-सुदअण्णाण-असंजदु०-अचकखु ० 

माह ओर आठ समयमें संख्यात जीव ही क्षायिक सम्यक्‍त्वको उत्पन्न करते हूं पर उनका 
संचयकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे २१ विभक्तिस्थानवाले क्षायिक सम्थस्टष्टियोंका 
प्रभाण असंख्यात बन जाता है। तथा शेष विभक्तिस्थानबाले जीव ध्षायिक सम्यग्हछ्ठि और 
मनुष्य ही होते हैं अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा | डपशम सम्यरदृष्टियोंसें २८ 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका प्रमाण असंझ्यात है यह तो स्पष्ट है | किन्तु उपशस सम्यक्तवमें 
२४ विभक्तिस्थानवाले जीचोंका प्रमाण असंझ्यात उसी मतके अनुसार प्राप्त होगा जो उप- 
शम सस्यक्लके काछसें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना मानते हैं। सासादनमें 
एक अद्वाईस विभक्तिस्थान ही होता है और उनका प्रमाण असंख्यात है अतः यहां सासा- 
दनमें अट्टाईंस विभक्तिस्थानवाले ज़ीबोंका प्रसाण असंख्यात कहा है | सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंका प्रमाण भी असंख्यात है और उनमें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव पाये 
जाते हैं अत; सम्यग्मिथ्यात्वसें २८ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण असं- 
ख्यात कद्दा है । 

इसप्रकार परिसाणान्ुयोगद्वार समाप्त हुआ १ 

- $३६०.क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनि्देश और आदेशनिर्देश | 
उनमेंसे ओधकी अपेक्षा छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ९? स्ब- 
लोकमें' रदते हैं. । शेष विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें 
सामप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । इसीप्रकार सामान्य तियेच, सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, पृथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अप्निकायिक, वायुकायिक, बादरप्रथिवीकायिक, वाद्रप््यिवीकायिक 
अपयोप्त, बाद्र जलकायिक, बादर जलकायिक अपयोौप्त, बादर अप्निकायिक, बादर अप्निकायिक 
अपर्याप्त, बादरवायुकायिक, बाद्रवायुकायिक अपयोप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रथिवी- 
कायिक पर्याप्त अपयाप्त, सूक्ष्म जंढकायिक, सूक्ष्म जलकायिक पर्याप्त अपयाप्ति, सूक्ष्म अमरि- 
कायिक, सूक्ष्म अभिकायिक पयोप्त अपयाप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुक्रायिक पयीप्त' 
अपयोप्त, चनरपतिकायिक, साधारण वनस्पतिकायिक, बाद्रबनर्पति, बाद्रवनस्पति पयौप 
बादर वनस्पति अपयोप्त, सूक्ष्म वनर्पति, सूक्ष्म चनरपति पर्याप्त, सूक्ष्म बनस्पंति अपर्याप्त, 
बादर निगोद, बादर निगोदपर्याप्त, बादर नियोद .अपयौप्त, सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद 
पयप्ति, सूक्ष्म निगोद अपयाप्त, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक्मिभ्रकाययोगी 


॥० २२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए सेतताजुगमो शै२५ 


तिण्णिले ०-भव्ति ०-मिच्छा -असण्णि ०-आहारि० अणाहारि त्ति बच्तव्व । 

$ ३६१, आदेसेण णिरयगईए णेर्‌इएसु सव्बप० के० खेते ? लोग० असंखे० 
भागे। एवं सव्वपुदवि०-सब्वपंचिंदिय तिरिक्ख-सन्वमणुस्स सब्वदेव-सव्यविगर्लिंदिय- 
सम्वपंचिंदिय-बादर॒पुढवि ० -आउ ० -तेउ ०-बादरवणप्फदिपत्तेय-णिगोद-पद्ट्विद्पज्च- 
तसपजत्तापज़त्त-पंचमण ० -पंचवचि०-वेठान्विय ०-वे3० मिस्स०-आहार०-आहारमिस्स ०- 
इत्थि०-पुरिस ०-अबग॒द ० -अक॒सा ०-विहंग ०-आभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपतज्ञ ० -संजद- 
सामाइयछेदो ० - परिहार ० - सुहुम ० - जहाक्खाद ० -संजदासंजद्‌-चक्खु ० -ओहिंदंस०- 
तिण्णिसुहलेस्सा ०-सम्मादि ०-खहय ० -वेदग ०-उचसस ०-सम्मामि०-सण्णि त्ति वत्तव्यं। 


७३७३३ # रह ३ #१६ 7-९ ॥ ९५ /५७ ८९ आकर कननक 5... 
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कामण काययोगी, नपुंसक बेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 
अचक्ष॒ुदर्शनी, कृष्ण, नीछ और कापोत लेश्यावाछे, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहरक और 
अनाहारक जीवोंके २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा सवेलीक और शेष संभव विभत्तिस्थानोंकी 
अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-यह परिसाणाञुयोगद्वारमें ही वतछा आये हैं कि २८०, २७, २४ और 
२१ विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं, २६ विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं तथा शेष 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अत: २६ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका क्षेत्र सब छोक 
और शेष विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका क्षेत्र छोकका असख्यातवां भागप्रमाण बन जाता है । 
ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार विभक्तिस्थानोंका विचार करके 
ओधके समान क्षेत्रका कथन कर लेना चाहिये । 

६३३६१. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें संभच सभी विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं? लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। इसीप्रकार 
द्वितीयादि शेष सभी प्रुथिवियोमें रहनेवाले नारकी, सभी पंचेन्द्रियतियंच, सभी मनुष्य, सभी 
देव, सभी विकलेन्द्रिय, सभी पंचेन्द्रिय, बादर प्रधिवीकायिक पयौप्त, बाद्र जलकायिक पर्याप्त, 
बादर अभिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर ५याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित 
प्रत्येक शरीर पर्याप्त, चस, त्रसपर्याप्त, त्रसअपयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, 
बैक्तनियिक काययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्यरककाययोगी, आह्यरकमिश्रकाययोगी, 
स्वीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, अकषायी, विभगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, 
मनः:पर्ययज्ञानी, सेयत, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म- 
सांपरायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयतासंयत, चह्कुदशनी, अवधिदशेनी, पीत आदि 
दीन शुभ लेश्यांबाले, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकसम्यगदृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यगदृष्टि, 
सम्यगमिथ्यादृष्टि, और संज्ञीजीवोंमें सभी विभक्तिस्थांनवाले जीबोंका क्षेत्र छोकके . 
कसंझ्यातवें भागप्रमाण कददना चाहिये । चादर पायुकायिक पयाप्त जीवोंमें छच्बीसं विभ॑क्ति- 





३२६ जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे - [ परयडिविहत्ती २ 


बादरवाउ० पञ्ञ० छत्बीस० छोग० संखे० भागे । सेसपदाणं लोगस्स असंखे० भागे। 
अभव्यसिद्धि० छव्वीसविह० के० खेत्ते ! सद्बलोगे। सासण० अदट्ठावीस० के० 
खेते ? लोग० असंखे० भागे । 

एच खेत समत्त । 

8 ३१६२. फोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओपेण 
अड्डावीस-सत्तावीस० केब० खेत फोसिदं ? छोग० असंखे० भागो, अह-चोदसभागा 
देखणा, सच्यछोगो वा। छुव्बीस० केवर्डिय खेत फोसिंदं ! सब्योगो | चउबीस- 
एकवीस० केव० खे० फोसिद  लोगस् असंखे० भागो, अद्द-चोदसभागा वा देखूणा । 
सेसप० खेच्रभंगो । एवं कायजोगि०-चत्तारिकसाय-अचक्खु ०-भवापीद्धि ०-आहयारि 
त्ति वत्तव्बं । 
स्थानवाले जीवबोंका श्षेत्र छोकके संख्यातवें भागप्रसाण है । तथा इनमें संभव शेष विभक्ति- 
स्थानवाछे जीबोंका क्षेत्र छोकके असंख्यातवेंभाग प्रमाण है। अभव्यॉमें छच्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सवे लोकमें रहते हैं? अट्टाईस विभक्तिस्‍्थानवाले सासा- 
दन सम्यम्टदृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं. ) छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । 

विशेषाथे-बादर वायुकायिक पर्याप्र और अभव्य जीवबोंको छोड़ कर ऊपर जितने 
सार्गणास्थान गिनाये हूँ उनमें जितने पद सम्भव हों उनकी अपेक्षा छोकका असंख्यातां 
भागप्रमाण ही ज्षेत्र प्राप्त होता है । किन्तु बादर वायुकायिक पर्योप्तकोंमें २६ विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका क्षेत्र छोकका सख्यातवां भाग प्रमाण होता है. वथा अमव्योमें २६ विभक्ति- 
स्थान द्वी होता है और उनका वतेसान क्षेत्र सब छोक है अतः २६ विभक्तिस्थानवाले 
अभव्योंका वर्तेमान क्षेत्र सब छोक जानना घाद्िये। 

इस श्रकार क्षेत्रातयोगह्ार समाप्त हुआ । 


$ ३६२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है. ओधनिर्देश और आदेशनिर्देश। 
उनसेंसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा अट्वाइंस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? -छोकका असंख्यातवां भाग, कुछ कम आठ' बटे चौद॒द भाग और 
सब छोक क्षेत्रका स्परी किया है। छव्बीस विभक्तिस्थानवाढे जीवोंने कितना क्षेत्र स्पटे 
किया है ! सब छोक क्षेत्रका स्परो किया है। चौबीस और इकीस विभक्तित्थानवाले 
जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ छोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ 
बटे चोद भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । ज्षेष्र पदोंका स्पश क्षेत्रके समाव जानना चाहिये .। 


इसीप्रकार काययोगी, ओधादि चारों कषायवालढे, अचझ्लुदशनी, भव्य और आह्ारक जीबोंके 
कथन करना चाहिये | 


गा० ९२ ] पयडिट्वाणविहत्तीए फोसणाशुगमो शै२७ 


' $ ३६३, आदेसेण णिर्यगईए णेरइएस अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीसविह० के० 
खेत्त फोसिद ? छोग० असंखे० भागो, छ-चोइसभागा या देखणा। सेसपदाणं खेत्त- 
भेगो । पढमाए खेत्तमंगो । विदियादि जाव सच्मि तति अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस- 
वि० के० खेत्त फोसिद ! लोग० असंखे० भागो, एक-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ- 

चोहसभागा वा देखणा । चउब्ीस० खेत्तमंगो । 
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विशेषार्थ-यहां ओघकी अपेक्षा २८ और २७ विभक्तिस्थानवाले जीबॉका अतीत 
कालीन स्पश जो च्रसनालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण कहा है वह 
देवोंकी मुख्यतासे कहा है; क्‍योंकि तीन गतिके जीवोंमें देवोंका रपशी सुख्य है। तथा 
सब छोकप्रमाण स्पश तियचोंकी मुख्यतासे कद्दा है। इसीप्रकार २४७ और २१ विभक्ति- 
स्थानवार्लोका अतीत काछीन स्पशे भी देवोंकी मुख्यतासे कहा है । शेष गतियोंकी अपेक्षा 
२४ और २१ विभक्तिस्थानबाले जीबोंका स्पश उसमें गर्मित हो जाता है । 
शेष कथन सुगम है । 

$ १६ ३. आदेशकी अपेक्षा नरकंगतिमें नारकियोंमें अद्वाईस, सत्ताईंस और छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ९ छोकके अंसंख्यातवें भाग 
और कुछ कम छहद्द बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है।। शेष पदोंका' स्परश श्षेत्रके 
समान जानना चाहिये । पहले नरकमें स्पर्श क्षेत्रक्ते समान है । दूसरे नरकसे लेकर 
सातवें नरक तक अट्ठाईस, सत्ताईस और छत्बीस विमक्तिस्थानवाले' नारकियोंने कितने 
क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके अरसख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश किया है। तथा दूसरे 
नरककी अपेक्षा कुछ कम एक बटे चौद॒ह भाग, तीसरे नरककी अपेक्षा कुछ कम दो 
बटे चौदह भाग, चौथे नरककी अपेक्षा कुछ कम तीन बढ़े चौदह भाग, पांचवें नरककी 
अपेक्षा कुछ कम चारबटे चौदद भाग, छठे नरककी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे चौदृह 
भाग और सातवें नरककी अपेक्षा कुछ कम छद्द बटे चौदह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। 
इन द्विंतीयादि नरकोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवालोंका रपरी क्षेत्रके समान है । 

विशेंषाथ-सामान्यसे नारकियोंका या ग्रद्येक प्रथिवीके नारकियोंका जों वर्तमान और 
अतीत काछीन सएशे है वही वहां २८०, २७ और २६ विभक्तिस्थानकी अपेक्षा वर्तेमान 
और अतीत कालीन स्पश जानना चाहिये; क्‍योंकि इन विभक्तिखानवाले जीवोंकी 
नारंकियोंमें गति और आगतिका प्रमाण अधिक है किन्तु २४ विभक्तिस्थानवाले नारकियोंमें 
यह बात नहीं है | चौबीस विभक्तिस्थानवाला अन्य गतिका जीव तो नारकियोंमें उत्पन्न 
होता ही नहीं । हां ऐसा नारकी जीव मनुष्योंमें अवश्य उत्पन्न होता है पर उनका प्रमाण 
अति खल्प है अतः २४ विभक्तिस्यानकी अपेक्षा सामान्य नारकियोंका और प्रत्येक 
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६ ३६७. तिरिक्ख॒० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेत्त फोतिद १ छोग० असंखे० 
भागों । सच्बलोगो था। छत्बीस० ओघमभंगो। चउबीस० के० खे० फोसिदं ? 
लोगस्स असंखे० भागों, छ-चोहसभागा वा देखणा । सेसप०खेत्तमंगो । पंचिदिय- 
तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पञ्ज०-पंचिं०तिरि०"्जोणिणीसु अद्दावीस-सत्तावीस-छच्बीस० 
 के० खे० फोसिदं ? लोगस्स असंखेभागो, सब्बलोगो वा । सेसप०तिरिक्खभेगों । 
णवरि, पर्चि० तिरि० जोणिणीसु वावीस-एकबीसबविदत्तिया णत्थि । पंचिं० तिरि० 
अपज० अद्वावीस-पत्तावीस-छुव्बीसवि० के खेत फोसिद १ लोग० असंखे० भागों, 
सब्बलोगो वा । एवं मणुसअपज्ञ० पंचिं० अपज्०-तसअपज्॒०-बादर पुढवि०-आउ०- 
तेउ०-पञ्ञ० बचव्य॑ | मशुस-मणुसपज्ञच-मणुसिणीसु अद्वावीस-सत्तावीस-छुब्बीस० - 

सारकियोंका वर्तेमान व अतीत कालीन स्पश छोकके असंख्यातर्वं भागप्रमाण कहट्दा है | 
कृतकृत्मवेद्क सम्यगूदृष्टि सनुष्यभी नरकमें उत्पन्न होते हैं. पर ऐसे जीव पहली प्रथिद्वी दक 
ही जाते हैं। अत३ नारकियोंमें २२ विभक्तिस्थानवाले जीवॉका चततेमान और अतीत कालीन 
स्पश भी छोकके असंझ्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । 

8३६०. तियेचगतिमें तिथचोंमें अद्वाइंस और सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है । छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका और स्बेछोकका स्पद 
किया है। छव्बीस विभक्तिस्थानवालोंका रपशे ओघके समान है । चौवीस विभक्तिस्थान- 
वालोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्याववें भाग क्षेत्रका तथा कुछ कम 
छह बटे चौदृह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। शेष पदोंका सुपर क्षेत्रके समान है। 

पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्देंच योनिमत्तियाँमें . 
अह्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने श्षेत्रका स्पह किया 
है? छोकके असंझ्यातवें भाग तथा स्लोकत्तेन्रका स्पश किया है | शेष पदोंका स्पशी 
सामान्यतियेश्लोंके समान है | इतनी विश्येषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्चंच योनिमतियोंमें बाईस 
और इकीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं ! 

विशेषार्थ-सामान्य तिर्यचोंके स्परमें शेष पदसे २२ और २१ विभक्तिस्थानोंका प्रदण 
करना चाहिये । शेष कथन सुगम है | ु 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका प्पश किया है  छोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोक क्षेत्रका स्पदी किया है। 
इसी प्रकार लब्ध्यपर्याप्त मजुध्य, पंचेन्द्रिय लब्ष्यपर्याप्त, त्रस लव्ध्यपयोप्त, बादर प्रयिवी कायिक 
पर्याप्त, चादर जलकायिकपरयाप्त और बादर अग्निकायिक एयौप्त जीवोंके कहना चाहिये । 
सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और ख्रीवेदी मनुष्योमें अठ्वाईस, सत्ताईस . और 
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पंचिं० तिरिक्खभगो, विसेसा ( सेसवि० ) खेचभंगो । रा, 

५३६५. देवेस अद्वाबीस-सत्तावीस-छव्बीसबि० के० खेचे फोसिद ? लोग० 
असंखे० भागो, अह-णव-चोहसभागा वा देखणा । चउबीस-एकबीस० के० खेत 
फोसिद १ छोगस्स असंखे० भागो, अह-चोहसभागा था देखणा । वावीस० के० खेत्तं 
फोसिद $ लोग असंखे० भागो । एवं सोहम्भीसाणदेवाएं । सचण० वाण०जोदिपि० 
अद्ठावीस-सत्तावीस-छण्बीस० के० खेत फोसिद! छोग० असंखे० भागो, अद्भुह-अट्द-णव- 
चोहसभागा वा देखणा। चउबीस० के० खेच फोसिदं ! छोग० असंखे० भागो, अद्भुद-अह- 
चोइस० देखणा | सणककुमारादि जाव सहस्सारे त्ति वावीस० खेचमभंगो | सेसपदाणं 
छल्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवाका स्पश पंचेन्द्रिय तिरयेचीकि समान है.। संभव शेष पदोका 
स्पशे क्षेत्रके समान है | 

विशेषार्थ-२८, २७ और २६ विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन प्रकारके मनुष्य सर्चत्र 
उसन्न होते हैं. तथा उक्त विभक्तित्थानवाले चारों गतियोंके जीव आकर इनमें उत्पन्न होते 
हैं' अतः इनका वर्तमान और अत्तीतकालीन सरपशे पंचेन्द्रिय तिथचोंके समान बन जांतां 
है। अब रही शेप विभक्तिस्ण्नोंकी अपेक्षा स्पशिकी बात। सो उनमेंसे २०, २२ और २१ 
विभक्तिस्थानवाले भनुष्य द्वी अन्य गतिमें जाऋर उत्पन्न होते हैं या देव और नरक गतिके 
२४ और २१ विभत्तिस्थानवाले जीव आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैँ। पर ये सम्यग्दष्टि 
होते हुए अतिस्ल्प होते हैँ अतः इनका वर्तमान और अतीतकालढीन स्पर्श छोकके अर्स- 
ख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । इनसे अतिरिक्त शेष विभक्ति स्थानंवाले भनुष्योंका 
स्परी छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा यह बात स्पष्ट है । | 

8३६५. देवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पही किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका तथा कुछु क॒म्र आठ बटे चौदह भाग 
और कुछ कम नौ बटे चौदद भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । चौवीस और इक्कीस विभक्ति- 
स्थानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है! ? छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम 
आठ बटे चौद॒ह भाग क्षेत्रका स्पशों किया है। बाईस विभत्तित्थानवाले देवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पक्ष किया है। इसीप्रकार 
सौधम और ऐशान खगके देवोंके स्पशैका कथन करना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोमें अद्ाईस, सत्ताईस और छब्बीस विशभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका 
स्पड़ किया है. ! छोकके असंख्यातवें भाग तथा कुछ कम साढ़े तीन बे चौद॒ह भाग, कुछ 
कम आठ बढ़े चौदह भाग और कुछ कम नौ बढे चौदह भाग क्षेत्रका रपशे किया है। 
चौबीस विभक्तिंस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातवे 
भाग तथा कुछ कम साढ़े तीने बे चौदह भाग और छुछ कम आठ चटे चौदह माम 

डर 
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लोग० असंखे० भागो, अह_-चोहस० देखणा। एकमाणद-पाणद-आरणच्चुद० । 
णवरि छ-चोहस० देखणा | उवरि खेत्तमंगों। एवं वेउव्वियमिस्स ० आहार० |- 
आहारमिस्स ०-अवरद०-अकसाय ०-सणपज्व ०-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार ०सुहुम०- 
जहावखाद ०-अमव्वसिद्धि ० वत्तव्व । 
$ ३६६. इंदियाणुवादेण एडंदियण अट्टावीस-सत्तावीस० के० खेत फोसिदं 
लोग० असंखे० भागो, सव्बलोगो वा। छव्बीसवि० के० खेत फोसिंदं ! सब्बलोगो । 
एवं बादरेइंदिय-बादरेइदियपज ० -बादरेइंदियअपज ०-सुहुमेइंद्य-सुहुमेइंदियपञ्ञ ०- 
सहुमेइंदियअपज ०-पुढवि ०-बादरपुढवि ०-चादरपुढ ० अपञ्ञ ०-सुहुमपुठबि “सुहुमपुढ 
वि० पंञ्०-सुहुमपुढ ० अपज्ञ०-आउ >-वादरआउ ०-बादरआउ ०अपजंच-सुह मआउ०- 
सुहुमआउ ० पज़त्तापज्त्त-तेड०-बाद्रतेउ०-बाद्रतेउ ० अपजच-सुहुमतेउ ०-सुहुमतेउ ० 
पज्ञत्तापज्धत्त-वाउ ०-बादरवाउ ०-बादरबाउअपज् ०-सुहुमबाउ ०-सुहुमदाउ ० पंज्ञचा- 
ज्षेत्रका स्पशे किया है. । सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहुझ्लार कल्प तक बाईस विभक्तिस्थान- 
वाले देवोंका रपशे क्षेत्रके समान है। तथा शेष पदोंका स्पशे छोकके असंख्यातवें भाग 
तथा छुछ कम आठ बठे चौद्ह साय है । इसीप्रकार आनत, आणत, आरण और अच्युत 
कटठपमें जानना चाहिये। इतनी विश्येषता है. कि यहां कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागके स्थानमें कुछ कम छह बढ़े चौद॒ह साग स्पशे कहना चाहिये। सोलह कल्पोंके ऊपर 
नौ ग्रेवेयक आदियें सपशे क्षेत्रके समान है । अपने अपने क्षेत्रके समान ही वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, अकषायी, मनःपर्य- 
यज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेद्ोपस्थापनासंयत, परिदह्यारविश्यद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय- 
संयत, यथार्यातसंयत और अभव्य जीबोंके कहना चाहिये | 
$३६ ६. इन्द्रियमागणाके अनुचादसे एकेन्द्रियोमें अद्ाईस और सत्ताईस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवॉोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वछोक क्षेत्रका 
स्परी किया है। छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ सर्व- 
छोकका स्पशे किया है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पयोप्त, बादर एकेन्द्रिय 
अपयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, प्रथिवीकायिक, 
बादर एथिवीकायिक, वादर प्रथिवीकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म परथिवीकायिक 
पयोप्त, सूक्ष्म पंथिवीकायिक अपयांप्त, जलकायिक, बादर जलूकायिक, बादर जलूकायिक 
अपयोप्त, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्र्म जलकायिक पयोप्त, सूक््म जलकायिक अपयाप्त, अग्नि- 
कायिक, बादर अप्निकाथिक, बादर अग्रिकायिक अपर्याप्त, सूह््म अग्निकायिक, सूक्ष्म अभि- 
कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अभिकायिक अपरयाप्त, वायुकायिक, बादर चायुकायिक, बादर वायु- 
क्रायिक अपयोप्त, सूच्र्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपयौप्त, 





गा० २१ ] पयडिट्वाणविहर्तीए फोस णाग॒ुगमो श्र! 


पजत्त-वणप्फद्काइय-बादरवणप्फदिकाइय -बादर वणप्फदि ०-पजत्तापजत्त -सुहुमवण- 
प्फूदि >-सुहुमबणप्फादि ० पजञत्तापजत्त-बादरबणप्फद्पत्तेयसरीर-बादरवंणप्फदि पत्तेय- 
सरीर अपज़ ०-बाद्रणिगोदपदिषद्विद-बादरागगोदपदिध्विद अपज ०-गिगोद ०-बाद्रणिगोद 
अपेसि पञत्तापजत्त, मुहुमणिगोद०-सुहुमणिगोद पजत्तापज्ञत० वत्तव्यं | बादरबाउ- 
पञ्ञ० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेच फोधपिदं ! छोगस्स असंखे० भागो, सब्बलोगो 
' वा। छब्बीस॒० के० खेत फोसिदं ! लोग० संखे० भागो, सब्बोगो वा | बादर 
वणप्फद्पित्तेयसरीरपज ०-बाद्र-णिगोदपदिहिदपज ०-सव्वविगर्लिदियाणं तसअपज्जत्त- 
भंगो । पंचिंदिथ-पंचिं०पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० अद्यवीस-सत्तावीस-छब्पीस० के० खेत्त॑ 
फोसिदं ! लोग० असंखे० भागो, अह्व-चोहसभागा वा देखणा, सव्बलोगो वा । सेसप्‌० 
ओघमंगो । एवं पंचमण“-पंचवचि०-पुरिस ०-चक्खु ०-साण्णि त्ति वत्तव्यं | 
$३६७. ओरालिय० अद्ठावीस-सत्तानीस-छव्वीस-चउचीस० तिरिक्खो घरंगो। सेस- 
पदाएणं खेच्रभंगो । ओरालियमिस्स० अटद्ठावीस-सत्तावीस० के० खेत फोसिद ! लोग० 


: बनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक पयोप्त, बादर वनस्पतिका- 
यिक अपयीप्त, सूक्ष्म चनस्पतिकाथिक, सुक्ष्म वनस्पतिकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक 
अपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर, बादर वनरंपति ग्रत्येकशरीर अपयोप्त, बादर नियोद्‌ 
प्रतिछ्ठित प्त्येकशरीर, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपर्याप्त, निगोद, बादर निगोद्‌ 
बादर निगोद पर्योप्त, बादर निगोद्‌ अपयाधप्त, सुद्रम निगोद, सूक्ष्म निगोद प्योप्त और सूक्ष्म 
निगोद अपयौप्त जीवोंके कहना चाहिये। बादरवायुकायिक पयोक्तकोंमें अट्टाइंस और सत्ता- 
ईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ! छोंकके असंख्यातवें भाग 
और सब छोक श्षेत्रका स्परी किया है। तथा छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके संख्यातर्वे भाग और स्व छोकमप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया 
है । बादर वनस्पतिकायिक अत्येकशरीर पर्योप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित अत्येकशरीर पर्याप्त 
और सभी प्रकारके विकल्लेन्द्रिय जीवोंका रपशे छब्ध्यपर्याप्त तर्सोंके समान जानना चाहिये। 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रास और तसपयॉप्तकोंमें अट्टाईस, सत्ताईंल और छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका रपशे किया हे ! छोकके असंख्यातवेंभाग, तरस 
नालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम्र आठ भाग तथा सर्वे छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे | 
शेष पदोंकी अपेक्षा स्पशो ओधके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार पांचोंम्रनोयोगी, 
पांचों बचनयोगी, पुरुषवेदी, चछुद्शनी और संज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । 

$३६७. औदारिकका ययोगियोंमें अद्टाईंस, सताईस, छव्बीस, और चौबीस विभक्ति- 
स्थानवालोंका रपशे सामान्य तियचोंके समान है'। तथा शेष पदोंका स्पशश क्षेत्रके समान है । 
ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें अद्वाईस और सत्ताईंस विभक्ति स्थानवाले जीवॉने कितने 


रैरैर जयधवलासंहिदे- कतत[यपाहुडे... [ पयडिविहत्ती २ 


असंखे ० भागो, सच्चलोगो वा.। छव्पीस० सव्वलोगों । सेस०  खेच्तमगों । कम्मइ्य० 
अद्यचीस-सचावीस ०. के? खेच फोसिद ? .छोगरस असंखेज्जदि. भागो, सब्बलोगो 
वा । :छब्ब्रीस० केव० खेत्त फोसिंद ! सब्बछोगो । चडबीस० लोगस्स असंखे० 
भागो, छ-चोहस० । सेसपदाणं खेत्तमगो। एव्मणाहारि० । वेउज्विय० अद्डावीस- 


सत्तावीस-छव्पीस० के० खेच फोसिदं-? लोग०. असेखे० सागो; अद्व-तेरह-चोदस- . 


भागा वा देखणा । .चउबीस-एकबीस ० के० खेच फोसिद ! लोग० असेखे? भागो, 
अद्द-चोदहस ० देखणा। इत्थिवेदे -पंचिदियंगो। णवरि एकवीस० ख़ेचर्भगो। 
' णबुंस० अह्मबीस-सत्तावीस-छुव्बीस-चउवीस ० तिरिक्खोघर्ंगो । सेसपदाणं खेचमंगो। 
मदि-सुद-अपणाण ० अद्वावीस-सत्तावीस० के० खेचे फोसिंद ! छोग० असेंखे०- 
भागो, सब्बलोगों वा। छत्बीक्ष० सब्बलोगों। एवं मिच्छादि०-असण्णि ० | विहेग० 
प्लेत्रका सपरी :किया है! ! छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पश किया 
है। छब्बीस वरिभक्ति स्थानवाले औदारिकम्रिश्रकाययोगी जीदोने से -छोकका स्पट्टो किया 
है । तथा शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रके समान है । 
कार्मणकाययोगियोमिं अद्वाईंस और सत्ताईस विभक्ति स्थानवाले जीवोंने कितने. - 
क्षेत्रका स्पशश किया है ! छोकके असंख्यातवें भाग तथा सर्वे छोक प्रमाण क्षेत्रका रपशे 
किया है । छव्बीस विभक्तिस्थानवाछोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? सर्वे छोकका रपशे - - 
किया है । चौबीस व्िभक्तिस्थानवालोने छोकके असंख्यातवें भाग तथा जस नाडीके चोदह 
भागोंमें से छह भाग प्रसाण क्षेत्रका स्पशो किया है। शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके समान 
जानना चाहिये-। इसीप्रकार अनाह्यरक जीवोंके स्पशेका कथन करना चाहिये। 
वैक्तियिक काययोगियोंसें अद्वाईस, सत्ताईस और छव्बीस. विभक्ति स्थानवाले 
जीवोने कितने क्षेत्रका. स्पशे, किया है १, छोकके असंख्यातवें भाग तथा च्रस नाहलीफे .. 
चौदद भागेमिंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरह. भागप्रमाण. क्षेत्रकरा रपश किया 
है । चोौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाल्ोने. कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके 
असंख्यातवें, भाग तथा चस नाछीके चौदद भागोंसेंसे कुछ कम आठ भांग श्रसाण, क्षेत्रका 
स्पश किया है । । 
स्त्रीवेद्योंमें स्शे , पंचेन्द्रियोंके समान, जानना - चाहिये ।. इतनी विशेषता है:कि 
इक्कीस विभक्तिस्थानको भाप्त हुए स्त्रीवेद्योंक्ा रपशी छेत्रके समान है। नपुंसकवेदियोंमें/ . 
अद्वाईस, सत्ताईस, छव्जीस और चौबीस, विभक्तिस्थानवाले जीवॉका स्पर्श सामान्य तिदे- ' 
चॉके समान जात्नना चाहिये-। तथा शेष पदोंका. स्पशे क्षेत्रके समान है । क्ः 
सत्यज्ञानी और . श्ुताज्ञानी जीवोमें अट्टाईंस और स॒त्ताईंस , विभक्तिस्थानवाले ह 
, जीबोने कितने क्षेत्रका सपशे किया हे १ छोकके. असंख्यातवें भाग तथा सर्बछोक - प्रमाणे 


गण २२ ] पयडिट्राणविहत्तीए फोसणाणुगमो रे है है 


अट्टावीस-सत्तावीस-छव्बीस० के० खेत फोसिद ? छोग० असंखे० भागों, अह- 
चोइस० देखणा, सव्वलोगो वा। आभमिणि०-सुद ०-ओहि० अद्यावीस-चउबीस-एक- 
वीस० के० खेत्त फोधिदं ! लोग० असंखे० भागो, अद्व-चोदस० देसणा। सेसप० 
खेत्तभंगो | एवमोहिद्‌स ०-सम्मादिद्दी ति बत्तव्य | संजदासंजद० अद्ठावीस-चउचीस० 
के० खेत्त फोसिंद ? छलोग० असंखे० भागो, छ-चोदस० देखणा । सेसप० खेत्तभंगो। 
असंजद० सब्वपदाणमोधभंगो । 

3३६८. किह-णील काउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्वीस ० तिरिबखोधभंगो । सेस० - 
खेत्तमंगो । णवरि काउलेस्साए बावीसं० के० खेच फोसिद ! छोग० असंखे० भागो। 
तेउ० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकवीस० सोहस्ममंगो । तेवीस-बाबीस० 
खेत्तमंगो । पम्मलेस्सा ० अद्ठावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चठउवीस-एकवीस ०सहस्सारमभंगो । 


न 
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क्षेत्रका स्पशे किया है | छब्बीस विमक्तिस्थानवाले उक्त जीवोंने सर्वे छोकका स्पशेः किया 
है | इसीप्रकार मिथ्यादृष्टि और अर्सज्ञी जीवोंका स्पश जानना चाहिये। विभंगज्ञानियोंमें 
अट्टईंस, सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिखानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ 
लोकके असंख्यातर्वे भाग, त्रसनालीके चौद॒ह भागेंमेंसे कुछु कम आठ भाग और सर्च 
छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 

मतिज्ञानी, श्र॒वज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अट्टाईंस, चौबीस, और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पशी किया है? छोकके असंख्यातवें भाग और 
घसनालीके चौद॒द्द भागोंमेंसे कुछ कम' आठ भाग श्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है. । उक्त 
लीवोंके शेष पदोंका स्पश्श क्षेत्रके सेमान हे। इसीप्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टियोंके 
स्पर्श कहना चाहिये | 

संयतासंयतोंमें अद्वाईस और चौचीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातर्वें भाग और त्रसनाछीके चौदह भागोंमें से कुछ कम 
छट्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया हे । शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके समान है । असंयतोंमें 
सभी पदोंका स्पशे ओघके समान है । 

$३६८- कृष्ण, नीछ और कापोत लेश्यामें अद्वाईस, सचाईस और छव्बीस विभक्ति- 
स्थानवाके जीवचोंका स्पश सामान्य तिर््नचोंके समान है । तथा शेप पदोंका स्पर्श क्षेत्रके 
समान है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशी किया है ९ छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। 

पीतलेश्यामें अद्वाईंस, सत्ताईस, छुब्बीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले 

जीवोंका स्पशे सौधमेकल्पके देवोंके स्पशेके समान है । तेईस और बाईस विभक्तिखानवालों 
का स्पही क्षेत्रके समान है । पद्मलेश्यामें अट्टाईंस, सत्ताईस, छत्बीस, चौवीस. और इक्कीस, 








' ३३४ जयघवलासहिदे फस्तायपाहुडे [ प्रयडिविहर्ती २ 


तेवीस-वावीस ० खेत्तमंगो। सुकलेस्सा० अद्टापीस-सत्ताचीस-छव्बीस-चउचीस-एकबीस० 
आगदसंगो । सेस० खेत्तसंगो । । 
$ ३६९. वेदग० अद्वावीस-चउवीस० के० खेत फोसिदं ? छोग० असंख० भागो, 
अद्वचोइस ० देखणा । तेवीस-चावीस ० खेत्तभंगो । खश्यसम्माइट्टी० एक्बीस० के० 
खेच फोसिदं ! छोग० असंखे० भागो, अष्ठ-चोइस० देसूणा । सेस० खेत्त्ंगो । 
उचसस० अद्वाचीस०-चउबीस्र० के० खेत्त फोसिंदं ) लोग० असेखे भागो, अड्ड- 
 चोहस० देखणा। सासणे अड्टाबीस० के० खत फोसिदं १, छोग० असंखे० भागो, अद्द- 
बारह-चोइस ० देखणा । सम्मामिच्छाइट्टी० अद्वावीस-चउबीस० के० खेच फोसिद ! 
लोग० असंखे० भागो, अद्ठ-चोदस० देखणा । 
एवं फोसण् समत्त। ह 
३३७०. कालाणुगमेण दुषिहों णिदेसो, ओघषेण आदेसेण य । तत्थ ओघषेण अद्ठा- 
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विभक्तिस्थानवालोंका स्पशे सहर्नार स्वरगके देवोंके स्पशेके समान है । तेईेस और वाईस 
विभक्तिस्थानवालोंका स्परी क्षेत्रके समान है । शुक्ललेश्यामें अट्वाईंस, सत्ताईस, छव्बीस 
चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवार्लोका स्पशे आनत कल्पके देवोंके स्पशेके समान 
है। तथा शेष पदोंका स्पशे क्षेत्रके समान हे । 

8३६८. वेदक सम्यर्दश्योंमें अद्दाईंस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोनिकितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है ?! छोकके असंख्यातवें भाग और तरस नालीके चौदह भागेमिंसे 
कुछ कम आठ भागप्रमाण श्षेत्रका स्परी किया है | तथा तेईेस और बाईस ' विभक्तिस्थान 
वालोंका स्पशे क्षेत्रके समान हे । क्ञायिकसम्यस्दृष्टियोंमें इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके असंख्यातवे भाग और चस नालीके' चौदृह भागों 
मेंसे कुछ कम आठ भागम्रसाण क्षेत्रका स्पशे किया है। शेष पदोंका रपशे क्षेत्रके समान 
है। उपृशमसम्यग्दृष्टियोंमें अद्वाईइंस और चौचीस विभक्तिखानवाले जीवोंने कितने श्षेत्रेका 
स्पश किया है ? छोकके असंख्यात्वें भाग और चसनाछीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछु कम 
आठ भागम्रसाण ज्षेत्रका स्पशे किया है | सासादनसम्यम्दृष्टियोमें भद्वाईस विभक्तिखान- 
वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है १ छोकके असंख्यातवेभाग तथा त्रसनालीके 
चौदृह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और. कुछ कम बारह भागप्रमाण श्षेत्रका स्पर्श 
किया हे । सम्यग्सिथ्यादृष्टियोंमें अह्वांस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्र स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रस नाढीके चौदह भागोंमेंसे 
कुछ कम आठ भाग पसाण क्षेत्रका स्परी किया है । हे 

इसप्रकार स्पशनानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

४३७०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओवनिदेश और आदेशनिदेश | 


गया० २२ ] पयडिट्ठ| णविहत्तीए कालाजुगगो ३३५ 


वीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकवीस० केवचिरं कालादो होंति ! सब्बद्धा। तेवीस- 
वाबीस-तेरस-एकारस-चदु-तिण्णि-दोण्णि-एक० के० ? जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्त । बारस० 
के० १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं। पंच० के० * जह० वे आवलियाओ 
विसमऊणाओ, उक्क० अंतोम्ु० । एवं पंचिदिय-पंचिं० पञ्ञ ०-तस-तसपज ०-चक्खु ०- 
अचक्खु ०-भवासिद्वि ० -सण्णि० आहारि त्ति बत्तव्व । 

१३७१. आदेसेण णेरइएसु चाचीस० के० * जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमहुत्त । 
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उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अ्ठाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका कितना काल है ? सवे काल है। तेईस, बाईस, तेरह, ग्यारह, चार,तीन, 
दो और एक विभक्तिस्थानवालोंका फ्रितना काल है! जघन्य और उत्क्रष्टकाछठ अन्‍्तमुदवते 
है | वारह विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है' ? जघन्यकाढ एक समय और उत्कृष्ट काल 
अन्तंमुहूत्त है। पांच विभक्तिस्थानवालोंका कितना काल है. ? जघन्य काछ दो समय कम 
दो आवलछी और उत्कृष्ट काल अन्त्मुहू्त है । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, 
त्रसपयाप्त, चक्कुदशीनी, अचझुदशेनी, भव्य, सेज्ञी और आह्ारक जीवोंके कहना चाहिये। 

विशेषार्थ-यहां नाना जीवोंकी अपेक्षा काछका निर्देश किया है। अतः ओघसे २८, 
२७, २६, २४, और २१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ सबेदा बन जाता है, क्योंकि 
उक्त विभक्तिस्थानवाके जीव छोकमें सबेदा पाये जाते हैं. । इनके अतिरिक्त शेष विभक्तिस्था- 
न सान्तर हैं कभी होते हैं. और कभी नहीं होते । जब होते हैं तो कभी उनमें एक जीव 
और कभी नाना जीव पाये जाते हैं। फिर भी दर द्वातमें २३, २२९, १३, ११, 9, ३, २ और 
१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुहूते ही प्राप्त दोवा है, क्योंकि छगा- 
तार कऋ्रमसे अनेक जीवोंके उक्त विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होनेपर भी अस्येक विभक्तिस्थानमें 
लगातार रहनेके काका योग अन्तर्मुह्॒तसे अधिक नहीं होता है | जो नपुंसक वेदी एक 
या अनेक जीव एक साथ क्षपक अणीपर चढ़ते हैं उनके बारह विभक्तिखानका जघन्य 
काल एक समथ आप्त होता है । तथा जो स्लरीवेदी और पुरुषवेदी एक या अनेक जीव एक 
साथ या ऋमसे क्षपक अेणीपर चढ़्ते हैं. उनके बारह वरिभक्तिस्थानका काछ अन्तमुंह॒ते ही 
प्राप्त होता है । अतः बारह विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूते कहा है। एक जीवकी 
अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काछू दो समय कम दो आवलडी प्रमाण है । अब यदि क्रम- 
से अनेक जीव क्षपक ओणीपर चढ़ते हैं तो पाँच विभक्तिस्मानका काछ कई आवलिप्रमाण 
हो जाता है, अंतः पांच विभक्तिस्थानका जधन्य काछ दो समय कम दो आवलि और 
उत्कृष्ट काछ अन्त्ुहूर्त बन जाता है । ऊपर जितनी मागेणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघप्र- 
रूपणा घटित हो जाती हैः अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है | 

8३७१, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें बाईंस विभक्तिस्थानवालोंका कितना काछ हे ९ 


३३४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पयडिविहती २ 


सेसपदाणं सब्बडा । एवं पढमाए तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्ख-पार्चि ०तिरि० पञ्ञ०-देवा 
सोहम्मीसाणादि जाव सब्बद्दे ति वत्तव्यं। विदियादि जाव सत्तमि तति सव्वपदार् 
सब्यद्धा । एवं पंचिं०तिरि०्अपज०-मवण०-बाण ०-जोदि ० -पाचि० तिरि० जोएणीगी- 
सब्बणइंदिय-सव्वविगलिंदिय-पंत्व ० अपज०-पेचक्राय-बादर सुहुम पज्ञचापज्त्त-तस- 
अपज्ञत्त-वेउव्विय ०-मदि-सुद्अण्णाण-विहेग ०-मिच्छादि ०-असण्णि चि वत्तव्व॑ | 
8३७२, सणुस० ओघसंगो | एवं मणुसपजञ्ञ०। णवरि बाबीस० जह० एग 
समओ, उक्क० अँतोमु० | मणुस्सिणी० ओघृर्भगो। णवरि वारस० जहत्णुक्० 
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जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते है। शेष पदोका सर्वे काल है। 
इसीप्रकार पहले नरकमें तथा तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिथच, पंचेन्द्रिय तिथच पर्योप्त, देव और 
सौधर्म-ऐशानसे लेकर सबोय सिद्धि तकके देवोंके कहना चाहिये। दूसरे नरकसे लेकर 
सातवें नरक तकके नारकियोंके सभी संभव पदोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार पचेन्द्रिय तियंच 
रूव्ध्यपर्याप्त, भमवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, पंचेन्द्रिय तिथच योनिमती, सभी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ष्यपयोप्त, वादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपयोप्तके भेदसे 
पांचो स्थावरकाय, त्रस रब्ध्यप्ौप्त, वेक्रेयिक काययोगी, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग- 
ज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असज्ञी जीबोंके कहना चाहिये । 
विशेषाथे-कृतछृत्यवेदक सम्यस्दष्टियोंके भी २२ विभक्तिस्थान होता है और 
इनके सम्बन्धर्में ऐसा नियम है कि कृतक्ृत्यवेदक सम्यग्दष्टिके काछके चार भाग करे। 
उनसेंसे यदि पहले भागमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि मरता हे तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न 
होता है, दूसरे भागमें यदि मरता है तो देव और भनुष्योंमें उत्पन्न होता है, तीसरे 
भागमें यदि मरता है तो देव, मनुष्य ओर तियचोंमें उत्पन्न होता है तथा चौथे भागमें 
यदि मरता है तो चारों गतिके जीवोमें उत्पन्न होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अन्तिम 
भागमें मरा हुआ क्ृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता हैं। अतः 
सामान्य नारकियोंसे लेकर सवोयसिद्धिके देवों तक उक्त मार्गणाओंमें २२ विभक्तिस्थान- 
का जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत वन जाता है' | इसमें शेष २८ 
२७, २६, २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका काल सवेदा है; क्योंकि ये विभक्तिस्थानवाले 
जीव उक्त सा्ेणाओंमें स्वेदा पाये जाते हैं | इसी प्रकार दूसरे नरकसे लेकर असंज्ञी 
तक जो ऊपर मागेणाएं गिनाई हैं उनमें सी २८०, २७, २६ और २४० विभक्तिस्थानोंका 
काल संवेदा जानना चाहिये । यहां शेष विभक्तिस्थान सम्भव नहीं हैं। 
$२७२. मनुष्यों ओधके समान काल कहना चाहिये । इसीग्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंके 
कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईप विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त मनुष्योंका जघन्य 
काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तसुहूत है। श्लीवेदी मनुष्योंका काल ओघके समान 
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अतोम॒ु5 । मणुस्सअपज० अह्ववीस-सत्तावीस-छव्बीस० के० १ जह० एगसमओ, 
उक्त० पंलिदोवमस्स असंखेज्ञादि भागो 

$ ३७३. जोगाणुवादेण पंचमण ०-पंचवावि० अद्वावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस- 
एकबीस० के० १ सब्बद्धा। तेबीस-चावीस -तेरस-बारस - एकारस-पंच-चदु-तिण्णि- 
दोण्णि-एगविहत्ति ० के० ? जह एग्समओ, उकक० अंतोमु ० । एवं कायजोगी, 
ओरालि० | ओरालियमिस्स० अट्टावीस-सत्ताचीस-छव्बीस० के० ? सब्बद्धा | चउबीस- 
एकबीस० के० £ जह्णुक्कः अंतोमुहुत्त । वाबीस० केवचिरं० ? जह० एगसमओ, 

कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि बारह विभक्तिस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल 

अन्तर्मुहते है। लब्ध्यपर्योप्तक मनुष्योंमें अद्ाईस सत्ताईस और छब्बीस विभक्तिस्थानवालोंका 
कितना काल है ? जधन्य काछ एक समय और उत्क्ृष्टऊ्ाछ पल्यके असंझयातवें भाग प्रमाण है । 

विशेषार्थ-कतकल्मवेदक सम्यर्दृष्टियोंके मर कर महुष्योंमें उत्पन्न दोनेपर यदि 
कृतकृलवेदक सम्यकत्वके काछमें एक समय शेष रह जाता है, तो उन पयोप्त मनुष्योंके 
२२ विभक्तिस्थानका जधन्यकार एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्क्ृष्टका७ अन्तमुहूते 
स्पष्ट ही है। जो जीव खीवेदके उद्यसे क्षपकश्रणीपर चढ़ते हैं. उनके बारह विभक्ति- 
स्थानका कारू अन्तमुहतंसे कम नहीं होता है. अतः ख्रीवेदी मनुष्योंके बारह विभक्ति- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूते कह्दा है | अंद्वाईंस और सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानोंके काछमें एक समय शेष रहतेहुए जो नाना जीव एक साथ रूब्ध्यपर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हो जाते हैं. उनके ९८ और २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय पाया 
जाता है. | तथा जिन २८ विभक्तिस्थानवाले नाना जीवोंके मरणमें एक समय शेष रहने 
पर २७ विभक्तिस्थान आ जाता है. उनके २७ विभक्तिस्थानका जघन्यकाछ एक समय इस 
प्रकार भी प्राप्त हो जाता है । तथा २७ विभक्तिस्थानवाले जिन नाना जीवोंके मरणमें 
एक समय शेष रहनेपर २६ विभक्तिस्थाव आ जाता है उनके २६ विभक्तिस्थानका 
जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा शेष काल सुगम है | अतः उसका खुलासा 
नहीं किया | 

६३७३. योगमार्गगाके अजुवादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें 
अटद्दाईस, सचाईस, छच्बीस, चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्पानवाले जीवोंका काल कितना 
है'! सर्वेका है | तेईस, बाईस, तेरह, बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक 
विभक्तिस्थानवार्छोंका कितना काछ है ! जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त्ुहू्ते 
है । इसीभकार काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंका काल जानना चाहिये। 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अ्वाईस, सचाईस और छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
काछ कितना है. सबेकाल है. । चौबीस और इकक्‍्कीस विभक्तिस्पानवाले जीवोका काढ 
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उक्क ० -अतोमु० । वेउव्वियमिस्स० अद्दावीस-सत्तावीस-छत्बीस० के० | जह० एग- 
समओ, उक्त” पलिदो० असंखे० भागो । चउबीस० के० १ जह० अंतोम्ु०, उकक० 
पलिदो ० असंखे० भागों। बाबीस० जह ० एगसमओ, उक्त० अंतोमुहुत्त । एकचीस० 
जहण्णुक० अंतोमु०। आहारः सब्बपदा० के० १ जह० एगससओ, उक्क० अंतो- 
मुहुत्त । आहारमिस्स० जहण्णुक० अंदोमुहुत्त । कम्मइ्य० अद्वाबीस-सत्तावीक्-चउ- 
वीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे ० भागो। छत्बीस्० के० १ 
सब्बद्धा । वाचीस-एक्बीस ० जह० एग्समओ, उक० संखेज्ञा समया। , 
कितना है ? ज़घन्य और उत्कृष्ट कार अन्तसुहूर्त है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
कार कितना है ? जघन्यकाछ एक ससय और उत्कृष्ट का अन्तसुहते है । वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगियोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, और छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना 
है ? जधन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। 
चौबीस विभक्तिस्थानवाले ज्ीवॉका कार कितना है ! जघन्य कार अन्तसुहते और उत्कृष्ट 
काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बाईस विभमक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काछू अन्तमुहूर्त है| इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य 
और. उत्कृष्ट कार अन्तमुहते है । आह्यारककाययोगियोंमें संभव से विभक्तिस्‍्थानवाले 
जीवोंका क्रितना काल है ? जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार अन्तर्हूर्त है । 
आह्यारकमिश्रकाययोगियोंमें संभव समी स्थानवाले जीवॉका जधन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है। कामणकाययोगियोंमें अद्वाईंस, सत्ताईस और चौबीस विभक्ति स्थानवाले 
जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवडीके अस॑- 
ख्यातवें सागप्रसाण है| छत्बीस विभक्ति ख्ानवाले जीवोंक्रा कितना कार है ? सर्व 
काल है। बाईस और इक्कीस विभक्तिखानवाले जीवॉका जधन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । ु 

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २४ और २१ बिभक्तिस्थान सर्वद्ा पाये जाते हैं और 
पांचों मनोयोगी तथा पांचों बचनयोगी जीव भी सर्वदा होते हैं। अतः पांचों मनोथोगी और 
पांचों वचनयोगी जीदोंसें उक्त विभक्तिस्थानोंका काल सर्वदा कह्य | तथा २ ३, २२, १३, 
१२, ११, ५, 8, रे, २ और १ विभक्तिस्थान सर्वदा नहीं होते और इन विभक्तिस्थान 
वाले जीवोंके योग बदलते रहते हैं. । अतः पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें 
उक्त विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कारू अन्तर्मुहूर्त कहा | इसी 
प्रकार काययोगमें और औदारिक काययोगमें भी घटित कर लेना चाहिये । औदारिक 
मिश्रकाययोगमें ३८, २७, और २६ विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका सर्वकाल होता है. यदद 
सुगम है। किन्तु २९ और २१ विभक्तिस्थानवाले जीब संझ्यात ही होते हैं. अत: इनका 
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3३७४. वेदाणुवादेण इत्थिवेद० अद्दाचीस-सत्तावीस-छत्बीस-चउचीस-एकवबीस० 
के० ? सब्पद्धा । तेवीस-वावीस-तेरस-बारस० जहण्णुकं० अंतोमु० । एवं णबुंस० । 
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जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुहूर्त ही होगा । वथा ऋतकझत्यवेदक सम्पगृहृष्टियोंके मरकर 
ओऔदारिकमिश्र काययोगो होनेपर यदि कृतऋुत्यवेदकके कालछमें एक समय शेष रह जाता 
है तो उनके २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। तथा उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहूर्त स्पष्ट ही है। जिसग्रकार रूब्ध्यपर्योप्तक मलुष्योंके २८, २७ और 
२६ विभक्तिस्थानोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रसाण घठिस्त करके लिख आये हैं उसीग्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके घटित 
कर लेना चाहिये। २४ विभक्तिस्थानवाले जीव कमसे कम अन्तुहर्तकाछ तक और लगातार 
पल्यके असंख्यातवें भाग काछतक वेक्रियिक मिश्रकाययोगी हो सकते हैं, अतः बेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २४ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट का पलयके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा | वथा पेक्रियिकमिश्रकाययोगमें २२ विभक्तिखानका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल ओऔदारिकमिश्रकाययोगके समान घटित कर लेना चाहिये । वेक्रियिक- 
मिश्रकाययोगमें २१ विभक्तिखानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूर्त बतछानेका कारण 
यह है कि २१ विभक्तिस्थानवाले बैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोंका प्रमाण संख्यात है। 
अह्ाारककाययोगका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूर्त है अतः इसमें 
सम्भव सब पदोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूर्त कद्दा है। आहा- 
रकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुहूर्त हे अतड इसमें सम्भव सब पदों- 
का जघन्य और उत्कृष्ट काछ अन्तर्सुहृ्ते कद्दा। यद्यपि का्मणकाययोगका काल सर्वदा है तो 
भी २८, २७ और २४ विभक्तिस्थानवाले जीव मरकर निरन्तर कार्मणकाययोगको नहीं प्राप्त 
होते हैँ अतः इनका जघन्य कार एक समय और उत्झृष्ट का आवीके असंख्यातवें 
भागश्रमाण बन जाता है । तथा २६ विभक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगको 
प्राप्त होते रहते हैं. अतः उनका काल सदा कहा है । तथा जो २२ और २१ विभक्ति- 
स्थानवाले जीव एक विप्रहसे अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैँ या जिनके २९ विभक्तिस्थानके 
काछमें एक समय शेष रहनेपर कार्मणकाययोग प्राप्त होता है और इसके बाद व्यवधान 
पड़ जाता है उनके २२ और २१ विभक्तिस्थानका जधन्य काछ एक समय पाया जाता 
है । तथा जो २२ और २१ विमक्तिस्थानवाले जीव निरन्तर कार्मणकाययोगी होते रहते 
हैं उनके २१९ और २९१ विभक्तिस्थाचका उत्कृष्ट काठ संख्यात समय पाया जावा हे, 
क्योंकि ऐसे जीव संख्याव ही होते हैं. । 

$ ३७४. वेद मा्गणाके अचुवादसे स्रीवेदमें अद्ठाईस, सत्ताईस, छव्वीस, चौबीस और 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना हे ? सवे काल दे । तेईंस, धाईस, तेरद 
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णवरि० वादीस० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । चारस० के० १ जह० एग- 
समओ, उक्क० संखेज्ा समया । पुरिस० अद्ववीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एक- 
चीस० के० !? सब्बद्धा | तेवीस-तेरस-बारस-एकारस० जहण्णुक्क० अंतोसु ० । बाबीस० 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोरुहुर्त । पंचवि० के० ! जह० एग्समआ उक्क० संखेजा 
समया । अवग॒द० चउचीसं-एकबीस० के० ! जह० एग्समओं, उक्क० अतझ्ु० | 
एकारस-चढु-तिण्गि-दोग्णि-एयबिह० के० १ जहण्णुक० अतोझु०। पंचवि० जह० दे 
आवबरलियाओ विसमऊगाओ, उक्कः अतोर० । रन मर कक 
और वारह विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य और उत्कृष्ट का अन्तमुहूतत है | इसी प्रकार 
नपुंसकवेदमें कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि बाईस विभक्तिस्थानवाले नर्पुसकवेदी 
जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहत्त होता है | तथा बारह विभ- 
क्तिस्पानवाले नपुंसकवेदियोंका जघन्यक्राछ एक समय और उत्कृष्ट कार संख्यात समय 
होता है । पुरुषवेद्में अद्वाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौबीस और हककीस विभक्तिस्पानवाले 
जीवोंका क्रितना काल है ९ सर्व काल है । तेईप, तेरह, बारह, और ग्यारह विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहते है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
काल कितना है १ जघन्यकाछ एक ससय और उत्कृष्ट कार सेस्यात समय है | अपयत- 
वेदमें चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकझा काछ कितना है ? जघन्य काल 
एक ससय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूतते है । ग्यारह, चार, तीन. दो और एक विभक्ति- 
स्थानवाढे अपयववेदी जीवोंका काल कितना है ! जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्त्मुहूते 
है। पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य कार दो समय कम दो आवली और, उत्कृष्ट 
कार अन्तसुहूत है । 

विशेषाथे-कतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टियोंके सर कर नारकी होनेपर यदि ऋृतकूतदयवे- 
दुकके कालमें एक समय शेष रहता है तो नपुंसकवेदसें २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काढ़ 
एक समय पाया जाता है। तथा नपुंसकवेदी नाना जीवोंके एक साथ १२ विभक्तिस्थानको 
प्राप्त होनेपर यदि अन्तर पड़ जाता है तो १२ विभक्तिस्थानका जघन्य काल एक समय आए्त 
होता है और यदि अन्तर नहीं पड़ता है तो १२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय प्राप्त होता हे। इसी प्रकार पुरुषवेदियोंके पांच विभक्तिस्थानका जघन्य कार एक 
समय और उत्कृष्ठ काछ संख्यात समय घटित कर छेना चाहिये । तथा पुरुषवेदियोंके 
२२ विभक्तिस्थाचका जघन्य काछ एक ससय भी नपुंसकवेद्योंके समान घटित कर लेना 
चाहिये। किन्तु ऐसे जीवोंको वारकियोंमें नहीं उत्पन्न कराना चाहिये | जो एक समय तक 
अपयतवेदी रहकर मर जाते हैं उनके २० और २११ विभक्तिस्थानका जघन्य का एक 
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8३७४. कसायाणुवादेण कोधक० अट्टावीस-सत्तावीस-छुव्बीस-चउवीस-एक्कवीस ० 
के० ! सब्बद्धा । तेवीस-बावीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्क० अंतोध्ु ० । तेरस- 
बारस-एकारस-पंच-चदु० ओपघभगो । एवं माण०, णवरि तिण्ह विहत्तिया अत्थि। 
एवं माय०, णवरि दोण्हं विहत्तिया अत्यि। एवं लोभ०, णवरि एय० अत्थि । माण- 
माया-लोभकसाईसु जहाकम चदुण्ह॑ तिण्हं दोण्ह विह० जह० दोआवलि० दु-समऊ- 
णाओ | अकृस्ता० चउबीस-एकबीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्चु० । 
एवं जहाबखाद० | सुहुमसांपराइय० एवं चेव | णचरि एयवि० जहण्णुक्क० अतोम्ु० । 
समय प्राप्त होता है। तथा जो अपगतवेदी निरन्तर पांचः विभक्तिस्थानवाले होते रहते हैं. 
उनके पांच विभक्तित्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहत्ते पाया जाता है । यहां निरन्तर होनेका 
तात्पये यह है' कि नाना जीव पांच. विभक्तिस्पानको प्राप्त हुए और उनके पांच विभक्ति- 
स्थानके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें अन्य नाना जीव पांच विभक्तिस्थानको 
प्राप्त हो गये । इसी प्रकार तीसरी, चौथी आदि वार भी जानना । किन्तु ऐसे बार अति 
सलप ही होते हैं अतः उत्कृष्टकाल अन्तमुह॒ृतसे अधिक नहीं आप्त दोता। शेष कथन सुगम है। 

8३७५ ,कपायमार्गणाके अछुवादसे क्रोध कपायमें अद्वाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौबीस 
और इक्कीस विभक्तिस्थानवालोंका काल कितना है ? सबवे काछ है। तेईस और वाईस 
विभक्तिंस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है. ? जघन्य काछ एक ससथ और उत्कृष्ट काढू 
अन्तभुहूर्त दै । तेरह, बारह, ग्यारह, पांच और चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल 
ओघके समान है । इसीमकार मान कपायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि 
मान कपायमें तीन विभक्तिस्थानवाले जीव भी पाये जाते हैँ । इसीग्रकार मायाकषायमें 
जानना चाहिये | इतनी विशेषता है कि माया कषायमें दो विभक्तित्थानवाले भी. जीच 
पाये जाते हैं| इसी प्रकार छोभकषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता हैः कि यहां 
एक विभक्तिस्थानवाले भी जीव पाये जाते हैं. | मान, माया और छोभकषायी जीबोंमें यथा- 
क्रमसे चार, तीन और दो विभक्तिस्‍्यानोंका जधन्य काल दो ' समय कम दो आबली है। 
अकपायी जीबोंमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिखानवाले जीवॉका काछ कितना है ९ जधन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूर्त है। इसीप्रकार यथाख्यात संयत्तोंमें जानना 
चाहिये । तथा इसीप्रकार सूच्रमसांपराय संयतोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि सूक्ष्म सांपरायिक संयतोंमें एक विभक्तिस्थानवाके जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुद्वते होता है.। 

विशेपाथ-कोध कपायमें जो २८, २७, २६, २० और :२१ विभक्तिस्थानोंका 
काल सबवदा बतलाया सो इसका कारण यह है. कि क्रोध कषायवाले जीव और उक्त विभ- 
क्तिस्थानवारे जीव सर्वदा पाये जाते हैं, अतः क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका सबेदा 
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$३७६ , आभीणि ०-सुद >-ओहि० अद्वावीस-चउचीस-एकबीस० केव ० ? सब्बद्धा । 
'सेसप० ओघमंगो । एवं मणपजञ्ञव०-संजद०-सामाइय-छेदोव ०-संजदासंजद ०-ओहिं- 
दंस०-सम्मादिट्टी त्ति वत्तव्बं। णवरि मणपजय० बारस० जह० एगसमओ णत्थि। 

पाया जाना असम्भव नहीं है। २३ और २२ विभक्तिस्थानवाले जो नाना जीव एक 

समय तक क्रोध कषायमें रहे और दूसरे समयमें उनकी कषाय बदर गई उन क्रोध कषा- 
यवाले जीवोंके २३ और २२ विभक्तिस्थानका जघन्य काछ एक समय भ्राप्त होता है । 
तथा क्रोध कषायमें २३ और ५२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तसुहूर्त स्पष्ट ही है । 
इसी प्रकार क्रोध कषायमें १३, १२५, ११, ४६ ओर ४ विभक्तिस्थानोंका कार जो ओघधके 
समान वठछाया है सो इसका यह अभिप्राय है कि जो क्रोधके उदयके साथ क्षपक 
अणीपर चढ़ते हैं उनके क्रोध कषायमें उक्त विभक्तिस्थानोंका काठ ओघके समान बन 
जाता है। इसी प्रकार मान, साया और लोभ कषायमें विभक्तिस्थानोंका कार जानना 
चाहिये । किन्तु मान कषायमें तीन विभक्तिस्थान, साया कषायमें दो विभक्तिस्खान और 
छोम कषायमें एक विभक्तिस्थान सी होता है जिनका उत्कृष्ट काछ ओघके समान बन 
जाता है । किन्तु जो जीव क्रोध कषायके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैं, उनके मान 
कषायमें चार विभक्तिस्थानका, माया कपायमें तीन विभक्तिस्थानका और छोभ कपषायमें 
दो विभक्तित्थानका जघन्य काछ दो समय कम दो आवल्िग्रमाण प्राप्त होगा। जो मानके 
उद्यसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैँ उनके माया कषायमें तीन विभक्तिस्थानका और लोभ 
कथायमें दो विभक्तिस्थानका जघन्य कारू दो समय कम दो आवलिम्रमाण श्राप्त होता- है | 
तथा जो जीव मायाके उद्यसे क्षपक श्रेणीपर चढ़े हैँ उनके छोभ कषायमें दो विभक्तिस्था- 
नका जघन्य कोल दो ससय कम दो आवलिप्रमाण प्राप्त दोता हैे। जो जीव एक समयतक 
अकषायी होकर दूसरे समयमें मर जाते हैं उनके २१ और २४ विभक्तिसानका जघन्य * 
काछ एक समय श्राप्त होता है। तथा उत्क्ृष्टकाल अन्तमुह॒ते स्पष्ट ही हैं। अकषायी 
जीवोंके समान यथाख्याव संयत और सूक्ष्म साम्पराय संयत जीबॉंके जानना । किन्तु 
सूक्ष्म साम्पराय संयतोंके एक विभक्तिस्थान भी दोता है जिसका कार ओघके समान 
जानना चाहिये । है 

$ ३७६. मतिज्ञानी श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अद्वईस, चौबीस और इछ्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कार कितना है ! सर्व काल है। शेष पदोंका कार ओघके 
समान है। इसीग्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकरसयत, छेदोपस्थापनासंयत, संयता- 
सेयत, अंवधिद्शनी ओर सम्यस्दृष्टियोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि मनःपये- 
यज्ञानियोंमें बारह विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जधन्यकाल एक समय नहीं है । 

विशेषाथे-जो ज़ीव. नपुंसक बेदके उदयसे क्षपक.अरेणोपर चढ़ते.हैं: उनके बारद 
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परिहार०तेवीस-बावीस० के० ? जहण्णुक्ष० अंतो्यु० । सेसपदाएं सब्बद्धा । असंजद्‌० 
अट्टावीस-सत्तावीस-छ्बीस-चउचीस-एकबीस० के० १ सब्बद्धा। तेवीस-वावीस० 
जहण्णुक्क० अंतोम्० । णवरि वाचीस० जह० एगसमओ । एवं किण्ह-णील०, णवरि 
तेबीस-बावीस ० णत्थि । काउ० असंजदसंगो । णवरि तेवीस णत्यि | तेउ-पम्म० 
अद्दावीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउबीस-एकबीस ० के० ? सब्बद्धा । तेवीस-बावीस०जह० 
अंतोज्म० एगसमओ, उक्क० अंतोझ्मु० | सुकलेर्सा० मणुसभंगो | णवरि वावीस० 
_जह० एयसमओ । न हु 

विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय होता है' पर मनःपर्येयज्ञानी जीवॉके नपुंसकवेद्‌ और 
स्रीवेदका उदय नहीं पाया जाता। अतः मन पर्येयज्ञानमें बारह विभक्तिस्थानके जघन्यकाल 
एक ससयका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है | 

परिहारविशुद्धिसंयतोंमें तेईेस और बाईस पिभक्ति स्थानवाले जीवबोंका काछ 
कितना है ! जघन्य और उत्क्ृष्टकाल अन्तमुंहृतरे है। तथा शेष पदोंका सवेकाल है। 
असंयतेमिं अट्टाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौवास और इक्कीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका 
काल कितना है ? सववे काल है। तथा तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य 
और  उत्क्ृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है. कि बाईस विभक्तिस्थानवालोंका जघन्य 
काल एक समय है । इसीप्रकार ऋष्ण और नीर छेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता है कि इन दोनों लेश्यावाले जीवोंके तेईेंस और वाईस विभक्तिस्थान नहीं 
पाये जाते हैं । कापोत लेश्यावाले जीवोंके विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा काछ असंयतोंके काछके 
समान जानना चादिये। इतनी विशेषता है. कि इनके तेईस विभक्तिस्थान नहीं पाया 
जाता है। पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और 
इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका काऊ कितना है ? सबे काल है। तथा तेईंस और 
वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाल कमशः अन्तमुहत और एक समय है । 
तथा उत्कृष्ट काछ अन्तसुहे है। शुक्छलेदयावाले जीवोंके मनुष्योंके समान जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्यकाल 
एक समय है । ६ 

विशेषाथे-बाईस विभक्तिस्थानवाले संगत या संयतासंयत जीवोंके मर कर असंयद 
होने पर यदि उनके बाईस विभक्तिस्थानका काछ एक समय होष रहता है वो असंयतोंके 
बाईस विभक्तिस्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। झुभलेश्यावाले जीबोंके ही 
दरीनमोहनीयकी क्षपणा होती है । अब यदि कृतकृद्मवेद्क सम्यग्दृष्टि हो जानेपर लेश्यामें 
परिवर्बन हो तो कारण विशेषसे कापोत छेश्या तक भ्राप्त हो सकती है अतः कृष्ण और 
नील लेश्यामें २३ और २२ विभक्तिस्थान तथा कापोत लेश्यामें २३ विभक्तिस्थान नहीं 





रै४४ । जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे | पर्यंडिविहंची ९. : 


8३७७, अभ्व्वप्तिद्वि० छंव्यीस० के० ? सच्चद्धा । वेदय० अट्टावीस- 
चउबीस० के० १ सब्बद्धा। तेबीस-बावीस० ओघमेगो | खहय० एकबीस० के० 
सव्बद्धा। सेसप० ओघमंगो । उचसमं० अद्वावीस० के० ? जह०  अंतोमु० उक्क० 
पलिदो० असंखे० भागो | चउबीस० के० १ जह० अंतोमुं० उक्त० पलिदो० असंरे० 
भागो । सासण० अद्वाधीस० जह० एगसमओं, उक्क० परलिदो० असंखे० भागो। ' 
सम्मामि० अद्वाबीस-चउत्रीस० के० ?. जह० अंतोम्न०,- उकक० पलिदो० असंखे०- 
भागो । अणाहारिय० कम्महयर्ंगो | ' 

एवं कालो समत्तो ह 
8३७८, अँतराणुगमेण दुषिहों णिदेसी ओधघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण अद्वा- ... 


होता यह सिद्ध हुआ | शेष कथन सुगम है । 
8३७७, अभव्योमें छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कितना है ? सर्वे काल 
है । वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें अद्ाईस और चौवीस विभक्तिस्थानचांले जीवोंका' कार कितना , 


है १ सबे काल है। तेईस और बाईस विभक्तिस्थानवाले वेदक सम्यन्दृष्टियोंका कांत 


ओघके समान है । क्षायिक सम्यम्दष्टियोंमें इक्क्रीस विभक्तिस्थानवांले जीवोका कितना 
काल है ? सर्वे काल है । तथा शेष पदोंका का ओघके समान है । उपशम सम्यर्दृष्टि- 
योमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काछ कितना है. १ जघन्यकाल अन्तमुहतत और 
उत्कृु्टकाल पल्‍्योपसके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा चौबीस विभक्तिस्थानंवाले 
जीवोंका काछ कितना है ! जघन्यकाल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्टका पल्यके असंख्यातंवें 
भाग है । सासादन सम्यस्दृष्टियोंमें अद्ाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंफा जधन्यकाछ एक ' 
समय और  उत्कृष्टका् पल्यके असंझयातर्वें भाग प्रमाण है। सम्यंग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
अट्टाइंस और चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीचोंका काल कितना है ! जघन्यकाछ अन्त्मु- . 
हूतें और उत्क्ृष्टकाल पल्यके असंझ्यातवें भाग प्रमाण है । तथा अनांहारक जीवोमे कामे- “ 
णकाययोगियाँके संसान कहना चाहिये । है 
विशेषाथ-उपशम सम्यग्दष्टि, सासादनसम्यस्दृष्टि और संस्यग्मिथ्यादृष्टि ये. तीन 
सान्तर सागेणाएं हैं अतः इनसें अपने अपने विभंक्तिस्थानोंका यथायोग्य जघन्यकाल प्राप्त ' 
हो जाता है | तथा उत्कृष्टकाछ जो पल्यके असंख्यावें भाग प्रमाण कहा सो इसका कारण 
यह है कि उक्त मार्गेणास्थानवाढे जीव निरन्तर इतने काछ तक होते रहते हैं। अतः इनमें - 
सस्तव विभक्तिस्थानोंका कार पल्यके असंख्यातवें भाग ' प्रमाण बन जाता है | शेष कथन 
सुगम है। 
इस प्रकार कालाजुयोगद्वार समाप्त हुआ । 


$३७८, अन्तरानुंगमकी अंपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ निर्देश और आंदेशे 


गा० २२ ] :  प्रयडिट्ठाणविहत्तीए अंतरागुगमो रै9५ 


वीस-सत्तावीस-छव्बीस-चउवीस-एकबीस० अंतरं केवचिरं कालादो होदि? णत्थि 
अंतर । तेवीस-वाबीस-तेरस-बारस-एककारस-पंच-चत्तारि-तिण्णि-दोण्णि-एगविहत्तिया- 
गमतर केच० ? जह० एगसमओ, उक्क० छम्मासा | णवरि पंचवि० वास सादिरेय। 
एवं मशुस-सणुसपज ०-पंचिदि 4-पंचि० पञ्ञ०-तस-तसपज्ञ० -पंचमण ०-पंचवाचि ०-काय- 
जोगि०-ओरालिय० -छोभ०-चकखु ०-अचक्खु ०-मवासिद्वि?-साण्णि ०-आहारि त्ति बत्तव्वं। 
_मणुसिणीसु अतरमेद॑ चेव | णवरि उक्क० वामपुधत्ते | 

निर्दश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी भपेक्षा अद्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौबीस और २१ 
विभक्तिम्थानवाले जीवोंका कितना अन्तरकाल है १ इनका अन्तरकाल नहीं है । ये अट्ठा- 
ईंस आदि उपयुक्त विभक्तिस्थानवाले जीव सचेदा पाये जाते हैं। तेईस, बाईस, तेरह, 
बारह, ग्यारद, पांच, चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानचाले जीवोंका कितना अन्तर- 
काल है १ जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अतरकाल छुद्द मादद है । इतनी 
विशेषता है कि पांच चिभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक.एक ब्ष है। इसी प्रकार 
सामान्य सनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, त्रप्तप्याप्त, पांचों मनो- 
योगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, छोभ कषायवाले, चह्मुदशनी, 
अचझ्ुदशेनी, भव्य, संज्ञी और आह्ारक जीवोंके कद्दना चाहिये। ख््रीवेदी मजुष्योमें भी 
इसी प्रकार अन्तर होता है।इतनी विशेषता है कि उनमें उत्कृष्ट अन्तर छह माहके स्थानमें 
चषे प्रथकत्व होता है। 

विशेषार्थ-२८, २७, २६, २१? और २१ विभक्तिस्थानवाले जीव सर्वदा पाये 
जाते हैं अत: इन विभक्तिस्थानोंका ओघसे अन्तर नहीं प्राप्त होता है। जब नाना जीव २३, 
२२, १३, १२, ११, ५, ४, २, २ और ( विभक्तिस्थानवाले दो जाते हैं और एक 
समय बाद दूसरे नाना जीव इन विभक्तिस्थानोंको प्राप्त होते हैं. तब उक्त विभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है । तथा जब छद्द माह तक कोई जीव न तो 
दशीनमोहनीयकी क्षपणा करते हैं. और न क्षपक अरणीपर चढ़ते हैं. तब उक्त २२ आदि 
विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह माह भ्राप्त होता है। किन्तु पांच विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकालछ साधिक एक वर्ष प्राप्त होता है, क्‍योंकि पुरुपवेद और नपुंसकवेदके 
उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवोंक्े पांच विभक्तिस्थान दोता है और पुरुषबेदके 
उदयसे किसी जीवके क्षपक्र श्रणीपर चढ़नेका उत्क्रष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है. तथा 
नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। अतः कभी ऐसा 
समय आता है. जब साधिक एक वर्ष तक किसीके पांच विभक्तिस्थान नहीं होता है । 
किन्तु तब स्लीवेदके उदयसे ही जीव क्षपकश्रणीपर चढ़ते हैं.। ऊपर और जितनी मागेणाएं 
गिनाईं हैं. उनमें यह उ्यवस्था बन जाती दै। अतः उन सागेणाओंमें उक्त सब विभ- 
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१३३७६, आदेसेण णेरइएसु वाबीस० अंतर के० * जह० एगसमओ, उक्त चास- 
पुघत्त । सेसप० णत्थि अंतरं। एवं पढमाए पुढवीए, तिरिक्ख-पंचिं० तिरिक्‍्ख- 
पंचिं०तिरि०्पज्त-देव-सोहम्भादि जाबव सब्बह“-काउलेस्सिया ति वत्तव्यं | णवरि 
सब्बद्े वावीस० उक्क० पलिदो० असंखे० भागो। विदियादि जाबर सत्तमि तत्ति सब्ब- 
पदार्ण पत्थि अंवरं। एवं पंचिं० तिरि० जोणिणी-पंचिं० तिरि० अपज्ञ०-भवण०- 
वाण ०-जोदिसि ०-सव्बएइंदिय-सव्बविगरालिंदिय ०-पंचि० अपज ० -पंचकाय ० - तस- 
अपज०-वेउव्बिय -किण्ह ० णील० बच्तव्वं। मणुसअपज्ञ० अद्यवीस-सत्तावीस-छच्बीस० 
अंतर केब० १ जह० एगसमओ, उक्क० पालियो० असंखे० भागो । 

'क्तिस्थानोंका अन्तरकार ओघके समान कहा है.। किन्तु खीवेदी महुष्योके २२, २२, 
१३, १२, ११, ०, ३, २, और १ विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व प्राप्त 
होता है, क्योंकि कोई भी ख्लीवेदी मनुष्य दशनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी क्षपणा 
न करे तो अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्व काल तक नहीं करता है ऐसा नियम है | 

- $३७६, आदेशकी अपेक्षा नाराकयोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका अन्तरकाल 
कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । 
नारकियोंमें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है| इसीप्रकार पहली प्रथिवीमें 
नारकियोंके तथा सामान्य तिर्य॑च, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त जीबोंके, सासान्य 
देवोंके, सौधर्म खगेसे लेकर स्वोर्थसिद्धि तकके देवोंके और कापोत छेश्यावाले जीचोंके 
अन्तरकाल कहना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सवोर्थसिद्धिमें बाईस विभक्तित्थानवाले 
जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योपमक्े असंख्यातवें भागप्रसाण है । दूसरी प्थिवीसे लेकर 
सातवीं प्रथिवीतक सभी पदोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। इसीम्रकार पंचेन्द्रियतियंच 
योनिमती, पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपर्याप्त, भवनत्रासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सभी एकेन्द्रिय, 
सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियलब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकाय, च्रस लव्ध्यपर्याप्त, वैक्रियिक- 
काययोगी, झृष्णलेश्यावाले और नीछ लेश्यावाले जीवोंके अन्तरकाल कहना चाहिये । 
लब्ध्यपयाप्तक मनुष्योंसें अट्टाईस, सत्ताईंस और छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तर 
काल कितना है! जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काछ पल्‍्यके असंख्या- 
ते भाग प्रमाण है | ु 

विशेषा्थ-नरकमें जो २२ विभक्तिस्थानका जधन्यथ अन्तर एक समय कहा है इसका 
यह तालये है कि नरकमें जो पहले २२ विभक्तिस्थानवाले जीव थे उनके एक समयके 
परचात्‌ २२ विभक्ति स्थानवाले जीव वहां पुनः उत्पन्न होसकते हैं। तथा उत्कृष्ट अन्तर 
जो वर्षप्रथक्त्व कहा है इसका यह तात्पये है कि यदिं २२ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
नरकमें उत्पन्न होना बन्द हो जाय तो अधिकसे अधिक वर्षप्रथक्त्व कारू तक ही ऐसा 
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$ शे८०, ओरालियमिस्स० चउचीस-एक्वत्रीस० अंतरं के० ! जह० एगसमओ, 
उक्क० सासपुधत्त। वावीस० के० ? जह० एगसमओ, उक्त” वासपुधत्ते | सेस- 
पदाणं णत्थि अतरे । वेउव्वियामिस्स ० अह्यवीस-सचावीस-छन्बीस० अंतर केव० ? 
जह० एगसमओ, उक्क० बारससुहुत्ता। चहुवीस-एकबीस० के० ? जह० एगसमओ, 
उक्क० मासपुथत्त | वावीस० अतंर के” १ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुघत्तं। 
आहार०-आहारमिस्स० अद्वावीस-चउवीस-एकवीस० जह० एग्समओ, उकक० वास- 
पुधत्त। कम्मइय० छव्चीस० णत्थि अंतरं। अद्याबीस-सत्तावीस० जह० एगसमओ, 
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होगा इसके बाद २२ विभक्तिस्थान वाछे जीव नियमसे नरकमें उत्पन्न होंगे । किन्तु 
नरकमें वहां सम्भव शेष विभक्तिस्‍स्थानोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है। पहली प्रुथिवी 
से लेकर सर्वार्थंसिद्धि तक ऊपर और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी इसीप्रकार 
जानना चाहिये। किन्तु सर्वार्थेसिद्धिमें २२ विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असे- 
ख्यातवें सागप्रसाण दोता है । इसका यह तात्पय है कि यदि कृतकृयवेदक सम्यगृदृष्टि 
जीव मरकर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न न हो तो असंख्यात व तक नहीं होता इसके बाद 
अवश्य उत्पन्न होता है । दूसरी प्रथिवीसे लेकर नीललेश्यातक ऊपर और जितनी मार्ग- 
णाएं गिनाई है उनमें अन्तर काछ नहीं है। तथा छब्ध्यपर्योप्तक मनुष्योंका जो जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर काल है वही उनमें २८, २७ और २६ विभक्तिस्थानोंका अन्तर 
काल जानना चाहिये । 


४३८०. ओऔदारिक मिश्रकाययोगमें चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सास प्रथक्त्व 
है । बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है १ जघन्य अन्तरकारू एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाऊर वर्षप्रथक्त्व है। औदारिकमिश्रकाययोगमें शेष पदोंका 
अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें अटद्ठाईंस, सत्ताौख और 
छब्वीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका अन्तरकाल कितना है ! जघन्य अन्तरकाछ एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूते है । तथा चौवीस और इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल मसासपृथक्त्व है | बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य 
अन्तरकाल एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछर वर्षप्रथक्त्व है । आह्रारककाययोय और 
आहारकमिश्रकाययोगमें अद्वाईस, चौवीस, और इक्कीस विभक्तित्थानवाले जीवोंका जघन्य 
अन्वरकारू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है | कार्मणकाययोगमें छब्बीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल नदी पाया जाता दै। भर्वाईस और सत्तास विभ- 
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उके० अंतोम॒हुत्त। चउचीस-एकवीस० अंतर कें० $ जह० ऐगर्समओ, उक्क० मास- 
पुध्त । बावीस०जह० एग्समओ, उक्त० वासपुधर्च। ग् 

६३८१. वेदाणुवादेण इत्थि० तेबीस-तेरस-बारस ० जह« एग्समओ, उक्त वास- . 
पुधतं | सेसप० ण॑त्थि अंतर । एवं णबुंस० वत्तव्वं। पुरिस० तेबीस-वानीस० जह०. 
एग्समओ; उक्क० छम्मासा | तेरप्-बारंत-एकारस-पंच० जह० एगसमओ, उक्क० 
वास सादिरेयं । सेसप० णत्थि अंतरं। अवगद० चंउवीस-एक्कवी8०, जहं० एग- 
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क्तिस्थांनवांले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एकं समय और उत्कृष्ट अन्तंरकाल अन्तंमुहूते 
है । चौबीस और इक्करीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकालछ कितना है. ? जघन्य . 
अन्तरकालू एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ सासप्थक्त्व हैं। बाईस विभक्तिंस्थानवाले 
जीवोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्क्ृ अन्तरकाल वर्षप्रथकत्व है । 
विंशेषा्थ-औदंरिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोगमें 

२४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकारू एक समय स्पष्ट ही है । कितु 
उत्कृष्ट अन्तर जो मासप्रथक्त्व बंतछाया है. उसका यह अभिप्राय हैं कि २४ और 
२१ विभक्तिस्थानवाले जीवोंका यदि मरण न हो तो एक मासंप्रंथकत्व॒ तक नहीं होता 
है । तंथा उक्त योगोंमें जो २२ विभंक्तिस्थानकां उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व बंतंलायां है 
उसका यंह अमिप्राय हे कि २२ विशभेक्तिस्थानवालें जीवोंका येदि मरण न हो तो वर्षप्रथक्त्व 
कांल॑ तक नेंहीं हीता है । वेक्रियिकमिश्रकांययोगमें जो २८०, २७ और २६ विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया हैः वह वैक्रियिक मिश्रकोययोगके जधन्य॑ 
और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे जानना चाहिये। इसी प्रकार आहारककाययोग , और 
आहारुकमिश्रकाययोगमें २८, २१ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
आह्ारककाययोग और जआाह्यारकमिश्रकाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकी अपेक्षासे . 
जानना चाहिये। तथा कार्मेणकांययोगसें २० और २७ विमतक्तिस्थानोंका जो जधन्य अन्तर 
एकं ससय और उत्कृष्ट अन्तर ,अन्तमुह्॒त बतलाया है इंसका यह अभिग्राय है. कि २८ 
ओर २७ विभक्तिस्थानवाले कोई. भी जीव कमसे कस .एकं संसय तक और अधिकसे 
अधिक अन्तमुहतते काल तक कार्मणकाययोगी नहीं .होते.। 

३८१. वेदमागणाके अल्ुवादसे ख््रीवेदममं तेईस, तेरह. और बारह विभक्तिर्थानवांले 
जीवोंका जघम्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथकत्व है। ख््रीवेद्मे 


शेष पदोंका अन्तर नहीं पाया जाता हैः। इसी प्रकार नपुंसकवेद्में कपन करना चाहिये.। ' ... 


पुरुषबेदम तेईंस और बाईस विभक्तिस्पानवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकारू एक संसय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ छह महीना हे। तेरह; बारह, ग्यारह और पांच विभक्तिस्थानवाले .. 
जीपोंका जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट. अन्तरकांछ सांधिक एक बे हे. - 
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समओं, उकक० चासपुथत्त। सेसाणं पृ० जह० एगसमओ, उबक ० छम्मासा | 
णवरि पंचवि० वास सादिरेय । 

$ ३१८२. कसायाणुवादेण कोधक० तेवीस-बावीस० जह० एग्समओ, उक्क० 
छप्तासा । तेरसाद जाव चत्तारि विहत्ति त्ति जह० एयसमओ, उक्क० वास सादि- 
रेये। सेसप० णत्थि अंतर | एवं माण०, णवरि तिविह5 अत्थि। एवं माय०, णवरि 
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इक्क्रीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
वर्षपृथक्त्व है । शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छट्द 
सहदीना है | इतनी विशेपता है कि यहां पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंका उत्कुए्ट अन्तर 
साधिक एक वर्ष है । 

विशेषाथ-ऐसा नियम है कि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीव यदि दशनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो वर्षपृथक्त्व कार तक नहीं करते हैं. अतः 
स्त्रीवेदे और नपुंसकवेदमें २३, १३ और १२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है | यदि पुरुषवेदी जीव दशेनमोहनीयकी क्षपणा न 
करें तो छुद्द माह तक नहीं करते हैं. और यदि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा न करें तो 
साधिक एक वे तक नही करते हैं। अतः पुरुषबेदमें २३ और २२ विंभक्तिस्थानोंका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मास प्राप्त होता है तथा १३, १२, ११, 
और ५ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष 
प्राप्त होता है। उपशमश्रणीका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व बतलाया है | अतः अपगतवबेदमें 
२० और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य भन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्दर वर्षप्रथकत्व 
प्राप्त होता है । तथा क्षपकश्नेणीका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है अतः अपगतवेदसें शेघ्र 
परदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छद्द महीना बन जाता है । किन्तु 
इतनी विशेपता है कि ५ विभक्तिस्थान पुरुषबेदी और नपुंसकवेदी जीवोंके हो होता है. 
और पुरुषवेदी जीव अधिक्से अधिक साधिक एक वंष तक तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष- 
प्रथकत्व काल तक क्षपकश्रणीपर नहीं चढ़ते हैं अतः अवगतवेदमें ५ विभक्तिस्थानका 
उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक एक वर्ष कद्दा 

8३८३. कपायमारगणाके अहुवादसे कोधकपायमें तेईेस और बाईस विभक्तिस्थानवारें 
जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल छह महीना है । तथा 
तेरहसे छेकर चार तकके विभक्तिस्थानवाले जीबोॉका जघन्य अन्तरकाछ एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक एक वषे है। शेष पदोंका अन्तर काल नहीं पाया जाता है । 
इसीप्रकार मान्कषायमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मानकषायमें तीन 


२४६० जयेधवलातहिदे कप्तायंप्राहुडै [ प्रयडिविहर्ती २ 


दोण्ह बि० अत्यि । अकसा० चउबीस-एकवीस ० अंतर के० ! जह० एयसमओ, उक्क० 
चासपुध्त । एवं जहावखाद० । एवं सुहुमसांप०, णवरि एयबि० जह० एयसमओ, 
उक्क० छम्मासा। मदि-सुद-विहंगअण्णाण ० एड्दियभंगो। एवममवर्सिद्धि० मिच्छादि 
असगण्गि चि। आभिणि०-सुद० अट्टावीस-चउवीस-एकबीस० णत्थि अंतरं | सेसपदाएं 
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“देभक्तिस्पान भी पाया जाता है। इसीपकार भायाकषायमें' जानना चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि मायाकषायमें दो विभक्तिस्थान भी पाया जाता है। कपायरहदित जीवोंमें 
चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाछ कितना है ! जघन्य अन्तर 
का एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रथक्त्व है । इसीप्रकार यशररूयात संयतत और 
सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसांपरायिक 
संयतोंमें एक विभक्तिस्थानका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल 
छह महीना है । 

विशेषाथे-क्रोधकपायी, मानकपायी और मायाकषायी जीव यदि दशनमोहनीयकी 
क्षुपणा न करें तो अधिक से अधिक छ महीना काछढ तक नहीं करते हैं इसके पदचात्‌ 
अवश्य करते हैं. और इसीछिये इन कषायोंमें २३ और २२ विभक्तिस्थानोंका जघन्य 
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। तथा उक्त कषायवाले जीव 
यदि क्षपकश्नेणीपर नहीं चढ़ते हैं तो अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक नहीं चढ़ते 
हैं और इसीलिये कोधकषायमें १३, १२, ११, ५ और 9 विभक्तिस्थानोंका, मानकषायमें 
१३, १९, ११,५, 9 और ३ विभक्तिस्थानोंका तथा माया कपायमें १३, १२, ११, ५, 
9, ३ें और २ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
साधिक एक वर्ष कहा है । इन कषायम्रें शेष विभक्तिस्थानोंका अन्तरकारू नहीं पाया 
जाता है। उपशमश्रेणीका उत्क्ष्ट अन्तरकारू वर्ष प्रथक्त्व कहा है और इसीलिये 
अकषायी जीवोंके २४ और २१ विभक्तिस्थानोंका जघन्य अन्तरकार एक समय और 
उत्क्ष्टकाल अन्तरकालछ व्प्रथक्त्व प्रमाण होता है। तथा अकषायी जीवोंके समान यथा- 
ख्यातप्॑यव और सूद्मसाम्पराय संयत जीबोंके जानना । .किन्तु इतनी विशेषता है. कि 
सूक्ष्मसाम्परायसंयतके एक विभक्तिस्थान भी होता है तथा क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान 
अधिकसे अधिक छह महीनाके पश्चात्‌ नियमसे होता है, अतः सूक्ष्मसास्पराय संयतेक्ति 
एक विभ्रक्तिस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह मद्दीना कद्दा है । 

मलज्ञानी, श्रुवाज्ञानी और विभंगज्ञानी जीबोंमें एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिये। 
तथा इसीग्रकार अभव्य, मिथ्याहष्टि और असज्ञी जीवोंके कथन करना चाहिये । 

विशेषार्थ-ऊपर जितने सा्ेणाखान गिनाये हैं उनमें, जदाां जितने विभक्तिस्थान 
सम्भव हैं उनका अन्तरकाछ, नहीं पाया ज्ञाता यह उक्त कथनका तात्पये है । 


| 


गा० २२ ] पयडिट्ठाण विहत्तीए श्ंतराशुगमो २५१ 


ओघभगो । एवं संजद ०-सामाइय-छेदो०“संजदासंजद-सम्मादि०-वेदय० वत्तव्बं । 
णवरि चेदय० एक्कत्रीस० णत्यि | ओहि-मणपतञ्ञ० एवं चेव, णवरि वासपुघत्त । एवं 
पंरिहार० ओहिदंसण ० वत्तव्यं | असंजद०-तेउ०-पम्म ०-सुक० अप्पणो पदाएणं ओघ- 
भंगो । खह्य ० एकवीस० णत्यि अंतर | सेसप० ओघमंगो | उचसम० अद्वावीस० 
जह० एगसमओ, उक्क० चउबीसमहोरत्ती ० । एवं चडउवीसविह०। सासण० अद्वा- 
वीस० के० ? जह० एयसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे० भागो | सम्मामिच्छाइट्ी ० 
अट्ठावीस-चउवीस ० जह० एयसमओ, उक्क० पालिदो० असंखे० भागों | अणाहार० 


मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीबोंमें अट्टाईस, चौबीस और इक्कीस विभक्तिस्थानवाले, 

जीवोंका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । तथा शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान 
है'। इसीप्रकार संयतत, सामायिक्रसंयत, छेदोपस्थापना संयत, संयतासंयत, सम्यग्दृष्टि और 
वेदकसम्यस्दशियोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यक्त्वमें इक्कीस 
विभक्तिस्पान नहीं पाया जाता है | अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें भी इसीप्रकार कथन 
करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अन्तरकाछ वर्षप्रथक्‍त्व कहना चाहिये | 
इसीप्रकार परिद्दारविश्युद्धिसंयत और अवधिदशनमें कथन करना चाहिये । 

।वशेषाथे-वेदकसम्यक्त्वमें १३ आदि विभक्तिस्थान तो होते ही नहीं | साथ ही २१ 
विभक्तिस्थान भी नहीं होता | अतः मांतज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीबोंके २२ और २२ 
तथा १३ आदि स्थानोंका अन्तरकाल जहां ओघके समान होगा वहां वेदकसम्यक्त्वमें 
२३ और २२ विभक्तिस्थानोंका अन्तरकाल भी ओघके समान होगा | तथा अवधिज्ञानी 
और मनःपर्ययज्ञानी जीव अधिकसे अधिक वर्षप्रृथक्त्व काल तक न तो दशनमोहनीयकी 
और न चारित्रमोहनी यकी क्षपणा करते हैं. अतः इनके २३, २२ और १३ आदि विभक्ति- 
स्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपष्रथक्त कहा है। तथा अवधि- 
ज्ञानी जीवोंके समान परिद्ारविशुद्धिसंयत और अवधिदशनी, जीवोंके जानना चाहिये । 
किन्तु परिहारविश्वुद्धिसंयतमें १३ आदि विभक्तिस्थान नहीं होते । 

असंयतोंमें तथा पीत, पद्म और झुछलेश्यामें अपने अपने परदोंका अन्तरकारू ओघके 
समान कहना चाहिये । क्षायिकसम्यक्त्वमें इक्तीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया 
जाता है। शेष पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । उपशमसम्यक्त्वमें अट्टाईस विभक्ति- 
सानवाले जीवॉका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाछ चौचीस दिनिगात 
है । इसी प्रकार उपशमसम्यग्दश्ियेंके चौबीस विभक्तिस्थानका अन्तरकाछ जानना चाहिये। 
सासादनमें अद्टाईस विभक्तिस्खानका अन्तरकार कितना है) जघन्य अन्तरकारू एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सम्यग्मिथ्याहष्टियोंमें 
अह्वाईस और चौबीस विभक्तिस्थानवा््ोंका जघन्य अन्तरकाछू एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 


३१५२ जयघवलातहिदे कततायपाहुे [ प्रयडिविहची २ 


कम्मइयभंगो | 
एयमंतरं समत्त । 
$ ३८३. भावाणुगमेण दुविहो गिदेसो ओवेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण सच्ब- 
पदाणं को सात्री  ओदइओ भावी । एवं णेदव्यं जाब अणाहारए त्ति। णवरि 
अपष्पप्पणो पदाणि जाणियव्वाणि । 


एवं भावों समत्तो । 
अप्पाबहुआ। 
8 ३१८४. पुष्य॑परिमाणादिना अवगयपदाएं थोषबहुत्त परूवेमी [ति जहबसहा- 
इ.रएणण कयपइजावयणमेय । तम्मि जीव-अप्पावहुए भण्णमाणे पुष्य ताव पदविसय- 
कालाणमप्पाबहुअ उच्चदे, तेण विणा जीवप्पावहुअस्स अवग्रमोवायाभावादो । त॑ जहा- 
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काल पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण है । भनाहारकोंका अन्तरकाल कार्मेणकाययोगियोंके 
अन्तरकालके समान जानना चाहिये । 

इस प्रकार अन्तरानुयोगद्वार समाप्त हुआ। 

$ ३८३. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । 
उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अद्वाईस आदि सभी पदोंका कौनसा भाव है ?' औदचबिक- 
भाष हे । इसीप्रकार अनाहारकों तक कथन करते जाना चाहिये। इतनी विशेषता है 
क्ि स्वत्र अपने अपने पद जानकर कथन करना चाहिये | 

विशेषाथे -अट्टवाईस आदि सब पद मोहनीयके उदयके रहते हुए होते हैं इस अ्रपेक्षसे 
यहां अ्टाईस आदि सबपदोंका औदयिक भाव कहा है| तात्पर्य यह है कि यद्यपि उप- 
शान्तमोही जीवके २४७ और २१ विभक्तिस्थान मोहनीयके उदयके अभावसमें भी होते हैं 
तो भी वे स्थान उदयके अनुगामी हैं, क्योंकि ऐसा जीव उपशान्तमोह गुणस्थानसे नियमसे 
च्युत होकर पुनः मोहनीयके उद्यसे संयुक्त हो जाता है, अत: २८ आदि विभक्तिस्थानोंका 
ओऔदथिक भाव कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

इसप्रकार भावानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 

# अब अल्पबहुत्वानुयोगद्वारका कथन करते है । 

8३८४, पहले संख्या आदिके द्वारा जाने गये पदोंके अल्पबहुत्वका कथन करते हैं, इस 
बातका ज्ञान करानेके छिये यतिवृषभ आचायने यह पभ्रतिज्ञावचन किया है। उसमें भी 
जीव विषयक अल्पवहुत्वका कथन करनेसे पहले अट्टाईस आदि पदोंके कालोंका अल्पबहुत्व 
कहते हूँ, क्योंकि इसके बिना जीवविषयक अल्पवहुत्वके ज्ञान करानेका कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । पद्विषयक काछोंका अल्पवहुत्व इसप्रकार है- 
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$ २८४, काल-अप्पाबहुआणुगमेण दुषिहों गिदेसो, ओधेण आदेसेण य | तत्थ 
ओघेण सज्वथोवों पंचविहत्तियकालो । छोभसुहुमसंगहकिट्टीवेदयकालो संखेज- 
गरुणो, पंचविहत्तियसमयूण-दोआवलिकालेण संखेज़ावलियमेचसुहुमार्कहीवेदयका- 
लम्मि भागे हिंदे संखेज़रूवोवंसादो । छोमबिदियबादराकिट्टीवेदयकालो विसे 
साहियो। केतियमेचो व्रिसेसों ! संखेज्ञावलियमेत्तो । उबरि वि जत्थ विसेसाहिय 
. भणिहिदि तत्थ तत्थ सो विसेसों संखेज्ञावलियमेत्तो [ति घेत्तव्वों। छोभ० पहमसंगह- 
किट्टीवेदयकाली विसेसाहिओ । मसायाएण तादियसंगहकिद्टीवेदयकालो विसेसा- 
हिओ। तिस्से चेव्र चिदियसंगहकिद्वीवेदयकालो घिसे० । पढमसंगहाकरैट्टीवेदय- 
कालो बिसे० । माणतदियसंगहकिद्दीवेदयकालो विसे० | विद्यसंगहकिट्टीवेदय- 
कालो विसे० | पढमसंगहकिट्टीवेदयकालो विसेसाहिओ। कोहतदियसंगहकिट्ठीवेदय- 
फालो पिसे० । विदियसंगहकिद्दीवेदयकाली विसे० । पढमसंगहाकैद्वीवेदयकालो 
विशेषार्थ-यद्वां अल्पबहुत्वके दो भेद कर दिये हैं. एक कार अल्पबहुत्व और दूसरा 
जीव अल्पवहुत्व | काल अल्पबहुत्वके छवारा विभक्तिस्यान विषयक का्छोंके अल्पबहुत्वका 
विचार किया गया है और जीव अल्पबहुत्वके द्वारा एक आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंके 
अल्पबहुत्वका विचार क्रिया गया है । 
$ ३८५. काल-अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा पांच विभक्तिस्थानका काछ सबसे थोड़ा है इससे 
लोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदककाल संख्यातगुणा है । पांच पिमक्तिस्ानका जो, एक समय 
कम दो आवढी काल कहा है. उसका छोभके सूक्ष्म संग्रहकृष्टिके संहडयात आचलीग्रमाण 
वेदककालमें भाग देनेपर सख्यात अंक प्राप्त द्ोते हैं। इससे जाना जाता है कि पांच 
विभक्तिधानके काठ्से छोभकी सूक्ष्म संग्रहकृष्टिका वेदक काल संख्यातगुणा है। इससे 
छोभकी दूसरी बादरऋृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । यहां विशेषका प्रमाण 
कितना है  संख्यात आवली है । आगे भी जहां जहां पूषे स्थानके कालसे उससे 
आगेके खानका कार विशेष अधिक फटा जायगा।वहां वह विशेष संख्यात आवली 
प्रमाण लेना चाहिये | छोमकी दूसरी बादरझृष्टिके काठसे छोभकी पहली संग्रहकऋृष्टिका. वेदक 
काल विशेष अधिक है | इससे मायाकी तीसरी संमहझृष्टिका वेदक कार विशेष अधिक 
है. । इससे मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक है । इससे मायाकी 
पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । इससे सानकी तीसरी संग्रहकृष्टिका 
वेदककाल विशेष अधिक है । इससे मानकी दूसरी संभ्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक 
है। इससे मानकी पहली संग्रहकृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी तीसरी 
संग्रहझृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। इससे क्रोषकी दूसरी संग्रहकृष्टिका वेदककाछ 
है 8 
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विसे० । चहुण्हं संजलणाण किद्दीकरणद्धा संखेजगुणा । अस्सकष्णकरणद्वा विसे० 
छण्णोकसायखबणद्भा विसे० । इत्थि० खबणद्धा विसे० । णबुंस० खबणद्धा विसे० । 
तेरसविहत्तियकालो संखेजगुणो, वावीसविहत्तियकालो विसे०, तेवीसविहत्तियकालो विसे- 
साहिओ। सत्तावीमविहृत्तियकालो असंखेज्ञगुणो | को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखे० 
भागो । एकबीसविहत्तियकालों असंखेजगुणो । चउवीसबिहत्तियकालो संखजगुणो । 
अद्यवीसविहत्तिवकालो विसे० । केत्तियमेत्तों विसेसों ? तिण्णि पालैदो० असंखे- 
जदिभागमेत्तो । कुदो ! चउवीसविहत्तियठकस्सकालो अंतोमुहुत्तब्भहियवेछावद्दिसाग- 
रोवमग्रेचो / त॑ पेक्विय अद्वावीसविहत्तियकालरस तीहि पलिदो० असंखजदिभागेहि 
अब्मृहियवेद्धावद्िसागरोबममेत्तरस विसेसाहियत्तवरुँसादों । छव्बीसविहत्तियकालो 
अणंतगुणो । चउण्हं तिण्हे दोण्हमेकिस्से विहतियकालो जहण्णओ वि अत्थि उकस्सओ 
वि। तत्थ परोदएण चडिद्स्स जहण्णओ | सोदएण चडिदस्स उक्रतसो होदि | पंच- 
विहृत्तियप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तिओ त्ति ताव एदेसि जहण्णुकरसकालो सरिसो । छुदो 
विशेष अधिक है। इससे क्रोधकी पहली संभ्रहकृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। 
इससे चारों संज्वलनोंके ऋष्टिकरणका काछ संख्यातगुणा है । इससे अश्वकर्णकरणका काल 
विशेष अधिक है । इससे छुद्द नोकषायोंके क्षपणका काल विशेष अधिक है । इससे स्त्री- 
वेदके क्षपणका कार विशेष अधिक है| इससे नपुंसकवेदके क्षपणका काल विशेष अधिक 
है । इससे तेरह विभक्तिखानका काल संख्यातगुणा है | इससे बाईस विभक्तित्थानका काल 
संख्यातगुणा है । इससे तेईस विभ्रक्तिस्थानवका कार विशेष अधिक है । इससे सत्ताईस 
विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। गुणकारका ग्रमाण क्या है ! यहां गुणकारका 
प्रसाण पलल्‍्योपसका असंख्यातवां भाग है। इससे इकीस विभक्तिस्थानका कार असंस्यात- 
गुणा है। इससे चौवीस विभक्तिस्थानका कार संख्यातग़ुणा है! इससे अद्वाईस विभक्ति- 
स्थानका काल विशेष अधिक है । यहां विशेपका प्रमाण कितसा है ९ पल्योपमके तीन 
असंख्यातवें भागमात्र है; क्‍योंकि चौवीस विभक्तिस्थानका उत्क्ृष्टकाल अन्तर्मुहूवे अधिक 
एकसो बतीस सागर है। और अटद्ठाईस विभक्तिस्थानका काल पल्योपमके तीन असंख्यातवें 
भागोंसे अधिक एकसौ वत्तीस सागर प्रमाण है। अतः इन दोनों कालोंको देखते हुए 
चौवीस विभक्तिस्थानके काछसे अद्वाईंस विभक्तिस्थानका काछ विशेष अधिक है यह सुनि- 
श्चित होता है । अद्ठाईस विभक्तिस्थानके कालसे छुब्बीस विभक्तिस्थानका काल अनन्त- 
गुणा है। चार, तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका कार जधन्य भी पाया जाता है और 
उत्कृष्ट भी । उनसमेंसे अन्य कपायके उदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीवके जघन्य काल 
पाया जाता है और स्वोदयसे क्षपकश्रणीपर चढ़े हुए जीबके उत्कृष्ट काछ पाया जाता है। 
पांच विभक्तिस्थानसे लेकर तेईस विभक्तिस्यान तक ४, ११, १२, १३, २१, २२, २३ 
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णव्बदे १ आइरियपरंपरागयसयलसुत्ताविरुद्वक्साणादो । णवरि तेरस-वारसविहत्ति- 
यकालो जहण्णो वि अत्थि सो एत्थ ण विषक्खिओ । 
एवमोघप्पावहुअ सम । 

४ ३८६, आदेसेण णेरइएसु सब्वथोबों चाबीसवि० कालो। सत्तावीसबिंह० 
काछो असंखेजगुणो, एकव्रीसविह० कालो असंखेजगुणो, चउवीसबविह० संखेजगुणो, 
छव्पीस-अह्मवीसबिहत्तियकालो विसेसों | पहमाएं पुठदबीए सब्वत्थोद्री चाबीसचि० 
फालो, सत्तावीसविह" असंखेजगुणो, एकवीसविह० असंखेजबुणो, चउबीसबिह० 
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इस सात विभक्तिस्थानोंका जधन्य और उत्कृष्ट का समान है | 

शैका-यह किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 

समाधान-आचार्यपरंपरासे सकल सूत्रोका जो अविरुद्ध व्याब्यान चछा आ रहा 
है, उससे जाना जाता है. कि उक्त विभक्तिस्थानोंक्रा जघन्य और उत्कृष्ट कार समान है । 
यहां इतनी विशेषता है कि तेरदह और बारह विभक्तिस्थानोंका जघन्य कार भी पाया 
जाता है पर उसकी यहां विवक्षा नहीं फी गई है। 

विशेषाये-करीधके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके चार विभक्तिस्थानका, 
सानके उदयसे क्षपकश्नणीपर चढ़े हुए जीचके तीन विभक्तिस्थानका, सायाके उद्चसे क्षप- 
कश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके दो विभक्तिस्थानका और छोभमके उदयसे क्षपकरश्नेणीपर चढ़ें 
हुए जीवके एक विभक्तिस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। तथा इनसे अतिरिक्त कषायके 
उदयसे क्षुपकश्नेणीपर चढ़े हुए जीवके चार आदि विभक्तित्यानोंका जघन्य काल प्राप्त 
होता है | किन्तु ऊपर छोभकी सूक्ष्म संग्रह ऋष्टिसे लेकर अश्वकृणेकरणके काछ तक जो 
अल्पवहुत्व बतलाया है वह क्रोषके उद्यसे उ्द्यसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवकी प्रधानतासे 
ज्ञानना चाहिये | तथा जो जीव नपुंसकवेदक्के उदयसे क्षुपकश्रेणीपर चढ़ता हैं उसके १३ 
विभक्तिस्थानका उत्छष्टकाल प्राप्त होता है और बारह विभक्तिखानका जघन्य । तथा जो 
जीव पुरुषवेद या स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकरश्रेणीपर चढ़ता हैं उसके १३ विभक्तिखानका 
जधन्य काल ग्राप्त होता है और १२ विमक्तिख्वानका उत्कृष्ट । किन्तु इस अल्पबहुत्वमें 
१३ और १२ विभक्तिस्थानके जघन्य कालके कथनकी विवक्षा नहीं की गई है । 

इस प्रकार ओघ अल्पवेंहुत्व समाप्त हुआ । 

8३८६. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें वाई विमक्तिस्थानका काल सबसे थोड़ा है। 
इससे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्वानका काल 
असंख्यातगुणा है। इससे चौवीस विभक्तिस्थानका काछ संख्यातगुणा है। इससे छव्बीस 
और अद्वाईस विभक्तिस्पानका काल विशेष अधिक है | 

पहली एथिददीमें वाईस विभक्तित्थानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सचाईस 
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विसेसाहिओ । केचियमेत्तेण * 'पलिदोपभस्स असंखेजदिभागेण | छव्बीस-अह्वा- 
वीस-विहत्तियाण काला बे वि सरिसा विसेसाहिया । केत्तियमेत्तेण ! अंतोम्नहुत्तेण । 
बिदियादि जाव सत्तमि त्ति सव्वत्थोयों सत्तावीसविह० कालो । चउवीसबि० कालो 
असंखेजगुणों । छव्बीस-अट्ठावीसविह० कालो दो वि सरिसा विसेसाहिया। एवं 
भवण०-वाण० 'जोदिसि० बत्तव्व । 

६ ३८७. तिरिक्सगईए तिरिकक्‍्खेसु सब्बत्थोवों वावीसविह० कालो। सत्तावीस- 
विह० काछो असंखेजगुणो । चउबीसविह० कालो असंखेज्ञगुणो । एकवीसवबिह० 
कालो विसे०। केतियमेत्तेण ! मासपुधचेण साद्रिएण। अद्दारीसविह० काछो वि० | 
के० मेतेण? पलिदो० असंखे० भागेण । छव्वीसबिह० कालो अणंतगुणो । एवं दोए्हं 
पंचिंदियतिरिक्खाणं । णवरि एकबीस-विद्त्तियकालस्सुवरि अद्ठावीस-छब्बीसविहात्तिय- 
कालो विसेसा० | केतियमेत्तेण  पुष्बकोडिपुधत्तेण। एवं जोणिणीणं। णवरि वावीस- 

“ कम्क्तिस्थानका काल असंख काल असंख्यातगुणा है। इससे इकीस विभरक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा 
है. । इससे चौबीस विभक्तिस्थानका कांछ विशेष अधिक है'। कितना विशेष अधिक है 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष अधिक है | छच्बीस और अद्वाईस विभक्तिस्पा- 
नोंके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्थानके कालसे विशेष अधिक हैं। 
कितने विशेष अधिक हैं ? अन्तमुहूतेश्रमाण विशेष अधिक हैं । 

दूसरी पृथिवीसे छेकर सातवीं प्रथिबी तक प्रत्येक प्रथिवीमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका 
काल सबसे थोड़ा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है -। छुब्चीस 
और अद्दाईस' विभक्तिस्थानके काल परस्पर समान होते हुए भी चौबीस विभक्तिस्पानके काल 
से विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार भषनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके कहना चाहिये। 

8३८७, तियेचगतिमें तिथचोंमें बाईस विभक्तिस्थानका काछ सबसे थोड़ा है। इससे सत्ता- 
ईस विभक्तिस्थानका काल अंसंख्यातगुणा 'है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काल असंख्या- 
तगुणा है। इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिंक है । कितना विशेष अधिक 
है! साधिक मसांसप्रथंक्त विशेष अधिक हे। इकीस विभक्तिस्थानके कालसे अट्टाईस विभ- 
क्तिखानका काल विशेष अधिक' है। कितना विशेष अधिक है १ पत्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रसाण विशेष अधिक है। अट्टाईस विभेक्तिस्थानके कालसे छब्बीस विभक्तिरपानका 
काल अनन्तगुंगा है!। इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तियच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिय॑चोंके कथन 
करना चाहिये । इतनी ' विशेषता ' है कि इन दोनोंके इक्कीस विभक्तिस्थानके कालसे 
अट्वाइंस और “छ्बीस विभक्तिखानोंका कांछ विशेष अधिक कहना चाहिये'। कितना 
विशेष अधिक कहना चाहिये १ पूर्वकोटि प्रथकत्व' विशेष-अधिक कहना चाहिये । 'इसी- 
प्रकार योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यचरोंके कर्थन कहना चाहिये। इतनी विशेषता है' कि इनके 





के ० जिम फमीकमाओ टी. च 


शा० १३] पयडिट्वाणविहर्तीए भ्रपावहुआशुगमो. १५७ 


एकवीसबिहत्तिया ण॒त्यि । पंचिंदियतिरिक्ख-सणुस्सअपजत्तणसु णत्यि कालभअप्पा- 
बहुअ। छुदो ! अद्वावीस-सत्तावीस-छत्बीसवि० उवकस्सकालाणं तत्थ सारिसत्तवरू- 
भादो । अथवा पंचिदिपतिरिक्ख-सणुस्सअपजत्तएसु सब्वत्थोव्रों छन्बीस-सत्तावीस- 
अद्दाबीसचि० जहण्णकाली । उक्करतप्तओ असखेजगुणो | 

$ ३८८. मणुस्सेसु पंचविहत्तिय-कालुप्पहुडि जाव तेवीसविहातियकालो ति ताव 
मूलोघसंगो । तदो सत्तावीसविह० कालो असंखज़गुणो । चडवीसविह० कालो 
असंखेजगुणो । एक्क्रवीसविदत्तियकालो वसेसताहिओ पुव्यकोडितिमागेण साद्रिएण | 
छव्बीस-अद्दावीसविह ० काठो विसेसाहिओ पुव्वकोडिपुधत्तेण । एवं मणुसपज्ञचाणं | 
मणुसिणीसु छोभमसुहुमाकैट्टीवेदय-कालुप्पहुडि जाव तेवीसविहत्तियकालो ति ताव 
मूलोघभंगों । तदो तेवीस-विहत्तियक्रालस्सुवरि एक्कवीसाविहततियकालो संखेजगुणो, 
सत्तावीसविह० कालो असंखेज्ञगुणा, चउवीप्विहत्तियकालो असंखेजगुणों। छत्वीस- 
अद्ठावीसाविह० कालो विसे० । 
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चाईस और इफीस विभक्तिस्थान नहीं पाये जाते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्येच रब्ध्यपयौप्त और 
मनुष्य लूच्ध्यपयोप्त जीवोंमें काछठ॒ुविषयक अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन 
जीवोंके अट्टाईस, सतताईस और छत्बीस विभक्तिस्थानोंका उत्कृष्टठार समान पाया 
जाता है। अथवा पंचेन्द्रिय ति4च लब्ध्यपयोप्त और मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्तकोंमें छत्बीस, 
सत्ताईस और अट्ठाईस विभक्तिस्थानोंका जघन्यकार सबसे थोड़ा है और उत्कृष्टकाल 
भसंख्यातगुणा है । 

8३८८. भनुष्योंमें पॉच विभक्तिस्थानके काछसे लेकर तेईस विभक्तिस्थानके काल 
तकके स्थानोंका कालविषयक अल्पबहुत्व मूलोधके समान है । तद्नन्तर तेईस विभक्तिस्थानके 
कालसे सत्ताईस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका 
काछ असंखझ्यातगुणा है । इससे इक्कीस विभक्तिस्थानका काल विशेष अधिक है:। यहां 
विशेष अधिकका प्रमाण साधिक पूर्वकोटिका त्रिभाग है । इकीस विभक्तिस्पानके काल्‍से 
छब्बीस और अद्दाईस विभक्तिस्पानका काछ विशेष अधिक है। यहां विज्ेष अधिकका 
प्रमाण पूर्वकोटिप्रथक्त्व है। इसीप्रकार मलुष्य पर्याप्तकंके कथन करना चाहिये । ख्रीवेदी 
मनुष्योमें छोभकी सूक्ष्मकष्टिके वेदककाछसे लेकर तेइंस विभक्तिस्थान तक काछ विषयक 
अल्पबहुत्व मूलोघके समान जानना चाहिये। तद्नन्तर तेईस विभक्तिखानके काल्से इक्कीस 
विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है.। इससे सत्ताईंस- विभक्तिस्यानका काल असंख्यातगुना 
है। इससे चौबीस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है. । इससे छष्बीस और “अद्टाईस 
विभक्तिस्थानका काछू विशेष अधिक है. । 
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$ ३८६. देवेसु सब्ब॒त्थोवों वावबीसविह० कालो । सत्तावीसविह० असंखेजगुणो । 
छत्बीसविह० असंखेजगुणो । एकवीस-चदुवीस-अद्ववीसवि० काछो विसेसाहिओ । 
सोहस्मादि जाव उचरिमगेवज तति ताव सब्वत्थोवों वाचीक्षविं० कालों, सचावीसबि० 
कालो असंखेजगुणो, एकवीस-चउवीस-छत्बीस-अह्मबीसवि" काछा चत्तारि वि 
सरिता असंखेजगुणा । अणुद्सिदि-अशुच्तरविभाणवासियदेवेसु सब्वत्थोत्रो वावीसबि० 
कालो | एकवीस-चउचीस-अद्वाचीविह० काला तिण्णि वि सारिसा असंखेजगुणा। 

$ ३६०, इंदियाणुवादेण एईदिएसु सब्वत्थोग्ों सत्तावीस॒वि० कालो, अद्यवीस- 
विह० कालो असंखेजगुणो, छव्वीसाविह० कालो अणंतग्रुणो । एवं जाणिदूण णेदव्वं 
जाब अगाहारए चि। 

एवं काल-अप्पावहुओ समत्त । 

$३६१. संपहि कालमस्सिदृण जीव-अप्पावहुअं परूवणहं जश्वसहाइरियों उत्तरसु्े 

8३८८. देवोंमें चाईस विभक्तिस्यानका काल सबसे थोड़ा है। इससे सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानका काछ असंझयातगुणा है | इससे छव्बीस विभक्तिस्थानका काल असंख्यातगुणा है। 
इससे इक्कोस, चौचीस और अट्ठाईस विभक्तिस्थानका कार विशेष अधिक है। सौघर्स 
कल्पसे लेकर उपरिम अवेयकर तक बाईस विभक्तिस्थानका कारू सबसे थोड़ा है । इससे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है। इक्कीस, चौवीस, छुब्चीस और अद्वाईस 
विमक्तिस्थानोंके चारों काछ परस्परमें समान होते हुए भी सत्ताईस विभक्तिस्थानके कालूसे 
असबख्याठशुणे हैं। अनुदिशसे छेकर अजुत्तर विमान तक रहनेवाले देवोंमें बाईस विभक्ति- 
स्थानका कार सबसे थोड़ा है। इक्कीस, चौबीस और अद्वाईस विभक्तिस्थानोंके काछ 
परस्परमें समान होते हुए भी बाईस विभक्तिस्थानके कालसे असंख्यातशुणे हैं । 

8३९०. इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें सत्ताईस विभक्तिस्थानका काल सबसे 
थोड़ा है । इससे अद्दाईस विभक्तिस्थानका काछ असंख्यातगुणा है। इससे छुब्बीस 
विभक्तिस्‍्थानका कार अनन्‍्तगुणा है। इसीअकार जानकर अनाहारक भागेणा तक कथन 
करना चाहिये । 

विशेषा्-यहां शेषमामंणाओंमें विभक्तिस्थानोंके कार बिषयक अल्पवहुलका कथन 
नहीं किया है किन्तु जानकर कथन कर लेनेक्की सुचना की है । सो पहले सच मागेणाओंमें 
एक जीवकी अपेक्षा काछका कथन कर आये हैं | अतः उसके अनुसार यहां अर्पबहुत्वका 
विचार करलेना चाहिये । 

इस प्रकार कारूविषयक अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | 

8३<१.अब कालका आश्रय लेकर जीवविषयक अल्पवहुत्वके कथन करनेके लिये 
यतिवृषभ आचाय आगेका सूत्र कहते हैं- 
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'मणदि- 

$# सव्वथोवा पंचसंतकम्भविहत्तिया । 

$ ३६२. जीवा इदि एत्थ वत्तव्यं ? ण, अत्थावत्तीदों चेव.तदवगमादों। कुदो 
एदेसि थोवत्त ! समयूणदाआवलियाहि संचिदत्तादों । 

एक्संतकम्मविहत्तिया संखेलगुणा । 

४ ३६३, कुदो ! संखेजावालियकालब्भंतरे साचिदत्तादों । संखेजावलियत्त कुदो 
णवदे १ उच्चदे, त॑ जहा-लोभसुहुमकिद्दीवेदयकारं अणियहिम्म विदियवादरलोभ 
संगहकिद्दं वेदय-काल (-किट्विवेदयकारं ) संमयूणदोआवलिऊणलोभपढमसंगहकिद्दी- 
वेदयकाले च घेत्तूण एगबिहातियकालो होदि । पुणों एदे तिण्णि वि काला पादेक्‍्क संखे 
जावलियमेत्ता अण्णोणं पेक्खिय संखेज्ञावलियाहि समया (सम्ब्भ) हिया । तेण एकिस्से 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । 

8३८२ .शैुका-इस उपयुक्त सूत्रमें (जीचा? इस पदको और निक्षिप्त करना चाहिये था ९ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि उक्त सूत्रमें “जीव! इस पदके नहीं रखने पर भी अथापत्तिसे 
ही उसका ज्ञान हो जाता है । 

शका-ये पांच विभक्तिस्थानवाले जीव अन्य सभी विभक्तिस्थानवाले जीवोसे 
थोड़े क्‍यों हैं ९ 

समाधान-क्योंकि पांच विभक्तिस्थानका काछ एक समय कम दो आवडी है, अत 
इतने कालमें सबसे थोड़े दी जीव संचित होंगे। 

# पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे एक विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 

8३८३, शंका-ये एक विभक्तिस्थानवाले जीव पांच विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे 
संख्यातगुणे क्‍यों हैं ? 

समाधान-क्यों कि एक विभक्तिस्पानका काछ संख्यात आवली है जो कि पांच विभ- 
क्तिस्‍्थानके कालसे संख्यातगुणा है। अतः पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यातगुणे कालके भीतर 
संचित एक विभक्तिस्थानवाले जीत्र पांच विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे संख्यातगुणे ही होंगे । 

शका-एक विभक्तिस्थानका काल संझ्यात आवली है यह किससे जाना जाता है 

समाधान-इस शंकाका समाधान इसप्रकार है-छोभकी सूक्ष्मकष्टिका वेदककाल तथा 
अनिवृत्तिकरणमें छोभकी दूसरी बादर संग्रहक्ृष्टिका वेदककाल और छोभकी पद्दली संग्रहक्ृष्टिका 
एक समयकम दो आवलीसे न्यून वेदककाछ इन तीनों काछोंको सिछाकर एक विभक्ति- 
स्थानका काल होता है, इससे जाना जाता है. कि एक विभक्तिस्थानका काल संख्यात 
आवलीप्रमाण है । तथा ये तीनों ही काल अलग अलग संझयात आवल्लीप्रसाण हैं और 
एक दूसरेसे संख्यात आचढी अधिक हें । इससे जाना जाता है. कि एक विभक्तिस्पानका 


३६० जयघवकलाचहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


विह्त्तियकालो संखेजगुणों। लोभवदियवादरकिट्टीवेदयकालो एकिस्से विहात्िण काल- 
ब्यंतरे किण्ण गहिदो ? ण, तिस्से समसरूवेण उदयाभावेणः वेदयकालाभावादों । 
अट्ठसमयाहियछम्मासब्मंतरे जेण अट्ट चेव सिद्धसमया होंति तेण समयूण-दोआव- 
लियमेत्तकालमंतरे संखेजावालियासु च अह्डममयसंचओ सब्बो. लब्भइ तति जीव-अप्पा- 
बहुअसाहण्द परूविदकाल-अप्पावहुअं णिरित्थयामीदि ! होदि णिरत्थयं जदि अद्दपम- 
याहियछम्मासब्मंतरे चेव अद्वापिद्समया होंति ति णियमो, किंतु अतोमुहुत्त-दियस- 
पक्ख-मासब्भंतरे वि अद्डसिद्धसमया वि होंति, सत्त-छ-पंच:चत्तारि-ति-दु-एकसिद्ध- 
समया वि होंति अणियमेण तेण कालपडिभागेणेव संचओ. त्ति काल-अप्पाबहुअ ण्‌ 


/ ७ /९५७#९ ०३ / ५.०७ ध ९५.६ ४५ +५ ४ #5./३-/१७/४% 





४७२ ९०ग९.१७० १७ ९५० २७३१०२०७/९७३८ ७७॥9७००9७० ६७० ७२९०८ ९५०५७ी९ ०१९७३, #७>ा9 #ओरन्‍क ध५ध१0ल्‍१५३१९०८ उन्‍रीयकना३००भ. जम ८ाभ 2 छ८#नक री चजयप.न्‍ 


काल पांच विभक्तिस्थानके कालसे संख्यावगुणा है । 

शंका-छोमकी तीसरी बादरकृष्टिका वेदककाल एक विभक्तिस्थानके कालमें सम्मिलित 
क्‍यों नहीं किया गया है ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि लोभकी तीसरी बादरऋृष्टिका स्वस्वरूपसे उदय नहीं होता है, 
अतः उसका वेदककाल नहीं पाया जाता ।. तात्पये यह है कि छोभकी दठीसरी बादर 
रृष्टि सूक्ष्म ऋष्टिरूपसे परिणत हो जाती है जिसका उदय सूक्ष्मसंपराय शुणस्थानमें होता 
है। अतः छोसकी तीसरी बादरकृष्टिका अलगसे वेदककाल नहीं बतछाया है । 

शका- चूंकि आठ समय और छह मद्दीना कालसें केवल आठ ही सिद्ध समय होते- हैं 
अत; आठ सिद्ध समयेमें होनेवालछा जीवोंका समस्त संचय एक समय कम दो आवलि 
कालके भीतर तथा संख्यात आवली कालके भीतर प्राप्त दो जाता है, इसलिये जीवविषयक 
अल्पबहुत्वकी सिद्धिके .छिये जो काठविषयक अल्पवहुत्व कहा है' वह निरथैक है । इस 
शंका का यद्द तापपये है कि छुद्द माह और आठ समयोंसें जो आठ सिद्ध समय होते हैं 
वे लगातार होनेके कारण पांच विभक्तिस्थानके एक समय कम दो आवलियप्रमाण काढमें 
तथा अन्य एक आदि विभक्तिस्थानोंके संख्याव आवलिप्रमाण काल्सें भी एक साथ प्राप्त 
हो जाते हैं। अतः विभक्तिस्थानके कालविषयक अल्पबहुत्वकी अपेक्षा जो जीबोंका अल्प- 
चहुत्व कहा है वह नहीं बनता है । 

समाधान-यदि आठ समय अधिक छह महीना कालछके भीतर ही लगातार आठ 
सिद्धसमय होते हैं ऐसा नियम होता तो जीवविषयक अल्पवहुत्वकी सिद्धिके लिये कहा 
गया काछ विषयक अल्पबहुत्व निरथेक होता, किन्तु एक अन्त्ुहूर्त, एक दिन, एक पक्ष, 
और एक मद्दीनाके भीतर भी अनियमसे आठ सिद्ध समय भी प्राप्त होते हैं और सात 
ऊह, पांच, चार, तीन, दो और एक सिद्ध समय मी प्राप्त होते हैं । अत+ कालके प्रति- 
भागसे द्वी जीवोंका संचय होता है ऐसा मानना चाहिये और इसलिये काठविषयक अल्प- 
बहुत्व निरथेक नहीं है । 





गा० २२ ] पयडिट्ठाणविहत्तीए श्रपाबहुआगुगमों १६? 


णिरत्थय । ण च जीवड्टाणसुत्तेण अद्बसमयाहियछुमासणियमबलेण एमरेगगुणद्वा- 
णम्मि जीवसंच॒यं सरिसभावेण परूवणेण सह विरोहो, पुधभूद-आइरियाणं मुहवि- 
णिग्गयमेत्तेण दोण्हं थप्पभावमुवगयाणं विरोहाणुबवत्तीदो 
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यदि कद्दा जाय कि आठ समय अधिक छद्द मद्दीनाके नियमके बलसे एक एक गुण- 
स्थानमें जीवोंके संचयका समानरूपसे कथन करनेवाले जीवस्थानक्े सूत्रके साथ इस कथन 
फा विरोध हो जायगा सो भी बात नहीं है, क्‍यों कि ये दोनों उपदेश अछग अलग 
आचार्योके मुखसे निकले हैं, अतः दोनों स्वतन्त्ररूपसे स्थित होनेके कारण इनमें पिरोध 
नहीं हो सकता । 


विशेषार्थ-दसवें गुणस्थानमें १ विभक्तिस्थान होता है और नोवें गुणस्थानमें २, ३, 
४2, ५, ११, १२ और १३ बविभक्तिस्थान द्वोते हैं | य्यपि २१ विभक्तिस्थान भी नौवें 
गुणस्थानमें होता है किन्तु वह केवल नौवेंमें न होकर अन्यन्न भी होता है और इस विभ- 
क्तिसथानवाले जीवोंकी संझयाका निर्देश भी इसी अपेक्षासे किया गया है | अतः इसे छोड़ 
भी दिया जाय तो भी दसवें गुणस्थानसे नौवें गुणस्थानमें कई गुनी जीवराशि श्राप्त होती 
है। यह वात उक्त विभक्तिस्थानोंके अर्पबहुत्पर ध्यान देनेसे समझमें आ जाती है। 
किन्तु जीवद्दाणके द्वव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें बतलाया है कि अपूर्वकरण, अनिदृत्तिकरण, 
सूक्ष्मसाम्पराय, क_्षीणमोह और अयोगिकेवली गुणस्थानमें जीवोंकी उत्कृष्ट संख्या समान 
होती है। अतः यतिवृषभ आधायेके चूर्णिसून्नोंके उक्त कथनका जीवट्टाणके कथनके साथ 
विरोध आता है। किन्तु वीरसेन स्वामीने इसको मान्यतासेद कद कर समाधान किया है। 
वे लिखते हैं कि कदाचित्‌ छह माह्द और आठ समयके अन्तमें छगातार आठ सिद्ध समय 
प्राप्त होसकते हैं. और उनमें ६०८ जीव क्षपक श्रणीपर चढ़ सकते हैँ | अतः प्रत्येक गुण- 
'स्थानमें ६०८ जीव बन जाते हैँ. यह जीबड्ठाणके द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वारके उक्त सूत्रका 
अभिप्राय है । किन्तु चूर्णिसून्नोंका यह अभिप्राय है कि यथ्पि आठ सिद्ध समयोंके 
प्राप्त होनेका कोई नियम नहीं है कदाचित्‌ ७, ६, ५५ 9, रे; २े और १ सिद्ध समय भी 
प्राप्त होते हैं, फिर भी वे छगातार न॒भ्राप्त होकर एक अन्तमुहूत्ते, एक दिन, एक पक्ष 
आदिके भीतर भी आप्त होते हैं । अतः प्रत्येक गुणस्थानमें ६०८ जीव न मान कर कालके 
प्रतिभागके अनुसार द्वी जीबोंकी संझ्या मानना चाहिये । तात्पयें यह है कि कदाचित्‌ 
इस क्रमसे जीव क्षपकश्रणीपर चढ़ें जिससे उक्त विभक्तिस्थानोंके कालके अनुसार बढवारा 
होगया। इसप्रकार यह वात चूर्णिपून्नोंके अभिप्रायातुसार सम्भव है, किन्तु जीवट्टाणके अभि- 
प्रायानुसार सम्भव नहीं। तथा जो बात जीवद्धाणके अभिभ्रायाज्ुसार सम्भव है बह 
चूर्णिसून्रोंके अभिश्रायाहुसार सम्भव नहीं है । 

४६ 


१६२ जयघवलात्तहिदे कंसायप्राहुडे [ पयडिविहत्ती २ 


# दोणएई संतकम्मविहत्तिया विसेसा० । 

8६३२४, कुदो ? लोभविण्णिकिद्दीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो म[याए तिण्णि- 
संगहकिट्टीवेदयकालेण छोमतिण्णियंगहकिटीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदजीवाणं 
पि विसेसाहियत्तदंसणादो । ण च विसेसाहियदंसणमसिद्ध पुव्विल्लकालादी अहिय- 
संखेज्ञावलियासु सिद्धासिद्समणहि करंबियासु साचिदजीवोपलंभादो । 

% तलिएहं.संतकस्मविहत्तिया विसेसाहिया। 

$ ३६४. कुदो ! सायातिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो माणतिग्णि- 
संगहाकीद्ीीवेदयकालेण मायातिग्णसंगहाकीड्ीवेदयकालादी विसेसाहिएण साचिद- 
जीवाणं विसेसाहियत्तुवलंभादो। ण च संचयकाले विसेसाहिए संते जीवसंचओ 
सरिसो, विरोहादो । 
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# एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक 

8३६४. शैका-एक विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं. ९ 

समाधान-जब कि लछोभकी तीन संग्रहऋृष्टिके वेदककालसे मायाकी तीन संग्नहकृष्टिका 
वेदुककाऊ विशेष अधिक है, तब छोसकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालछसें जितने जीवोंका 
संचय होठा है, उससे मायाकी तीन संप्रहकृष्टिके वेदककालमें जीवॉका संचय भी विशेष 
अधिक ही देखा जाता है। और यह विशेष अधिक जीवबोंका पाया जाना असिद्ध भी 
नहीं है, क्‍योंकि एक विभक्तिस्थानके कालसे दो विभक्तिस्थानका काछ संख्यात आवि 
प्रमाण होते हुए भी विशेष अधिक है, और उन संख्यात आवलियोंमें, जिनमें कि सिद्ध 
समय और असिद्ध समय, दोनों पाये जाते हैं, जीव संचित होते हैं | अतः दो विभक्ति- 
स्थानका काल बहुत होनेसे उसमें संचित होने वाले जीव भी बहुत हैँ। 

% दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हें। 

8 ३६५. शका-दो विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीब विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ९ 

समाधान-मायाकी तीन संग्रहकृष्टिके वेदककालसे मानकी तीन संग्रहक्ृष्टियोंका 
वेदककाल विशेष अधिक है, अतः मायाकी तीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककालमें जितने जीबोंका 
संचय होता है उससे मानकी तीन संग्रहक्षष्टियोंके वेदककालमें साधिक जीवोंका संचय 
पाया जाता है । यदि कहा जाय कि दो ' विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संचय कालसे तीन 
विभक्िस्थानवाले जीबोंका संचयकाऊर चिशेष अधिक भले ही पाया जाय पर दोनों विभक्ति- 
स्थानोंसें जीबोंका संचय समान ही होता है. सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेमें विरोध जाता है। ः | 


ग्रा० २३ ] पयडिह्ायविहततीए भ्र्पावहुभाशुगगो रै हर 


# एकारसण्ह संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया । 

४ ३६६, कुदो ? माणातिण्णिसंगहाकिदीवेदयकालसंचिदजीवेहिंतो छण्णोकसाय- 
क्खवणकालेण माणतिण्णिसंगहकिट्टीवेदयकालादो विसेसाहिएण संचिदएकारसबिद्धात्ति- 
याण-मद्धावहुत्ततलेण बहुत्तसिद्धिदों । माणतिण्णिसेंगहकिट्टीविदयकालादो कोध- 
विण्णिसंगहाकैट्टीवेदयकालो संखेज्ञावालियाहि अब्भाईओ । कोधतिण्णिसंगदकिट्टीवेदय- 
वेगलादो कि्टीकरणड्रा संखेजावालियाहि अब्भाहिया। तत्तो अस्सकण्णकरणड्भा संखेज्ञा- 
वलियाहि अब्भाहिया । तत्तो छण्णोकसायक्खबणद्धा संखेज्ञाचलियाहि अब्भहिया । 
एदाओ चतारि संखेज्ञावलियाओ मिलिदूण तिण्णिसंगहाफैट्वीवेदयकालस्स संखेजदि- 
भागमेत्ताओ चेव होंति | तेण तिण्हं विहात्तिएहिंतो एकारसण्हं विद्यात्तिया विसेसाहिया 
त्ति भाणेदं । तिण्डह विद्यत्तियाणम्ुवरि चउण्णं विद्यत्तिया किण्ण पादिदा १ ण, तिए्हं 
विद्त्तियकालादी संखेज्ञयुणन्मि चउण्ड विदह्यतियकालम्मि स॑चिदजीवा्णं संखेज- 


*# तीन विभक्तिस्थानवाल जीवोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । 

$ ३९६. शुका-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे ग्यारद्द विभक्तिस्थानबांे जीव 
विशेष अधिक क्‍यों हैं ९ ेल्‍ 

समाधान-क्ष्योंकि मानकी तीन संग्रहइझष्टियोंके वेदक काछसे छुद्ट नोकषायोंका क्षपण- 
काल विशेष अधिक है | अतः मानको तीन संग्रहृक्षष्टियोंके वेदककाछमें जितने जीवोंका 
संचय होता दे उससे छद्द नोकपायोंके क्षपणकालमें संचित हुए ग्यारद्द विभक्तिस्थानवात्ते 
जीब संचयकालके अधिक दोोनेसे बहुत सिद्ध द्वोते दें । मानकी दीन संभ्रहकृष्टियोंके वेदक- 
काढसे फ्रोधकी तीन संअहृकृष्टियोंका वेदककालं संख्यात आवली अधिक है । क्रोधकी दीन 
संअहझृष्टियोंके वेदककाछसे ऋृष्टिकरणका काछ सेख्यात आवडी अधिक है । छष्टिकरणके 
कालठसे अइृबकर्णकरणका काछ संख्यात आवली अधिक है । अश्वकणेकरणके कालछसे छद्द 
नोकषार्योका क्षपणकाछ संख्यात आवढी अधिक है। ये चारों ( विशेषाधिकरूप ) सेख्यात 
आवलियां मिछकर दीन संग्रहकृष्टियोंके वेदककाढछके संख्यातवें भागमात्र दी होती हें, 
इसलिये तीन विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाढे जीव विशेष अधिक हैं 
यह कह है। . 
शेका-तीन विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अनन्तर चार विभक्तिस्थानवाले जीव क्‍यों 
नहीं कद्दे | 

समाधान-नहीं, क्योंकि तीन विभक्तिस्थानके काछसे चार विभक्तिस्थानका काल 
संख्यातगुणा है, अतः संख्यातगुणे कालमें संचित हुए जीव तीन विभक्तिस्थानवाढे जीवोंसे 
संख्यातगुणे द्वी दवोंगे। इसढिये यहां तीन विभक्तिस्थानबाक्ले जीबोंके कथनके अनन्तर चार 





६४ जैेयधवलासमहिदे कंत्तायपाहुडे | पयडिविहर्सी २ 


भुणत दटहण तथा अपरूचणादा ।ण च तकालरस सखज्जयुणत्तमासदू, काध-अस्स- 
कण्णकरणकार् कोध-किट्टीकरणकार्ल कोधतिण्णिसेगहकिट्टीवेदयकार् च घेत्तण चउएहं 
हाथियाणमद्भाए अवद्वाणादो । णेद्मेत्थासकाणिज्ज सोदएण चडिदस्स तिण्ह दोण्ह 
मेकिस्से विहत्तियकालो वि एकारसविहत्तियकालादो संखेज्जगुणों लब्भई तदो तेहि- 
म्मि एकारसबविहत्तिएणहता संखेज्जगुणहि हादव्वाधांद । कि कारण ? काहादएण 
खबगसेढिं च्डंताणमेव सब्वत्थ पहाणभावोवरलंभादो | तदो ण किंचि विरुज्कदे । 
# बारसणहं संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया ! 
$३६७, कुदो १ छण्णोकसायखबणकालादो इत्थिवेदखवणकालस्स संखेजावारे- 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉका कथन नहीं किया हे । 
तीन विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा है यह 
बात असखिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रोधषके अश्वकणेकरणका काल, क्रोधकी कृष्टिकरणका 
काल और ऋरोधकी तीन संग्रहकृष्टियोंका वेदककारू इन तीनोंको मिलाकर चार विभक्ति- 
स्थानका काल होता है। 
यहां पर ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये कि खोदयसे चढ़े हुए जीवके 
तीन, दो और एक विभक्तिस्थानका काल भी ग्यारह विभक्तिस्थानके कालसे संझयातगुणा 
पाया जाता है. इसलिये तीन, दो और एक विभक्तिस्थानवाले जीव भी ग्यारह विभक्ति- 
स्थानवाक्ले जीबोंसे संख्यातगुणे होने चाहिये । इसका कारण यह है. कि क्रोधके उदयसे 
च्षपकरश्रेणोपर चढ़े हुए जीबोंकी ही सर्वेन्न प्रधानता देखी जाती है, इसलिये पूर्बोक्त 
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है । तात्पये यह है कि यद्यपि सानके उदयसे चढ़े हुए 
जीबोंके दो विभक्तिस्थानका काल, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके तीन विभक्तिस्थानका 
काछ और छोभके उदयसे चढ़े हुए जीवोंके एक विभक्तिस्थानका काल ग्यारह विभक्ति- 
स्थानके काछसे संख्यातगुणा होगा | पर समान, मांया और छोभके उदयके साथ क्षपक- 
अणीपर चढ़नेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैँ । अतः एक, दो और तीन विभक्तिस्थानवाले 
जीव ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यातगुणे न होकर कम ही होते हैं । 
*# ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभत्तिस्थानचाले जीव विशेष 
अधिक हैं । 
४३८७.शंका-ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं ९ 
समाधान-क््योंकि छह नोकषायोंके क्षपणकालसे स्त्रीवेदका क्षपणाकारू संझ्यात 
आवली अधिक पाया जाता है । अतः+ ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बारह विभक्तिस्थान 
वाके जीव विशेष अधिक हैं। 


गा० ११ | पयाडेथणविहर्ताए भरप्पावेहुभाशुगमो २६४ 


याहि समहियत्तवलंभादो। केत्तियमेतेण विसेसाहिया ? अहियसंखेजावलियासु संचिद- 
जीपमेत्तेण | | 
# चदुण्हं संतकम्मविद्त्तिया संखेज्नगुणा । 
$ ३६८. को गुणगारो  किंचूण तिण्णि रूवाणे । कुदो ? इत्थिवेदक्खवणकालादो 
चत्तारिविहत्तियकालस्स किंचूणतिशुणज्ुवलंभादो । त॑ जहा-हुसमयूणदोआवलि- 
यूणअस्सकण्णकरणकाली कोधकिद्दीकरणकालो कोधतिण्णिसंगहाकिट्टीवेदयकाछो त्ति, 
एदे तिणिण चढुण्ह विहत्तियकाला बारसविहत्तियकालादी पादेक विसेसहीणा । 
संपहि एंदेसु तिसु कालेसु तत्थ एगकालसस संखेजदिभागं घेत्तण सेसदोकालेसु जहा 
परिषाडीए दिण्णेस्ु ते दो वि काला इत्यिवेदखबणकालेण सरिसा होदूण तत्तो दुगुणर्च 
पार्वेति | पणो संखेजदिभागूणो गहिदसेसकालो इत्थिवेदखबणकालादो जेण किंचूणो 
तेण वारसबिहत्तियकालादो चहुण्ह॑ विद्दत्तियकालो फिंचूणातिगुणो त्ति सिद्ध । एदम्प्ति 
काले संचिदजीवा्ण पि एसो चेवर ग्रुणमारो। कालाणुसारिजीवर्सचयब्शुबगमस्स 
० 7३ _ आका-उन विशेष अधिक जीबोंका प्रमाण क्‍या है? ४०४७४ 0 
समाधान-ग्यारहवें विभक्तिस्थानके कालसे बारदवें विभक्तिस्ानका कार जितनी 
संख्यात आवलियां अधिक है, उसमें जितने जीवबोंका संचय होता है उतना ही विशेषा- 
घिक जीवोंका प्रमाण है । 
% बारह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चार विभाकतस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
६ ३९८. शका-यहां गुणकारका प्रसाण क्या दे १ 
समाधान-ऊुछ कम तीन गुणकारका भ्रमाण है। 
शैंका-शुणकारका प्रमाण इतना क्यों है ? 
समाधान-क्र्थोंकि स्त्रीवेदके क्षपषणकालसे चार विभक्तित्थानका काछ कुछ कम तिगुना 
पाया जाता है । उसका खुलासा इसग्रकार है-दो समयकस दो आवियोंसे न्यून अइब- 
कपीकरणका फाछ, कोधकी ऋृष्टि फरणका काछ और ऋषकी तीन संभ्द्द ऋष्टियोंका बेदक 
काल ये दीनों काछ मिलकर चार विभक्तिस्थानका काल द्वोता है । किन्तु इस तीनों काछों 
में से प्रत्येक का बारदद विभक्तिस्थानके काछसे विशेषद्दीन हे | अब इन तीनों काछोमेंसे 
किसी एक कालके संख्यातवें भागकों अहण करके और उसके दो भाग करके प्रत्येक भागके 
ऊपर शेष दी कालोंको कऋमसे देयरूपसे दे देनेपर वे दोनों ही प्रत्येक काछ स्त्रीवेदके 
कालके समान होते हैं. और मिलकर स्त्रीवेदके काले दूने हो जाते हैं. । तथा संख्यातवें भागसे 
न्यून शेष तीसरा कार चूंकि स्त्रीवेदके क्षपणकाछसे छुछ कम होता है, इससे सिद्ध होता 
है. कि बारह विभक्तिस्थानके कालसे चार विभक्तिस्थानका काल कुछ क्रम तिगुना हे । 
तथा इस काछमें संचित ट्वए जीबोंका शुणकार भी इतना ही होगा । काछके अनुसार 
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पमाणाणुकूलचरदंसणादो । 

# लेरसणइ संतकम्मविहत्तिया सखेजगुणा | 

$ ३६६, कुदो ! चदुण्हं विहृत्तियकालादो सेखेजगुणम्मि तेरसविहात्तियकालम्सि 
संचिदजीयाण पि जुत्तीए संखेजगुणचदंसणादो । तेरसविहचियकालस्स संखेजगुणत्तं 
कथ णव्बदे ! जुत्तीदो। त॑ जहा-थीणगिद्धियादिसोलसकम्भाणं खबणकालो मणपज्ञच- 
णाणावरणादिवारसण्हं॑ देसघादीबंधकरणकाली अतरकरणकाछो अंतरकरणे कदे 
णवुंसयवेदक्खवणकाली च एढे चत्तारि वि काला तेरसबविहत्तियस्स । अस्सकण्ण- 
करणकालोी. कफोधकिहीकरणकाली कोधतिण्णिसंगहकिद्वीवेदबकाली च॑. एदे 
तिण्णि वि च॒हुण्ह॑ विहत्तियस्स | एदे तिण्णिवि काले पेक्खिदूण प्राब्बिन्लकालो 
संखेजगुणो । काछातिय पेक्खिदूण परृव्बिल्लकालचउकक विसेसाहियं किण्ण होदि | 
ण, णबण्ह॑ कालाणं सम्म॒द्यसमागमेण कालचदुक्‍कुप्पतीदों । के ते णबकाला ? 
जीवोंके संचयकी पद्धति प्रमाणानुकूछ देखो जाती हे । 

# चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभाक्तिस्थानवाले जीव संख्यात गुणे 
होते हैं । ह 

$३<<. शंका-चार विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गुणे क्यों हैं ९ 

समाधान-चूंकि चार विभक्तिस्थानके कालूसे तेरह विभक्तिस्थानका काल संख्यातगुणा 
है, इसलिये युक्तिसे यही सिद्ध होता है कि चार विभक्तिस्थानके काहमें संचित हुए जीवॉसे 
तेरद विभक्तिस्थानके कालमें संचित हुए जीव संख्यावगुणे होते हैं । 

शुका-चार विभक्तिस्थानके कालूसे तेरह व्िभक्तिस्यानका काछ संख्यात गुणा है यद्द 
केसे जाना जाता है 

समाधान-युक्तिसे जान जाता है । उसका खुलासा इसप्रकार हे-स्व्थानगृद्धि आदि 
सोलह कर्मोंका क्षपणकाछ, सनःपर्यय ज्ञानावरण आदि धारदद कर्मोका देशधातिबन्धकरण- 
काल, अन्तरकरणकाछ, और अन्तरकरण करनेके अनन्तर नपुंसकवेदका क्षपणकाछ ये चारों 
मिलाकर तेरह विभक्तिस्थानका काल है । तथा अश्वकणकरणकाछ, क्रोषकृष्टिकरणकार और 
क्रोधकी ठीन संग्रहझृष्टियोंका वेदककार ये तीनों ही चार विभक्तिस्पानके काल हैं । इस- 
प्रकार इन तीनों कारछोको देखते हुए इनकी अपेक्षा पूर्वोक्त तेरह प्रकृति स्थानका काल 
संख्यातशुणा है | 

 शेका-पूर्वोक्त तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी चारों कार चार विभक्तिसंबन्धी तीनों 

फाछोंसे विशेषाधिक क्यों नहीं हैं ९ 

समाधान-नहीं, क्योंकि नो काछोंके समुदायके समागमसे चार कालोंकी उत्पत्ति हुई 
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थीणगिद्धियादि सोलसकम्मक्खवणकालो १, मणपज्ञव-दाणंतराश्याणं देसघादीबंध- 
करणकाली २, ओहिणाण ०-ओ हृदंस ०-लाहंतराइया्ण देसधादिबंधकरणकालों ३, 
सुदणाण ०-अचक्खु ०-भोगंतराइयाणं देसघादिवधकरणकालो 2, चब्खुदंस० देस- 
घादिवंधकरणकालोी ५, आभिणि०-परिभोग० देसघादिबंधकरणकालो ९, विरियंत- 
राइयदेसघादिबंधकरणकालो ७, तेरसण्दह कम्माणमंतरकरणकालो ८, णवुंसयवेद- 
क्खबणकालो ६, एदे णब काला | च॒दुण्ह विहत्तियकाला पुण तिण्णि चेच | तेण 
एदे पेक्खियूण पृव्विन्लकारा संखेजगुणा | किंच सोलसकम्माणि खबिय जाब 
मणपजवणाणावरणीयं वंघेण देसघादिं ण करेदि ताव से कालो चेव चउण्हं बिह- 
तियकालादो संखेजशुणो संखेजट्विदिवंधसहस्सगब्मिणत्तादो। सब्यकालसमूहो पुण 
संखेजगुणो त्ति को संदेहो ? पुव्बिन्लकालूअप्पाबहुगादो वा तेरसविहत्तियकालस्स 
संखेजगुणत्त णव्वदे । लि िय 
' | अथीत इन चार कालोमें नो काछ सम्मिलित है। अतः वे चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
तीन काछासे विशेषाधिक नहीं हो सकते | 
शैका-वे नौ काल कौनसे हैं 
समाधान -पहला स्वानगृद्धि आदि सोलह कर्मोका क्षपणकाल, दूसरा मनःपयेय और 

दानान्तराय इन दो भ्रकृतियोंका देशधातिबन्धकरणकाऊ, तीसरा अवधिज्ञानावरण अवधि- 
दर्शनावरण और छाभान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातीवन्धकरणकाछ, चौथा श्रुत- 
ज्ञानावरण, अचछ्ुद्शनावरण, और भोगान्तराय इन तीन प्रकृतियोंका देशघातिवन्धकरण- 
काछ, पांचवा चह्लुदशेनावरण भ्रकृतिका देशघातिवन्धकरणकाछ, छठा मतिज्ञानावरण परि- 
भोगान्तराय इन दो प्रकृतियोंका देशधातीबन्धकरणकाल, सातवां वीयान्तराय अ्रकृतिका 
देशघातिवन्धकरणकाल, आठवां मोहनीयकी तेरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण काल और नौचां 
नपुंसकवेदका क्षपणकाल इसप्रकार ये नौ काल हैं, पर चार विभक्तिस्थानके काल तीन ही 
होते हैं । इससे इन दोनों कालोंको देखते हुए ज्ञात होता हे कि चार विभक्तिस्थानसंबन्धी 
कालोंसे तेरह विभक्तिस्थानसंबन्धी काल संख्यातगुणे हैं । दूसरे, स्वथानग्रद्धि आदि सोलह 
कर्मोका क्षय करके तेरह विभक्तिस्थानवाला जीव जब तक मन:पर्येयज्ञानावरणीय कमेके 

बन्धको देशघाति नहीं करता है. तब तक जो काल होता है वही चारविभक्तिस्थानके काल्से 
संख्यातगणा द्वोवा है, क्‍योंकि मनःपर्येयज्ञानावरणीय कमके देशघाति बन्धकरण संबन्धी 
कालके भीतर संख्यात दजार स्थितिबन्ध गर्भित हैं। अतण्व तेरद विभक्तिस्थानका समस्त 
काल मिलकर चार विभक्तिस्थानके काल्‍से संख्यातगुणा है इसमें क्या सन्देद हे । अथवा, 
पहले जो कार॒विषयक अल्पबहुत्व कह आये हैं. उससे जाना जाता है. कि चार विभक्ति- 
स्थानके कालसे तेरह विभक्तिस्थानका काढ संख्यातगुणा हे | 
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# बावीससंतकम्मविहत्तिया संखेज्गुणा । 
$४००. कुदो ? चारिच्तमोहणीय-अणियद्ीकालादो संखेजगुणम्मि दंसणमोह- 
णीय-आगैयट्टिकालम्मि संचिदजीवाणं पि संखेजगुणत्त पड़े विरोहामावादों। अह- 
वस्सहिदिसंतकम्से चेट्धिदे तदो प्यहुडि जाव सम्प्त्तक्खवणद्वाचरिमसमओ त्ति ताव 
वावीसविहृत्तियकालो । एसो चारित्तमोहदखबग-अणियद्दी-अद्भादो संखेजगुणो त्ति 
कध णव्बदे ! एवं मा जाणिजदु, किंतु तेरसविहत्तियकालादों एसो कालो संखेज्ञ- 
गुणों तत्ति णव्बदे | कत्तो ? पुन्चिन्लकाल-अप्पाबहुमादो । चारित्तमोहक्खबणं पटुबेंत- 
जीवेहितो दंसणमोहक्खवण्ण पहवेंतजीवा संखेजगरुणा त्ति ण घेत्तव्वं, उसयत्थ अठठुत्तर- 
सदजीवे मोत्ूण एत्तो बहुआणं चडणासंभवचादों । ण च पद्ठवणकालस्स थोवबहुत्त- 


तेरह विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सेख्यात- 

शुणे हैं। 

४७००, शुका-तेरह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात- 
गणे क्‍यों हैं १ 

समाधान-चूंकि चारिमोहनीयके अनिवृत्तिकरणसंबन्धी काछसे दशेनमोहनीयका अनि- 
बृत्तिकरणकाल संख्यातगुणा है, इसलिये इसमें संचित हुए जीव भी संख्यातगुणे होते हैं 
इस कथनमें कोई विरोध नहीं है । 

शुका-स्थितिका पुनः पुन; अपकषेण करते हुए जब सत्तामें स्थित कर्माकी स्थिति 
आठ बे प्रमाण रह जाती है उस समयसे लेकर सम्यकृप्रकृतिके क्षपणकालके अन्तिम समय 
तक बाईस विभक्तिस्थानका काल होता है | यह काल चारित्रमोहनीयके क्षपक जीवके अनि- 
वृत्तिकरणके कालसे संख्यातगुणा है यद्द कैसे जाना जाता है ९ 

समाधान-इस अकारका ज्ञान भले ही मत होओ किन्तु तेरह विभक्तिस्थानके काछसे 
बाईस विभक्तिस्थानका काल संझ्यातगुणा है यह तो जाना ही जाता है । 

शंका-किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान-पूर्वोक्त काछविषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है । 

यहां पर चारित्नरमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले जीवॉसे दशेनमोहनीयकी 
क्षपणाका भारम्भ करनेवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं. ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि दोनों जगह एक सौ आठ जीवोंसे अधिक जीव दृशैनमोहनीय या चारित्रमोह- 
नीयकी क्षपणाके लिये एक साथ आरोहण नही करते है | यदिं कद्दा जाय कि चारित्रमोह- 
नीयके क्षपणाके प्रारम्भ कालसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भकाल अधिक होगा इस- 
लिये दोनोंके कालमें विशेषता होगी सो वात भी नहीं है, क्‍योंकि, दोनों प्रस्थापककालोंमें 
सेख्यात समयका नियम देखा जाता है । यदि कद्दा जाय कि जघन्य अन्तर और उत्कृष्ट 
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कओ विसेसो अत्थि, उमयत्थ संखेज़समयणियमद्सणादो | ण च जहण्णुकस्सृतर- 
विसेसी अत्थि एगसमयदम्मासब्भेतराणियमदंसणादों । तदों प्रुव्विन्नत्थों चेव 
घेत्तव्वो । 

# लेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसेसाहिया। 

8४०१. कुदो ! सम्मत्तदखवणकालादो विसेसाहियम्मि सम्मामिच्छत्तसखवण- 
कालम्मि संचिदजीवार्ण वि जुत्तीर विसेसाहियत्तदंसगादों | सम्मतक्खबणकालादो 
सम्मामिच्छत्क्खबणकालो विसेसाहिओ त्ति कुदो णब्बदे ? पुन्चिन्न-अद्धप्पाबहुआदो । 

# सत्तावीसाए संतकम्मचिहलिया असंखेल्लगुणा। 

8४०२. को गुणगारो ? पा्दो ० असंखेभागी । कुदो ! पलिदो ० असंखे० भाग- 
मेत्तकालेण संचिदत्तादो सम्मत्तादो मिच्छत्त पडिवजमाणजीवाण बहुत्तुवलंभादो च । 
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अन्तरकी अपेक्षा दोनों प्र्धापककालोंमें विशेषता होगी सो बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों हे 
प्रधापककालॉमें जघन्य अन्तरके एक समय और उत्कृष्ट अन्तरके छह महीना होनेका 
नियम देखा जावा है । भवः तेरद्द विभक्तिस्थानके कालसे बाईस विभक्तिस्यानका काल 
संख्यातगुणा है यह पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये | 

# बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे तेईस विभक्तिस्थानवासे जीव विशेष 
अधिक हैं | 

8४०१. शंका-वाईस विभक्तिस्थानवाले जीघोंसे तेईस विभक्तिस्थानचाले जीव विशेष 
अधिक क्‍यों हैं. ९ 

समाधान-क्ष्योंकि सम्यकृप्रकृतिके क्षपणाकालसे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिका क्षपणकाल 
विशेष अधिक है। अतः उसमें संचित हुए जीव भी विशेष अधिक हैं । यह युक्तिसे सिद्ध 
होता है । 

शैका-सम्यकृप्रकृतिके क्षपणकाछसे सम्यग्मिथ्यात्वम्रक्ृतिका क्षपणकाल विशेष अधिक 
है, यह कैसे जाना जाता है 

समाधान-पूर्वोक्त कालविषयक अल्पवहुत्वसे जाना जाता है । 

# तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं । | 

६ ४०२. शुका-प्रकृतमें सुणकारका अमाण क्या है 

समाधान-प्रकृतमें पल्योपमका असंख्यातवांभाग ग्रुणकारका प्रमाण है । 

शैका-अकृतमें पल्योपमका असंख्यातवां भाग ग्रुणकारका श्रसाण क्यों है ९ 

समाधान-क्योंकि सत्ताईस विभक्तिस्थानवारे जीवोंका सद्बय पल्योपसके असंख्या- 
तबें भाग प्रमाण काछू तक होता रददता है और सम्यक्लसे मिथ्यात्वको प्राप्त होने बाते 

४७ 





३७० जयघवलासहिदे कत्तायणहुडे [ पयडिविहर्ती २ 


% एकबीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेजगणा। 

8४०३. को शुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो । कुदो ? बे सागरो- 
वमकालब्भंतरठबकमणकालम्मि संचिदत्तादों । गुणगारो आवियाए असंखेजदि- 
भागो त्ति कुदो णव्वंदे ! आइरियपरंपरागयसुत्ताविरुद्धक्वाणादों । अहवा शुण- 
गारो तप्पाओग्गअसंखेज़रूबमेत्तो, सम्मामिच्छत्तत्वेडछणकालाम्मि सेचिदजीवे पहुच 
पाशिदोवमस्स आवलियाए असंखेज्ञदिमागो चेव भागहारो होदि त्ति णियमकारणा- 
णुवलंभादो । जुत्तीए पुण असंखेजाबलियाहि भागहारेण होदच्बं, अण्णहा एकवीस- 
विहत्तियभागहारादो असंखेजगुणचाणुववत्तीदो । त॑ जह्दा-संखेज्ञावालियाओ अतरिय 
जदि संखेज्ञा उचक्मणसमया एकवीसविहत्तियाणं लब्भंति, तो दोसु सामरेसु के 
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जीव बहुत पाये जाते हैं, इन दोनों कारणोंसे जाना जाता है कि यहां गरुणकारका प्रमाण 

पल्योपमका असंख्यातवां भाग है | । 

# सताईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस विभक्तिस्थानबाले जीव असे- 
खुयातगुणे हैं । 

६ ४०३. शंका-अ्रक्ृतमें शुणकारका प्रमाण छया है ९ 

समाधान-अरकृतमें गुणकारका प्रसाण आवलीका असंख्यातवां भाग है । 

शुका-भ्रक्ृ॒तसें आवलीका असंख्यातवां भाग शुणकारका प्रमाण क्‍यों है ९ 

समाधान- क्योंकि प्रकृतमें दो सागरोपमकालके भीतर जितने उपक्रमण काल होते हैं 
उनमें संचित हुए इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीव लिये गये हैँ। अतणव भ्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण आवछीका असंख्यातवां भाग कहा है। 

शैका-फिर भी इससे यद्द कैसे जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आव- 
लछीका असंख्यातवां भाग है ९ 

समाधान-आचाये परम्परासे सूत्रके अविरुद्ध जो व्याख्यान चछा आ रहद्दा है उससे 
जाना जाता है कि प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है। 

अथवा तत्आायोग्य अथोत्‌ सत्ताईस विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिका इकीस 
विभक्तिस्थानमें संचित जीवराशिमें भाग देनेपर जो असंख्यात अ्रमाण रूष्ध आता है. 
उतना ही यहां गुणकारका प्रमाण है; क्योंकि पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके उद्देलन कालमें संचित हुए जीचोंकी अपेक्षा विचार करनेपर पल्योपमका 
भागहार आवडीके असंख्यातवें भाग प्रसाण ही होता है, इस प्रकारके नियमका कोई 
कारण नहीं पाया जाता । परन्तु युक्तिसे असख्यात आवी प्रमाण भागहार होना 
चाहिये, अन्यथा वह भागहार इकीस विभक्तिस्थानके भागहारसे असंख्यात शुणा नहीं हो 
सकता है। आगे इसीका खुछासा करते हँ--संख्यात आवलियोंके अन्तरालसे यदि इकीस 


यां०्श्रे) प्रयदिट्वाणाविहत्तीए भ्पावहुआग॒गमौ रै७९ 


लभामो तसि परमाणेण फलगुणिद्मिच्छामोबद्धिदे संखेज्ावलियाहि पालैदोवमे खंडिदे 
एग़भागो एकबीसविहत्तियाणसुवकमणकालो होदि । उवरिमवीसकोडाकोडीरूबमेतत- 
पलिदोषमगुणगारादो हेट्ठा आवलियाए हविदगुणगारों संखेजगुणों वि कुदो णब्बदे ! 
पलिदोवममेत्तकम्मह्िदीए आवबाधा संखेजावलियमेता होदि ति आइरियवयणादो, 
आवाधाकंडयपरूवयसुचादों च णव्बदे । एदम्ह्ददो अवहारकालादो एकवीसविहत्तिय- 
अवद्वारकाली जदि वि संखेजगुणहीणो तो वि संखेजावालियमेत्तेण होद्ब॑ अव्ठुत्तर- 
सदमेत्तजीवेहिती उचरि उचक्षरमणाभावादो । अह जइ बहुआ होंति आउअवसेण, तो 
वि आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तेण होदव्यं । एद्मवहारकार्ल तप्पाओरग-असंखेज- 
रूवेहि ग्रुणिदे सत्ताचीसविहत्तिय-अवहारकालो जेण होदि तेण सत्तावीसबिहत्तियाण- 
मवहारकालो असंखेजावलियमेत्तो त्ति सिद्ध । 
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विभक्तिस्थानवाले जीवोंके संख्यात उपक्रमण-समय प्राप्त द्वोते हैं' तो दो सागर प्रमाण 
कालमें कितने उपक्रमण-समय आ्राप्त होंगे १ इस प्रकार जैराशिक करके फलराशिसे इच्छा- 
रशिको गुणित करनेपर जो छब्ध आवे उसमें प्रमाणराशिका भाग देनेपर सेस्यात आव- 
लियोंसे पल्योपमको भाजित करने पर एक आगप्रमाण इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
उपक्रमणकाल आता है । 
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'शैका-ऊपर अर्थात्‌ 'तो दोसु सागरेसु कि छभामो' यद्ां पर जो पल्यका ग़ुणकार 
बीस कोड़ाकोड़ी अंक प्रमाण है, उससे नीचे भथोत्‌ “संखेज्जावलियाहि पलिदोवमे खंडिदे” 
यहां पर आवलिका गुणकार जो संख्यातगुणा स्थापित किया है, सो यद्द बात किस प्रमाणसे 
जानी जाती है. १ 

समाधान-एक पल्य कर्मलखितिकी आवाधा संख्यात आवलिप्रमाण होती है इस 
प्रकार्के आचाये वचनसे और आवाधाकाण्डकका कथन करनेवाले सूचसे जानी जाती है। 


इस अवद्दारकालसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉका अवह्ारकाल यद्यपि 
संख्यातगुणा हीन होता है तो भी वह संख्यात आवलि प्रमाण होना चाहिये, क्‍योंकि 
अधिकसे अधिक एक साथ एक सौ आठ क्षायिक सम्यगृहृष्टि जीव उपकरमण करते हैं: 
अधिक नहीं । अथवा आयुकी न्यूनाधिकताके कारण अधिक जीव उपक्रमण करते हैं ऐसा 
भान लिया जाय तो भी इकीस विभक्तिस्थान वाले जीवोंका अवद्यारकाल आवलिके 
संझ्यातवें भाग प्रसाण होना चाहिये। और इस अवद्वारकाठको सत्ताईस पिभक्तिस्थान 
वाछे जीवोंके अवद्ारकालके योग्य असंख्यात अकोंसे गुणित कर देनेपर चूंकि सत्ताईस 
विभक्तिस्पानवाले जीवोंका अवद्दार काल प्राप्त द्ोता है अतः सत्ताईस विभक्तिस्थानवाल़े 
जीवोंका अवद्दारंकारु असंख्यात आवलि प्रमाण सिद्ध द्ोता है ।. 


३७२ अंयधंवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्यडिविहत्ती रे 


# चडवीसाए संतकस्मिया असंखे० गुणा । 

8४०४, को गुणगारो ! आवलि० असंखे० भागों । एकवीसविहत्तियकालेण 
चउवीसविहातियकाली सरिसो, सोहम्मीसाणकप्पेसु सयलू-असंजदसम्भादिद्वीणिवासेसु 
चेच वउवीस-एकवीसविद्ात्तियाणं संभवादों। उचरि किण्ण घेप्पदे ? ण, सोहम्मीसाण- 
सम्माइट्ठीहिंतो असंखेजगुणहीणेसु॒ घेप्पमाणे कारणबहुच्ामावेण असंरेजगुणहीणाएणं 
गहणप्पसंगादों । ण च उवकमणकालमस्सिदृण सुगगारो आवश्तियाए असंखेजदि 
भागों नि वोचुं सकिजदे, सोहम्मीसाण-उवक्रमणकाहादों वेछावहििसागरव्भरुवकमण- 
कालस्स वि संखेजगुणस्सेव उवलंभादो । एबमुवक्मणकाले सरिसे संते कथमसंखेज- 
गरुणच॑ जुजदि त्ति, ण एस दोसो, मणुसेहि समुप्पल्माणखइयसम्माइट्विसिखेजजीवेहतो 
सोहम्मीसाणकप्पेस् अणंताणुवंधिचठकक॑ विसेजोएमाण-अट्टावीससेतकम्मियवेदग- 
सम्माइटद्दीण-सुवसमसंम्भाइट्रीणं च समय पडि पलिदो० असंखेः भागमेत्ताणमुवर्लं- 
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# इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थानचाले जीव 
असंख्यातगुणे ह 

8 ४०४. शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है ९ 

समाधान-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण आवलीका असंख्यातवां भाग है। 

शुका-चौवीस विभक्तित्थानका काल इक्कीस विभक्तिस्थानके काछके समान है, क्योंकि 
समस्त असंयतसम्यग्दृष्टियोंके निवासभूत सौधर्म और ऐशान करपमें ही चौचीस और इक्ीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव अधिक संभव हैं। शायद कहा जाये कि सौधम और ऐशान कर्पके 
ऊपरके सम्यग्दृष्टि जीव प्रकृतमें क्‍यों नहीं अद्ण किये गये हैं ? तो उसफा ससाधान यह है कि 
सौधरम और ऐशान कल्पके सम्ययूदृष्टियोंसे ऊपरके कल्पोंमें असंह्यातगुणे दीन सम्यग्रदृष्टि 
होते हैं,भतः उनके ग्रहण करनेपर बहुत्वका कारण न होनेसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी 
अपेक्षा चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंखझ्यातगुणे हीन स्वीकार करना पड़ेंगे । तथा 
उपक्रमण कालकी अपेक्षा इकीस विभक्तिस्थानवाले जीवॉसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
गुणकार आवीके असंख्यातरवं भागप्रमाण है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 
प्रकृंतमें यदि एकसो बत्तीस सागरके भीतर होनेवाले उपक्रमण कालका भी भ्रद्ण किया 
जाय तो चह सौधर्स और ऐशानके उपक्रमणकालसे संख्यातगणा ही पाया जायेगा। इसप्रकार 
उपक्रमण काछुके समान रहते हुए इक्तीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वाले असंख्यातगुणे कैसे बन सकते हैं ९ ह 

समाधान-यह ठीक नहीं है, क्योंकि सौधम और ऐशान करपमें मनुष्योंमेंसे उत्पन्न 
होने वाले संख्यात क्षायिक सम्यगदृष्टि जीबोंकी भपेक्षा अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करने वाले 
अड्डाईस विभक्तिस्थानी वेदंक सम्यगृदृष्टि तथा उपशमसम्सगूदृष्टि जीव प्रति समय पल्योपम 
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भादो, असंखेजदीवेस भोगभूमिपडिमागेसु कम्मभूमिपडिभागदीवसमुदेसु च णिवसंत- 
चउवीससंतकम्यियसम्माइट्रीण सोहम्मीसाणेसु असंखेज्ञाणम्ुवक॒मणसमय पडि 
उप्पज्ञमाणाणमुवलंभादो च। जदि एवं तो पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागेण गुण- 
गारेण होदव्यं ! ण, सब्वोवक्रमणसमएसु पालिदो० असंख० भागमेत्ताणं जीवाएं 
चउवीससंतकम्मियभावमुवक्रममाणाणमणुवलंभादो । जदि एवं तो कघसुवकमंति ? 
फत्थ वि एको| फत्थ वि दोण्णि, एवं गंतुण कत्थंवि० संखेज्ञा, कत्थ वि आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्ता, कत्थ वि आवालियमेचा, संखेज्जावलियमेत्ता असंखेज्जावलिय- 
भेत्ता वा उवक्मंति चउवीससंतकम्मियभावं, तेण आवस्ियाए असंखे० भागेणेव 
गुणगारेण होंदव्यं । चउवीससंतकस्मियमागहारेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण 
संखेज्जावलियमेते एकवीसविहातियमागहारे ओवड्िदे आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागुवलूमादों वा गुणगाते आवलियाए असंखे० भागो । संखेज्जाबलियमेतते सोह- 
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के असंख्यातवें भाग पाये जाते है, तथा भोगभूमिसम्बन्धी असंख्यात द्वीपोंमें और करम- 
भूमिसम्वन्धी दीप समुद्रोंमें निवास करने वाले चौबीस विभक्तिस्थानवाले सम्यगदृष्टि जीव 
सौधरस और ऐशान कल्पमें प्रत्येक उपकमणकालमें असंख्यात उत्पन्न होते हुए देखे जाते 
हैं। इन हेतुओंसे भततीत होता है इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव असंख्यात गुणे द्वोते हूं. । 

शंका-यदि ऐसा है तो प्रकृतमें गुणकारका प्रसाण आवंडीका असंख्यातवां भाग न 
होकर पल्योपम्का अर्स॑ख्यातवां भाग होना चाहिये 

समाधान--नहीं, क्योंकि सभ्री उपक्रमण कालमें पल्योपसके असंख्यातवें भागप्रमाण 
जीव चौचीस विभक्तिस्थानको प्राप्त होते हुए नहीं पाये जाते हैं, अतः प्रकृतमें गुणकारका 
प्रमाण पलल्‍्योपसका असंख्यातवां भाग नहीं कहा | 

शंका-यदि ऐसा है तो संम्यगृद्ृष्टि जीव किस ऋससे चौबीस विभक्तिस्थानको श्राप्त 
होते है ९ 

समाधान-किसी उपक्रमणकालमें एक जीव, किसीमें दो, इसग्रकार उत्तरोत्तर किसीमें 
संख्यात, किसीमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण, किसीमें आवली अमाण, किसीमें संख्यात 
आवली प्रमाण, किसीमें असंख्यात आवीप्रमाण जीव चौबीस विभक्तिस्थानको प्प्त दवोते हैं, 
इससे यद्द निश्चित होता है. कि गुणकार आवलीके असंझ्यातवें भागप्रमाण ही होना 'चाहिये। 
अथवा आवडीके असंख्यावर्वें भागप्रमाण चौबीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागहारसे संख्यात 
आवडी प्रमाण इछ्कीस विभक्तिस्थान संबन्धी भागद्वारकों भाजित कर देनेपर आवलीका अस- 
ख्यातवां भागमात्र प्राप्त होता है, इससे भी यही निदिचत द्वोता है कि प्रकृतमें गुणकारका 


प्रसाण आव्ीका असंख्यातवां भाग ही है, । 
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म्मीसाणकप्पेसु एकवीसविहत्तिया (-य) जीवभागहारे संते णिरयतिरिक्खेसु असंखेज्जा- 
वलियमेच्ेण भागहारेण होदव्य १ ण च एवं, वापपुधत्तमेचुवक्मणंतरेण उकस्सेण 
सह पिरोहादो । ण एस दोसो, णिरियतिरिक्खगईसु एकवीसविहत्तियाणमसंखेज्जा- 
वलियमेत्तमागहारब्ुवग॒मादी । ण च चासपुथतंतरेण सह विरोहो, तस्स बहपुन्न- 
वाचयत्तावलंबणादो । पयारंतरेण वि एत्थ परिहारो चितिय वत्तब्बों । 

* अद्वावीससंतकस्मिया असंखेज्गुणा । 

$४०४, कुदो १ अद्वावीससेतकम्मिए सम्मादिद्विणों मोत्ूण अण्णत्थ अणंताणु० 
चृउकस्प विसंजोयणामावादों । ण च॒ ते सब्बे विसंजोएंति तेसिमसेखेज्जदिभाग- 
मेचाणं चेव जीवाणं अणंताणुबंधिविसजोयणपरिणासाणं सेभवादों। एत्थ को शुण- 
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शंका-जब कि सौधस और ऐशान कल्पमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंका प्रमाण 
लानेके लिये मागहार संख्यात आवली प्रमाण है तो नारकी और तिथ्चोंमें इकीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंका प्रमाण लानेके लिये भायद्वारका प्रमाण असंझ्यात आवली होना चाहिये । 
परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर नारकी और तिय॑चोंमें इककरीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीवोंके उत्कृष्ट उपक्रमणकालका अन्तर जो वर्षय्रुथक्त्व प्रमाण कहा उसके साथ 
विरोध जाता है ! 

समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्‍योंकि नरकगति और तियचगतिमें इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या छानेके लिये भागहारका प्रमाण असंज्यात आवडी 
खीकार किया है। किन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी इस कथनका वर्षपृथक्त्व प्रमाण अन्तर 
कालके साथ विरोध नहीं आता है, क्‍योंकि यहां वर्षप्रथक्त्व पद चैपुल्यवाची स्वीकार किया 
है । अथवा यहां उक्त शंकाका परिद्यार भ्रकारान्तरसे विचार करके कद्दना चाहिये। 

# चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असख्यात- 
जुणे हैं। 

४०४. शेका-चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अट्टाइंस विसक्तिस्थानवाले जीव 

असंज्यातगुणे क्‍यों हैं ! 

समाधान-अद्वाईंस विभक्तिस्थानचाले सम्यग्दष्टि जीवॉको छोड़ कर अन्यत्र चार 
अनन्तालुवन्धी प्रकृतियोंकी विसंयोजना नहीं होती है । पर सभी अट्ठाईस विभक्तिस्पान- 
वाले सम्यन्दृद्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके 
असंस्यातवें भागमात्र ही जीबोंके अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसेयोजनाके कारणभूत परिणाम 
सम्भव हैं । इससे प्रतीत होता है कि चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे अद्ठाईस विस- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे होते हैं । ह 
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गारो ! आवलियांए असंखेज्जद्भागों। उवक्मणकालबिसेसो एल्थ ण णिहाले- 
यव्वो, उवक्रममाणजीवाणं पममाणेण अविसेसे संत्ते उवकमणकालविसयफलोवल्ंभादो । 

*# छव्बीसविहत्तिया अणंतगुणा। 

5५४०६, को गुणगारों ! छव्वीसबिहत्तियरासिस्स असंखेज्जद्भागों । 

एवं चुण्णिसुत्तोघो उच्चारणोघसमाणो समत्तो । 

$ ४०७. संपहि उच्चारणमस्सियूण आदेसप्पावहुओं वत्तइस्सामो । कायजोगि-ओरा 
लिय०-अचक्खु ०-भवसिद्धि ०-आहारि त्ति ओघमंगो । 

$ ४०८. आदेसेण णिरियगईएणेरईएसु सव्वथोवा वाबीसविहृत्तिया। सत्तावी- 
सबिह० असंखेज्जगुणा, एकवीसविह० असंखेज्जगुणा, चउवीसबि ० अरसंखेज्जगुणा, अहा- 
वीसबि० असंखे० गुणा, छच्वी सविह ० असंखेज्जगुणा। एवं पढमपुठवि-पंचिंदियतिरिक्ख- 

शंका-चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीवोकी संख्यासे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोकी 

संझ्याके लानेके लिये गुणकारका प्रमाण क्‍या है 

समाधान-शुणक्वारका प्रमाण आवछीका असंख्यातवां भाग है । 

प्रकृतमें उपक्रमण काछविशेषका विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उपक्रमण काहोंमें 
उत्पन्न होनेवाले जीधोंकी संख्या यदि समान हो तो उपक्रमणकाछकी अपेक्षा विचार करनेमें 
साथकता है। 

%# अद्दवाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव 


अनन्तगुणे हैं । हे 
$ ४०६, शंका-प्रकृतमें गुणकारका प्रमाण क्‍या है ९ 


समाधान-प्रकृतमें गरणकारका प्रमाण छव्बीस विभक्तिस्पानबाली जीवराशिका असं- 
झयातवां भाग है । 
इस श्रकार चूर्णिसून्रकेि ओघका कथन समाप्त हुआ। इसके समान ही उच्चारणाका - 


ओधका कथन है | 
$ ४०७. अब उच्चारणाका आश्रय लेकर आदेशकी अपेक्षा अल्पबहुत्वको बतलाते 


हूँं- काययोगी, औदारिककाययोगी, अचझ्लुदशनी, भव्य और आहारक इनमें अद्ठाईस 
आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके समान हे । 

$ ४०८. आदेशसे नरकगतिमें नारकियोमें बाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगशुणे हैं। इनसे इक्कीस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव अरसंख्यातगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छब्बीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीमकार पहुली प्रथिवीके नारकी जीवोंमें, पंचेन्द्रिय 
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पंचिं०तिरि०पज्ञत्त-देव-सोहम्मादि जाब सहस्सारे।त्ति वत्तव्व | . विदियादि जाब 
सत्तमि त्ति एवं चेव वत्तव्वं। णवरि वावीस-एकवीसविहत्तिया ण॒त्थि । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्वजोणिणी-मव्रण ०-बाण ०-जोदिसि० वत्तव्य॑ | तोर्खि० पढठमपुठवेभंगों | 
णवरि छच्बीसविहातिया अणंतगुणा | पंचिंदियतिरिक्वअपज्ज ० सव्व॒त्थोवा सत्तावीस- 
विह० । अहद्वावीसविह० असंखेज्जगणा । छब्चीसबिह० असं० गुणा | एवं मणुस- 
अपज्ज ०-सव्बविगालिंदिय-पंचिंदिय अपज्ज “-चत्तारिकाय वाद्र-सुहुम-पज्जतापज्जत्त- 
तस अपउज ०-विहंग० वत्तव्वं । 

६ ४०६. मणुस्सेसु सब्वस्थोवा प्रंचविहत्तिया। एगवि० संखेज्जगुणा, दुवि० बिसे- 
साहिया, तिवि० विसेसा०, एकारसवि० विसे०, वारसबवि० विसे०, चहुवि० संखे- 
ज्जगणा, तेरसवि० संख०गणा०, वाधीसवि० संखे० गरणा, तेवीसवि० विसे०, एक- 


तियेच और पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त जीवॉमें तथा सौधर्म और ऐशान स्वगंसे लेकर सहख्रार 
तकके देवोंमें अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। दूसरी पथिवीसे लेकर सातवी प्रथिवी 
तक भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि यद्ां बाईंस और इक्कीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव नहीं होते हैँ । दूसरी आदि प्रथिवियोंमें अल्पबहुत्वका जिसप्रकार 
कथन किया है उसीग्रकार पंचेन्द्रिय तिथयंच योनिमती जीवोंमें तथा मवनवासी, उ्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंमें कहना चाहिये । सामान्य तिय॑चोमें पहली प्रथिवीके समान अल्प- 
वहुत्वका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि यहां पर अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंसे छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तशुणे होते हैँ । पंचेन्द्रिय तियंच रूव्ध्य- 
पर्योप्रक्में सत्ताईंस विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं।इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यावगुणे हैं । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । 
इसीप्रकार मनुष्य लव्ध्यपर्याप्र, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, वादर और सुक्ष्म 
तथा पर्याप्त और अपयाप्तके भेदसे प्रथिवी आदि चारों स्थावरकाय, सलव्ध्यपर्याप्त और 
विभंगज्ञानी जीवॉमें कथन करना चाहिये । 


8४०८. मनुष्योंमें पांच विभक्तिखानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनसे एक विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । दो विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे तीन पिभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले 
जीव विशेप अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानचाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेरद् विभक्तिस्थानवाले जीव 
संख्यातगुणे हें। इनसे वाईस विभक्तिश्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं. । इनसे तेईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संझ्य[त- 
श॒ुणे हें। इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं) इनसे सत्ताईस विभ- 
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वीसवि० संखेजगुणा, चउबीसवि० संखेज़गुणा, सत्तावीसबि० असंखेजगुणा, अद्टा- 
वीसवि * असंखे० शुणा, छव्वीसेवि० असखे० गुणा। एवं मणुसपज ० » गैवरि संख- 
जगुणं कायव्व | मणुस्सिणीसु सब्वत्थोवा एगविहत्तिया, दुचि० विसेसा०, तिवि० 
विसे० / एकारसवि० विसे०, वारसवि० विसे०, चदुवि० संखे० गुणा, तेरसवि० 
सखं० गुणा, बावीसविह० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसेसा०, एकदीसबि० संखे- 
जंग्रुणा, चउवीसवि० संखेजगुणा, सत्तावीसविह० संखे० शुणा, अह्यवीसबि० संखे० 
गुणा, छत्बीसवि० संखे० गुणा । | 

६ ४१०, आणदादि जाब्र उबरिमगेयजे त्ति सम्वत्थोवा वावीसवि०, सत्तावी- 
सबि० असंखे० गुणा, छव्वीसवि० असंखे० गुणा, एकावीसबि० संखे० गुणा, चउ- 
वीसवि० संखे० गुणा, अद्दावीसवि० संखे० गुणा । अणुद्दसादि जाब अवराइद्तति 
सब्वत्थोवा वाबीसवि०, एकवीसवि० असंखे० शुणा, चडवीसबि० संखे० गुणा, 
किस्थानवाले जीव असंल्यावगुणे हैं। इनसे अद्वाईस विभक्तिस्पानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हैं। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार पर्याप्त 
सनुष्योंसें अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें 
सत्ताईंस, अद्टाईव और छच्बीस स्थानवाले उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं । पर पर्याप्त- 
मनुष्योमें उक्त स्थानवाले जीचोंको उत्तरोत्तर संख्यातगुणे कहना चाहिये। ख्लीवेदी मनुष्योंमें 
एक विभक्तिस्थानवाले जीव सचसे थोड़े हैं। इनसे दो विभक्तिस्थान चाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे चार विभक्ति- 
स्थानवाले जीच संख्यातशुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे 
बाईस विभक्तिस्पानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईस विभक्तिस्थान वाले जीव विशेष 
अधिक हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे चौवीस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 
इनसे अद्डाईस विभक्तिस्थान वाढे जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे छुष्बीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं. । 

६ ४१०. आनतकल्पसे छेकर उपरिम मैवेयक तकके देवोंमें वाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे 
छत्वीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे दें । इनसे इकीस विभक्तिस्थानवारे जीब 
संख्यातगुणे हैं । इनसे चौचीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यावगुणे हैं । इनसे अह्ाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । अन्लद्शिसे लेकर अपराजित तकके, देबोमें 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े दें। इनसे इकीस विभक्तिस्थानवाले जीच 
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अद्वावीसवि० संखे० गुणा । एवं सव्बदे, णवरि संखेंजगु्ण कायव्व | 

३ 9११. इंदियाणुवादेण एईंदिय-बादर० पजञ० अपज्०-सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदिये- 
पंजं०-सुहुमेंडंदिय अंपज्त्तएसु सव्वत्थोवा सत्तावीसविहत्तिया । अद्वावीसबि० अर्सखेंजे- 
शुणा, छत्बीसंवि० अणंतगुणा । एवं सज्बवणप्फदि-सव्यणिगोद-मदि-सुंद-अएणाण- 
मिच्छादिद्दि असण्णि त्ति वत्तव्यं। णवारि वादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपंज० 
अपज ०-बादरणियोदपदिध्विद्पज़त्तअपजत्ताणं पुडविकाइयसंगो । पंचिद्य-पंचिदिय- 
पञ्ञ०-तस-तसंपञ्ष० ओघमंगो । णवरि छव्बीसवि० असंखे० शुणा । एवं पंचमण०- 
पंचवचि ०-सण्णि-चक्खु त्ति कत्तव्द | 

$ ४१२, ओरालियमिस्स० सब्वत्थोव्रा वावीसविहत्तिया, एकवीसवि० संखे० 
गुणा, चउवीसबि० संखे० गुणा, सचावीसवि० असंखे० शुणा, अद्यावीसबि० असंखे० 
असंख्यातगणे हैं । इनसे चौवीस पिभ्क्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अद्ठाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं.। इसीग्रकार सवाथेसिद्धिके देवोंमें मी कथन करना 
चांहिये । इतनी विशेषता है कि अनुद्शादिकर्म?ंं बाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इकीस 
विभक्तिस्थानवाले जीच असंख्यातगुणे कह आये हैँ, पर यहां वाईस विभक्तिस्थानवालोंसे 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे होते हैं । 

$४११. इन्द्रियमागंणाके अजुवादसे एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वाद्र एंकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयोप्त जीवोंमें सतचाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव सचसे थोड़े हैं । इनसे भद्ठाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे छव्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 
इसीप्रकार सभी वनस्पतिकायिक, सभी नियोद, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञावी, मिथ्यादष्टि और 
असज्ञी जीवोंमें कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है. कि वादर वनस्पतिकायिक परत्येकशरीरे 
पर्याप्त, बाद्रवनस्पति अत्येक शरीर अपर्याप्त, चादर 'निगोद प्रतिष्ठित श्रत्येकशरीर पर्यौप्त और 
चादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर अपयीप्त जीवोंमें प्रथिवी कायिक जीवोंके अल्पबंहुत्वंके 
समान अल्पबहुत्व कहना चाहिये | पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपयौप्त जीवोरमें 
ओधके समान अल्पवहुत्व कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें छव्बीस विभक्तिस्थानं- 
वाले जीव अट्टाईस विभक्तिस्थानवाल्े जीवॉंसे अनन्तगुणे न होकर असंख्यातगुणे होते हैं । 
इसीप्रकार पांचों सनोयोगी, पांचों वचनयोगी, संज्ञी और चक्षुदशनी जीवॉमें अल्पबहुत्वका 
कथन करना चाहिये। 

$ ४१२. औदारिकसिश्रकाययोगी जीवोंसें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोड़े 
हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चौवीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव संस्यातगुणे हैं । इनसे सताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनंसे 
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गुणा, छव्बीसवि० अणंतगुणा । वेउव्विय० सब्वत्थोवा सत्तावीसबि० एकबीसवबिं० 
असंखे० शुणा, चडउवीसबि० असंखे० गुणा, अद्यावीसबि० असंखे० शुणा, छत्त्री- 
साथे० संखे० गुणा । वेडज्वियमिस्स० सब्वत्थोवा वाबीसविहत्तिया, एकवीसवि० 
सेखे० गुणा, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसबि० असंखे० गुणा, अद्ठावीसबि० 
असंख० गुणा, छव्बीसवि० असंखे० गुणा । कम्महय० एवं चेव | णवरि छत्वीसबि० 
अरणतगुणा । एवमणाहार० वत्तव्यं। आहार०-आहारमिस्स० सब्बहुसंगो, णवरि 
वावीस णत्थि। 

» ४१३, वेदाणुवादेण इत्थि० सब्वत्थोवा बारसविद्त्तिया, तेरसवि० संखे० गुणा, 
वावीसवि० संखे० गुणा, तेवीसवि० विसे०, एकवीसबि० सेखे० गुणा, सत्ावीसबि० 
असंखे० गुणा, चउबीसबि० असंखे० शुणा, अद्वावीसवि० असंखे० गुणा, छत्बीसावि० 
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अट्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीब 
अनन्तगणे हैं। वेक्रियिक काययोगी जीघेमें सत्ताईस विभक्तिस्थानबाले जीव सबसे थोड़े 
हं। इनसे इकीस विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातगणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यातगुणे हैँ. । इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यागुणे हैँ । 
इनसे छुब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातग॒णे हैँ । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉमें 
बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौबीस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात- 
गुणे हूं । इनसे छच्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असख्यातगुणे हैँ । इसीप्रकार कार्मणकाय- 
योगी जीवॉमें भी अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है! कि कार्मण- 
कायग्रोगियोंमें अह्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्घीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे 
होते हँ। कार्मेणकाययोगियोंके समान अनाह्वारक जीबोंमें अल्पबहुत्वका फथन करना 
चाहिये । आद्वारक और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें सर्वार्थेसिद्धिके देवोंके समान 
अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता द कि इन दो योगवाले जीबोंके 
बाईस विभक्तिस्थान नहीं पाया जाता है । 

$9१३- वेद मार्गणाके अज॒वादसे ख्रीवेदमें बारह विभक्तिस्यानवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे तेरद विभक्तिखानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे बाईस विभक्तिखानवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तेईंस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे इक्कीस 
विभक्तिस्यानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवारे जीव असंख्या- 
उगुणे हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावगुणे हूँ । इनसे अद्ठाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ। इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाढ जीव असंख्या- 
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असंखे० गुणा | पुरिसवेदे सव्वत्थोवा पंचविहात्तिया, एकारसबि० सेखे० गुणा, 
बारसबि० विसेसा०, तेरसवि० संखे० गुणा, बावीसवि० सखे० गुणा, तेवीसवि० 
विसे०, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, एकवीसवि० असंखे० गुणा, चउवीसवि० 
असंखे० गुणा, अट्टावीसवि० असंखे ० गुणा, छव्बीसबि० असंख्े० गुणा | णर्वृसए 
सव्व॒त्थोवा वारसारिहतिया, तेरसवि० सेखे० गुणा, वावीसवि० सेखे० गुणा, तेवी- 
सवि० विसे०, सत्तावीसवि० असंखे० गुणा, एकब्रीसवि० असंखे० गुणा, चउबीसबि० 
असखे० गुणा, अद्वावीसवि० असंखे० शुणा, छब्बवीसवि० अण॑तशुणा | अवश॒द० 
सव्वत्थीचा एकारसवि०, एकवीसबि० संखे० शुणा, चउबीसवि० संखे० गुणा, 
पंचवि० संखे० गुणा, एगवि० संखे० गुणा, दुवि० विसेसा०, तिथि० विसेसा०, 
चदुवि० संखेजगुणा । 

१४. कसायाणुवादेण कोधक० सब्वत्थीया पंचविहत्तिया, एकारसवि० संखे० 
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: शगुणे दें । पुरुषवेदसें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे ग्यारह विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक 
हैं। इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव सख्यातगुणे हैँ । इनसे वाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सख्यावगुणे हें । इनसे तेईस विभक्तिस्थानवारे जीव विशेष अधिक हैं । इनसे 
सत्ताईस विभक्तिस्थानवाऊे जीव अरूख्यावगुणे हूं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीच 
असंख्यातगुणे हें । इनस चौबीस थभ्क्तिस्थानवाले दीव असख्यागगुणे हैं। इनसे 
अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाऊ जीव असंख्यातगुणे हैँ | इनसे छव्बीस विभेक्तिश्यानवाले जीच 
असंख्यातगुणे हैं । नपुसकवेद्में बारह विभक्तिस्थानवाढें जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे 
तेरह विभक्तिस्थानवाऊ जीव सख्यातगुणे हैँ। इनसे बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्या- 
तगुणे हैं । इनसे तेईस विभक्तिस्थानबारे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाऊ जीव अश्ख्यातँगुणे हैं । इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगुणे 
हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाऊे जीव अर्ख॑ख्यातगुणे हैं । इनसे अद्धाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जोब असंख्यावगुणे हैँ । इनसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । 
अपगठवेदसें ग्यारह विभक्तिस्थानवाले दोष सबसे थोड़े हँ। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थान- 
वार जीव सख्यातगुणे हूँ । इनसे चौधीस विभक्तिस्थानवाऊ जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे 
पांच विभक्तिस्थानवाऊ जीव सख्यातगुणे हैँ | इनसे एक विभक्तिस्पानवाले जीव संझ्यात- 
शुणे हैं । इनसे दो विर्भाक्तत्थानवाऊ जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तीन विभक्तिस्था- 
नवाऊ जीव विशेष अधिक हैं| इनसे चार विभक्तिस्थानबाले जोव सख्यातगुणे हैं । 
38४१४. कषाय सा्भेणाके अजुवादसे क्रोधकपायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं. । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यावगुणे हैँ । इनसे वारद विभक्ति- 
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गुणा, वारसवि० विसे०, चदुबि० संखे० गणा। सेसमोधर्ंगो। माणक० सब्ब- 
त्थीवा पंचबि०, चतुण्हं” संखे० गुणा, एकारसवि० विसे०, बारसबि० विसे० 
तिण्हं संखे० गुणा, तेरसण्हं० संखे० गुणा | सेसमोघमंगो । मायाकसाय० सब्बत्थोदा 
चण्हं विहत्तिया, तिण्दे वि० सेखे० गुणा, चदु० विसे०, एकारस० विसे०, बारस० 
विसे०, दोण्हं संखे० गुणा, तेरस० संखे० ग्रुणा। सेसमोघरमंगो। छोभक० सब्बत्थोवा 
पंचण्हं, दोण्हं० संखे० गुणा, तिप्हं” बिसे०, चहुण्हं” विसे०, एकारस० विसे०, 
वारस० विसे०, एक्रबीस० संखे० शुणा, तेरसण्हं वि० संखे० गुणा । सेसमोघमंगो । 
अकसायि० सब्वत्थोवा एकबीसविहत्तिया, चउवीस० संखे० गुणा । एवं जहाक्खादाणं 

बत्तव्यं | 
४१५. आभिणि०-सुद०-ओहि० सब्घत्थोवा पंचविह्वत्तिया, एकबि० संखे० 
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स्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे चार विभक्तित्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
शेप कथन ओघके समान है । मानकषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवारे जीव 
विशेष अधिक हैं । इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीन 
विभक्तिस्पानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। श्षेषप कथन ओघके समान है। मायाकपायसें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं । इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे चार विभक्तिस्थान- 
वाले जीव विशेष॑ अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । 
इनसे बारह विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे दो विभर्त्स्थानवाले जीव 
संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । शेष कथन ओघके 
समान है । लोभकथषायमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे दो विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे तीन विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हें। 
इनसे चार विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे ग्यारह विभक्तिस्थानवाले जीव 
विश्वेष अधिक हैं । इनसे वारद विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं ) इनसे एक 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे तेरह विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे 
हैं। शेष कथन ओघके समान है। अकषायी जीवोंमें इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानबाले जीव संख्यातगुणे हैं। अकषायी जीवोंमें 
जिसप्रकार अल्पवहुत्वका कथन किया है. उसीम्रकार यथार्यावर्संयतोके भी अल्पबहुत्वका 
कथन करना चाहिये । 

2१४. मतिज्ञानी, शुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच विभक्तिस्थानवाले जीव 
सबसे भोड़े हैं। इनसे एक विभक्तिस्थानवाछे जीज्र संझ्यातगुणे हैं। इसप्रकारं तेईेंस विभक्ति- 
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गुणा | एवं जाव तेवीसविहत्तिओो ति ओघर्मगो । तदो एकबीस० असंखे० गुणा, 
चउदीस० असंखे० गणा, अद्टावीस० असंखे० गुणा । एचमोहिदंसण० सम्मादिद्टि 
त्ति वत्तव्बं। मणपज्ज० एवं चेव, णवरि सखेज्जगुण कायव्य । एवं संजद० सामा- 
इयच्छेदो ० चत्तव्य । परिहार० सब्वत्थोवा वावीसविहृत्तिया, तेबीसविह० विसे० 

एकवीसचि० संखे० गुणा, चउवीसवि० संखे> शुणा, अद्याचीसवि० सेखे० गुणा | 
एवं संजदासंजदाणं । णवारि चउबीसबि० असंख० शुणा, अहावीसबि० असेखे० 
गुणा | सुहुमसांपरा० सब्वत्थोवरा एकवि०, चउवीसवि० संखे० गुणा, एकवीस० 
संख० जुणा । असंजद्‌० सब्बत्थोवा वावीसविह०, तेबीसविह० विसे०, सत्तावीस० 
असंखे०गुणा, एकबीसवि० असंखे० गुणा, चउबीस० असंखे० गुणा, अद्ठावीसवि० 
असंखे० झुणा, छब्बीसवि” अणंतगुणा । एवं तेउ>पम्म० । णवरि छन्बीस० 
स्थान तक ओघके समान कथन करना चाहिये। तदननन्‍्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीवोसे 
इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे चौवीस विभक्तिस्‍्थानवाले जीव 
असंख्यातगुणे हैं। इनसे अट्टाईस विभक्तिस्थानवाले जीब असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार 
अचधिद्शनी और सम्यस्दृष्टि जीवोके सी कथन करना चाहिये । मनःपर्वयज्ञानी जीवोंके 
भी इसीग्रकार कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मतिज्ञानी आदि जीवोंमें 
जिन स्थानवाले जीबोंको असंख्यातगुणा कहा है उन्हें यहां संख्यातगुणा कर छेना चाहिये । 
मनः५परयेयज्ञानी जीवोंके अल्पवहुत्वके समान संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवॉके अल्पचहुत्वका कथन करना चाहिये । परिह्ारविशुद्धिसंयतोंमें वाईस विभस- 
क्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ। इनसे तेईस विभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं। 
इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे चौवीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव संख्यावगुणे हैं। इनसे अद्जईस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार 
संयतासंयतेकि कथन -करना चाहिये । इतनी विज्ञेषता है कि इनमें इक्तीस विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोंसे चौदीस विभक्तिस्थानवाले जीव अंसंख्यातगुणे हैं । इनसे अद्धाईस विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सूक्ष्मसांपरायिकरंयतोॉमें एक विभक्तिस्थानबाले जीव- 
सबसे थोड़े हैं। इनसे चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे इक्कीस 
-व्रिभक्तिस्यानचाले जीव संख्यातगुणे हैँ । असंयतोंगें चाईंस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं। इनसे तेइंस बिभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अधिक हैं | इनसे सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इक्कीस विभक्तिस्थानवाढे जीव असंख्यातगुणे 
हैं। इससे चौवीस विभक्तिस्थानबाले जीव असंख्यातगणे हैं । इनसे अद्डाईस विभक्ति- 
स्थानवाल जीव असंख्यावगुणे हैँ | इससे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तयणे हैं। 
इसीप्रकार तेजोलेश्या और पश्चलेश्यामें कथन करना चाहिये । इतसी विशेषता है कि 


गा० ९२ ] प्रयडिट्वाणविहत्तीए भ्रषाबहुआरशुयमो रैदरे 


असंखे “गुणा । 

१ ४१६, किण्ह०-णील० सब्वत्थोवा एकवीसविह०, सत्तावीसविह० असंख्तर ० 
शुणा, चंउवीस० असेखे० गुणा, अद्वावीस० असंखे० गुणा, छत्बीस० अणंतग्॒णां । 
काउ० सब्वत्थोवा चावीस विह०, सत्तावीस० असंखें० शुणा। सेसं ओघमंगो। सुक- 
लेस्सि० जाव तेबीसविह॒त्तिया ति ओघमगो । तदो सत्तावीस० असंखे० गुणा। उबरि 
आणदमभंगी । अभवसिद्धि० सासण० णत्थि अप्पावहुगं। खद्यसम्माइट्ीसु जाव 
तेरसविहत्तिओं त्ति ओधभंगो । तदो एकवीस० असंखेज़गुणा | वेंद्य० सब्पत्थोंबा 
वावीसबिह०, तेवीसंविह" पिसेसा०, चडवीस० असंखे० गुणा, अह्यधीस० असेखे० 
गुणा । उवसम० सब्वत्थोचा चउचीसचिह०, अद्यवीस० असंखे० ग्रुणा | एवं 
सम्मामिच्छत्ते वि। 

एवमप्पाबहुग समत्त। 


इनमें अद्वाईस विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावगणे 
होते हैं । 


8४१६. ऊंष्ण औरं नील लेश्यामें इक्कोंस विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थेड़े है। 
इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे चौचीस विभक्तिस्थानवाले 
जीव असंख्यावगुणे हैं। इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवांले जीव असंख्यातंगुंणे हैं । इनसे 
छब्बीस विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगुणे हैं । कपोतलेश्यामें बाईस विभक्तिस्थानवाले 
जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे सत्ताईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावगुणे हैं । शेष 
कथन ओघके समांन है। शुछ्लेश्यावाले जीवोमें तेईस विभक्तिस्थान तक अल्पचहुत्व 
ओघके समान है । तद्नन्तर तेईस विभक्तिस्थानवाले जीबोंसे सत्ताईस विभक्तिस्थांनवाले 
असंख्यातगुणे हैँ. । इनके ऊपर आनतके समान जानना चाहिये । अभव्य और सासादन 
सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अल्पवहुत्व नहीं है। क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमें तेरेह विभक्तिस्थान तक 
अल्पबहुल ओघके समान है। तेरंह विभक्तिस्थानवाले जीवोंसे इक्कीस विभक्तिखानवाले 
जीव असंख्यातंगुणे हैं । वेदकसम्यम्दष्टियोंमें बाईस विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे योड़े 
हैं | इनसे तेईस विभक्तिस्थांनवाढे जीव विशेष अधिक हैं. । इनसे चौबीस विभक्तिस्थान- 
बाछे जीव असंख्यावगुणे हैं। इनसे अद्ठाईस विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावगुणे हैं । 
उपशससम्यग्दृष्टियोंमें चौबीस विभक्तिस्थानवाले जीब सबसे थोड़े हैँ। इनसे अद्वाईस 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सम्यगूमिथ्यालमें भी कथन करना 


चाहिये । 
इसप्रकार अल्पबहुंखानुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
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रेप जयघवलासहिदे क्तायपाहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


»& सखुजगारों अप्पदरो अवद्लिदों कायव्वो । 

$ ४१७. एदेण श्ुजगाराणिओगदारं सचिदे जइबसहाइरिएण। कंधे झुजगार- 
अप्पदर-अवहिदाणं तिण्ह पि श्ुजमारसण्णा  ण, 'तैण्हमण्णोण्णाविणाभावीणमण्णोण्ण- 
सण्णाविरोहादो, अवयबिदुवारेण तिण्हमवयवाणमेयत्तादो वा । श्ुजगाराणिओगद्दारं 
किमहं बुचदे १ पुव्वुत्तरदाणमवद्दाणाभावपरूवणई । तत्थ शुजगारबिहत्तीए इमाणि 
सत्तारस आणीओगद्दाराणि णादव्याणि भवेंति । त॑ जहा-समुक्तिततणा सादियविहत्ती 
अणादियापहती धुवावेहत्ती अदूधुवविहतत्ती एगजीवेण सामिचं कालो अंतरं, णाणा- 
जीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत पोसण्ण कालो अंतरं भावो अप्पावहुओं 


चेदि। 
$ ४१८, समुकित्तणाणुगमेण दुषिहों णिदेसी ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओवबेण 


अत्थि श्ुजगार-अप्पदर-अवहिदविहत्तिया । एवं सत्तसु घुटबीसु ! तिरिक्ख-पंचिदिय- 
तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज०-पंचिं० तिरि० जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव 

अब विभक्तिखानोंके विषयमें श्ुजगार, अल्पतर और अवखित स्थानोंका 
कथन करना चाहिये । 

६ ४१७. यतिवृषम आचायेने इस उपयुक्त सृत्रके द्वारा भुजगार अनुयोगद्वारको सूचित 
किया है। 

शंका-सुजगार, अल्पतर और अवस्थित इन तीनोंकी भुजगार संज्ञा केसे हो सकती है ? 

समाधान-अुजगार, अल्पतर और अवस्थित ये तीनों एक दूसरेकी भथपेक्षासे होते हैं, 
इसलिये इन्हें तीनोंमेंसे कोई एक संज्ञाके देनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा अब- 
यवीकी अपेक्षा ये तीनों अवयव एक हैं, इसलिये भी ये तीनों किसी एक नाससे कह्टे जा सकते हैं। 

शंका-यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किसलिये किया है ? 

समाधान-पूर्वोक्त विभक्तिस्थान सबंधा अवस्थित नहीं है, इसका ज्ञान करानेके 
लिये यहां भुजगार अनुयोगद्वारका कथन किया है। 

भुजगार विभक्तिस्थानमें ये सन्नह अजुयोगद्वार जानने चाहियें। वे इसप्रकार हैं- 
समुत्कीतेना, साद्विभक्ति, अनादिविभक्ति, श्ुवविभक्ति और अधुवविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा खासित्व, काछ और अन्तर, तथा नाना जीवबोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व । 

६४१८. उनमेंसे समनत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश 
ओर आदेशनिर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव हैं। इसीम्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकियोंमें तथा तिच, पंचेन्द्रिय तिर्बच, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, पंचेन्द्रिय योनिमती तिंच, सामान्य, पर्याप्त और ख्रीबेदी ये 


औ/03७5 5०3० 3७ ५ १३०७८ ७:+९+७// ७ ७४ जम ७४ ६८७८३ #]१७ १०९८९ २४ /३./०३/४ज, 


नी 


गा० १२ ] भजगारविहत्तीए समुकितया ३८५९ 


उबरिमगेवज्जे नि-पंतिदिय-पॉच०पज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचप्ण ०-पंचबाचि०-काय- 
जोगि-ओरालिय ०"वैउन्बिय ० नताणणवेद ०-चत्तारि कमाय-असंजद-चक्रखु ०-अचकखु ०- 
छठठ्स्स ०-मवसि०-सण्णि ० -आहारि त्ति वत्तव्यं । पंचि० तिरिक्छअपज्ज० आत्थि 
अप्पद्र-अवद्विद्विहत्तिया । एवं सणुस्तअपज्ज०-अशुद्सादि जाव सब्बरद्० सच्ब- 
एड्रंदिय-सब्वधिगर्लिंदिय-पंचिं० अपज्ज ०-पंचकाय ०-तसअपज्ज ० ओरालियमिस्स ० - 
वेउव्चियमिस्स ०-कम्मेइ्य ०-अवराद ०-मदि - सुद - अण्णाण - विहंग ०-आभिणि ०-सुद॒०- 
ओहि०-मणपज्ज ०-संजद-सामाइयच्छेदो ०-परिहार ०-संजदास जद-ओहिदंस ० सम्भादि० 
खश्य ०-वेदय ०-उवसम ०-मिच्छादि +-असण्णि ०-अणाहारि त्ति वत्तव्यं। आहार ०-आहार- 
मिस्स० अत्थि अव्ठिदविहत्तिया। एचमकरसायि०-सुहुससांपराइय०-जहादखाद्‌०- 
अभवसिद्धि >-सासण ०-सम्मामिच्छाइ० । 
एवं समुक्तितणा समता | 
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तीनों प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, 
पैचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्यौप्त, तरस, त्रसपर्योप्त, पांचों सनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी, 
औदारिक काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, झीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कपाय- 
बाले, असंयत, चप्ुदेशनी, अचक्षुदर्शनी, छद्दों लेश्यावाले, भव्य, संझ्ञी और जआद्वारक 
जोबोंमें कथन करना चाहिये । अर्थीत्‌ इन उपयुक्त मागेणाओंमें भुजगार, अत्पतर और 
अवखित ये तीनों प्रकारके स्थान पाये जाते हैं । 

पंचेन्द्रियतिदच लब्ध्यपर्याप्तक जीवोमिं अल्पतर और अवरियित ये दो स्थान पाये जाते 
हूं भुजगार नहीं । इसीमअकार लव्ध्यपयौप्क मनुष्य, अनुदिशसे छेकर सर्वोसिद्धि दकके 
देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय, त्रेसलब्ध्य- 
पर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, बैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, अपगतवेदी, 
मलक्षानी, श्रुवाज्षानी, विर्भगक्षानी, मतिज्ञानी, अुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन;प्येयज्ञानी, 
संयत, सामायिकसयत, छेद्दोपस्थापनासंयत, परिंद्वारविश्वुद्धिसंयत, संयतासयत, अवधि- 
दरीनी, सम्यम्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यस्दृष्टि उपशमसम्यम्दष्टि, मिध्याइषि, 
अर्संज्ञो और अनाद्वाएक जीवोंमें कथन करना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त मारगेणाओंमें 
भुजग़ारके बिना अल्पतर और अवस्थित ये दो स्थान पाये जाते हैँ । ह 

आह्वास्ककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवछ एक अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले द्वी जीव द्वोते हैं। इसीम्रकार अकपायी, सूह्मसांपरायिकसंयत, यथाहयात- 
संयत, अमंव्य, सासादनसम्यग्दृष्ट और सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । 

इस प्रकार समुत्कीतेना अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । के 

४९ 


रेप जयघवलासहिदे फप्तायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती २ 


$ ४१६, सादिय-अणादिय-घुब-अद्भुव-अणिओगद्गाराणि जाणिदूण वत्तव्वाणि । 

$४२०.सामित्ताणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओषेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण शुजगार- 
अप्यदर-अवद्विद्विहत्ती करस ? अण्णदरस्स सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्विस्स वा | एवं 
सत्तमपुढति ०-तिरिक्‍्ख-पंचि० तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० पज्ज ०-पंचिं० तिरि० जोणिणी- 
मणुस्सतिय-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ज ० -पंचिंदिय-पंचिं० पञ्भ०-तस-तसपज ०- 
पंचमण ०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालिय ०-वेउग्विय ०-विण्णिवेद-चत्तारि क०-असंजद- 
चकक्‍्सु०-अचक्खु ०-छलेस्सा ०-सवसिद्धिय ०-संण्णि ०-आहारि ति वत्तव्यं । पंचि० 
तिरि० अपजू० अप्पदर० अवद्विद० करस $ अण्णद्रस्स । एवं मणुसअपज०, 
अशुद्दिसादि जाव सब्बद्ठ०-सव्बएइंद्िय-सब्बविगलिंदिय-पंचिं० अपज०-पंचकाय- 
तसअपज्ज०-ओरालियामिस्स ० -वेउव्वियसिस्स ० -कम्म्र॒य - मदि - खुद-अण्णाण-विहंग ०- 
पिच्छाइ०-असण्णि ०-अणाहारि पति वत्तव्वं । 

$ ४२१. आहार०-आहारामैस्स० अवध्तिद॒० कस्स $ अप्णद्रस्स। एबमकर्सायि०- 

६४१४. सादि, अनादि, शुव और अश्चुव अज्ञुयोगद्वारोंकी जानकर कथन करना चाहिये। 

8६ ४२०. खामित्व अनुयोगद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है-ओघनि्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्यान 
किसके होते हैं. ! यथासम्मभव किसी एक सम्यस्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होते हैं। इसी प्रकार 
सातवीं प्रथ्वीके जीवोंमें तथा तिर्यंच, पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय- 
तिरयंच योच्रीमती, सामान्य पयौप्त और ख्ीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सासान्य देंव, 
सदनवासियोंसे छेकर उपरिंस प्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, श्रस, चस- 
पयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, बेक्रियिककाय- 
योगी, स्तीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चारों कषायवाले, असंयत, चझ्लुदरीनी, अचक्षुद्शेनी, 
उह्दों लेश्याबाले, भव्य, संज्ञो और आह्यमरक जीवोंके कथन करना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियंच छब्ध्यपर्याप्रकेमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होते 
हैं किसी भी पंचेन्द्रिय तियँच लब्ध्यपयौप्तकके होते हैं। इसी प्रकार लब्ध्यपयोप्त मनुष्य, 
अनुद्शिसे छेकर स्वोर्थसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, लब्ध्यपर्याप्त 
पंचेन्द्रिय, पांचों स्थावरकाय, चस रूच्ध्यपयाप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ली और 
अनाहारक जीवॉके कहना चाहिए । 

8४२१, आहारककाययोगी और आहारकसिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके होता हैं? किसी भी आहारककाययोगी या आहारकमिश्रकाययोगी जीवके 
दोता है । इसी प्रकार अकषायी, यथार्यात्तसंयत, सासादनसम्यस्दध्टि और सम्यर्मिथ्या- 








पान रेर |] सुंजगांरविहतीए क़ालौ ह | 8६७ 


जहादखाद ०*सासण०-सम्म्राम्ति०पत्तव्वं | अवग॒द० अप्यदर॑ कर्स ! खब॑यर्स। 
अबडिंद करस १ अण्ण० उवसामयस्स खबयस्स चा। आंभिणि०-सुद्‌०-ओहि०- 
मणपज्ज० अप्पदरं कस्स ! अण्ण० । अवहिंदं कस्स ) अण्ण० | एवं संजंदासंजेद- 
सामाइय-छेदो ०-परिहार ०-संजद-ओहिदंस ०-सम्मादि०-पेदय-उवसम० बत्तव्व। सुहुम- 
सांपराइय० अवधिंद करस ! अण्णद्र० उचसामयस्स खववयस्स वां। अब्भेवसि० 
अवहिंदं फरस ३ अण्णद ० । खह्यसम्माइद्ठि० अप्पदर करस ? खेबयरस | अवंध्ठिद्‌० 
कसस ' आअण्ण० । 
एवं साम्रितत समत्त | 

# एत्थ एगजीवेण कालो | 

$४२२. समुक्षित्णं सामित्त सेसाणिओगद्दाराणि च अभ्रणिदृण कारोणिओगें ० 
चेव भरणंतस्स जहबसह-भयपंतस्स को अहिप्पाओ ? कालाणिओगदारे अवगए संते 


 इछ्टि जीबोके कथन करना चाहिये । 

अपगतवेदी जीवबेमिं अल्पतर विभक्तिस्थान किसके छोता है. १ क्षपषक अपगतबेदीके होता 
है। अवख्ित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी उपशार्सक या क्षपक अपगत* 
बेदी जीवके होता है । 

मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्पान 
किसके होता है ? किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके होता है । उक्त चार ज्ञानवाले 
जीबोमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है ? किसी भी मतिज्ञानी आदि जीवके 
होता है । इसीप्रकार संयतासंयत, सामायिकर्संयत, छेदोपर्थापनासंयत, परिद्दारविशुद्धि- 
संयत, संयत, अवधिद्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि और उपशमसम्यन्दृष्टिके कददना 
चाहिये । 

सूक्ष्मसांपरायिकसंयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है? किसी भी ठप- 
शामक या क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकेसंयत जीवके द्वोता है। अभव्योंमें अवस्थित विभक्ति- 
स्थान किसके होता है ? किसी भी अभव्यके होता है। क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसें अल्पतर 
विभक्तिस्थान किसके द्ोता है ! किसीं भी क्षपक क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीवके होता है । 
अवस्थित विभक्तिस्थान किसके होता है? किसी भी क्षायिकसम्यग्दृष्टिके होता है । * 

इसप्रकार खामित्वाजुयोगद्वार समाप्त इंआ। 

% अब एक जीवकी अपेक्षा कालंका कथन केंरते हैं । 

६ ४२२. शैका-यतिदषभ आचार्यने समुल्कीतैनो, खामित्य और शेष अज्ञयोगदांरोकां 
कथन न करके फेवल कालाजुयोगढ्वारका कथन किया, सो इससे उनका क्‍या अभिम्राय हे १ 

समाधान-कालाहुयोगद्वरके ज्ञात दो जानेपर बुद्धिमान शिष्य दूसरे अज्॒योगंद्वारोंकों 





श्पद जय॑ंधवजासहिदे कंप्तायपाहुडे.... [ पयडिविहत्ती २ 


सेसाणिओगद्दाराणि चुद्धिमतेहि सिस्सेहि अवर्गंतुं साकैजति, सेसाणिओगदाराणं काल- 
जोणित्तादो, तेण कालाणुओगदार चेव परूषेमि त्ति एदेण अहिप्पाएण एस्थ एगजीवेण 
' कालो ,त्ति भणिद 
% सुजगार-संतकस्मविहक्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जरण्णु- 
कस्लेण एगससमओ | 
8४२३, कुदो ? छव्वीसविहत्तिएण सत्तावीसविहात्तिण्ण वा सम्भत्ते गहिदे जहण्णु- 
कस्सेण ुजगारस्स एगसमयमेत्तकालुबढंभादो । की शुजगारो णाम ? अप्पदरपयडि- 
संतादो बहुद्रपयाडिसंतपडिक्जण झुजगारो । चउदीससंतकम्मियसम्मादिद्विम्सि मिच्छ- : 
त्तमुवगद्म्मि दि भुजगारस्सेगसमओ लब्भइ, चउबीससंतादो अह्यचीससंतमुधगयस्स 
पयडिवड्ढिदेसणादोी । 
# अप्पदर-संतकस्मविहक्तिओ केवचिरं काछादो होदि ? जह्णेण 
एगसमओ | 
: ज्ञान सकते हैं, क्योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका काछ अज्लुयोगढ्वार योनि है । इसलिये भ्मे 
( यतिदृषभ आचाये 9 कालाडुयोगद्धारका ही कथन करता हूँ” इस अभिग्रायसे यतिवृषभ 
आचायेने यहां 'एगजीवेण काछो” यह सूत्र कहा है । . 
# झुजगार विभत्तिस्थानवाले जीवका काल कितना है ? जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। 
8६४२३. शका-सुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवका जघन्य और उत्डृष्ट काक्ष एक समय 
कैसे है ९ 
समाधान-जब कोई एक छुज्बीस विभक्तिस्थानबाला या सत्ताईस विभक्तिस्थानवारा 
जीव सम्यक्‍्त्वको अहण करके अट्डाईस विभक्तिस्थानवाल्य होता है. तब उसके झुजगारका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय पाया जाता है | 
शंका-सुजगार किसे कहते हैं ९ 
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समाधान-थोड़ी प्रकृतियोंकी सत्तासे बहुत प्रकृतियोंकी सत्ताकों भ्राप्त होना भुजगार 
कहलाता है | तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होकर जिसके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्ता 
है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव जब सिथ्यात्वको प्राप्त होता है तब उसके भी मुजयारका एक समय 
सान्र काल देखा जाता है, क्योंकि चौबीस ग्रकृतियोंकी सत्तासे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त हुए जीवके प्रकृतियोंमें वृद्धि देखी जादी है, इसलिये यह सुजगार है । 


# अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवका कितना काल है ? जघन्य काल एक 
सम्रय है । 
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गाण्रेरे). युजगारविहत्तौए फालो शै६६ 


8४२४. छुदो.! अट्टावीस-विहत्तिण्ण अण॑ताणुबंधिचठके विसंजोहदे अप्पदरस्स 
एगसमयकालुबलभादोी । एवं सम्पत्तसम्मामिच्छत्तुन्वेन्लिदपठ्मसमए मिच्छत्त-सम्धा- 
मिच्छेत्त-सम्मताणि खविदषदमसमए खबगसेढीए खबिदपपडीणं पढ़मसमए व 
अप्पदरंस्स एगसमओ जहण्णओ परूवेयव्यो । 

# उक्कससेण वे समया। 

89२४ कुदो ? णबुंसयवेदोदएण खबगसेदिं चडिदम्मि सवेदयदुचरिमसमए 
इत्यिवेदे परसरूवेण संकामिदे तेरससंतकम्मादों बारसंसंतकम्मम्ुवणमिय से काले 
णबुंसयवेदे उदयहिद गालिय वारससंतकम्मादों एकारससंतकम्मम्न॒बगयम्मि मिरंतर- 
मप्पदरस्स वेसमयउचलंभादो | या 

# अवद्विद्संतकम्मविहृत्तियाण तिण्णि भंगा। 

8४२६. ते जहा, केस पि अणादिओं अपजवसिदों, अभव्बेस अभव्यसमाण- 
भव्वेस च विध्रणिगोदभावमुबगएसु अवद्यां मोत्तण शुजगारअप्पदराणमभावादों । 





$ ४२४. शेक्ा-अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबका जघन्यकाल एक समय कैसे है? 
समाधान-जो अद्दाईस विभक्तिस्यानवाल्ा जीव अनन्वानुबन्धी चारकी विर्सयोजना 
करता है उसके अल्पतरका एक समय सात्न काल देखा जाता है। 
- - इसीप्रकार सम्यकृप्कृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्देलनां कर . चुकनेपर पहले 
समयमें, मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व भौर सम्यकृप्रकृतिके क्षय कर चुकनेपर पहले समयमें 
तथा धापक् श्रेणीमें क्षयकों प्राप्त हुई प्रकृतियोंके क्षय दो चुकनेपर पहले समयमें अल्पतरके 
एक, समयप्रमाण जघन्य फालका कथन करना चाहिये | - । 
» #£ अल्पतर विभक्तिस्थानवाल्ले जीवकां उत्कृटकाल दो समय है । 
$ ४२५. शैका-भल्पतर विभक्तिस्थानवालेका उत्कृष्टकाल दी समय कैसे है १: 
समाधान-जब कोई जीव नपुंसकवेदके उद्यके साथ क्षपक्ेणीपर चढ़कर और 
और सवेद भागके छ्विचरम समयमें सख्रीवेदको परप्रकृतिरूपसे संक्रान्त करके तेरदद प्रकर- 
वियौंकी सचासे बारह प्रकरतियोंकी सत्ताको प्राप्त होता है और उसके अनन्वर समयमें ही 
नपुंसकवेदकी उदयस्थितिको गलाकर बारह प्रकृतियोंकी सत्तासे ग्यारह प्रकृतियोंकी सत्ताको 
प्राप्त होता है. तर उसके अल्पतरका निरन्तर दो समय प्रमाण काल देखा जाता है । 
.._& अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंके अवस्थित विभक्तिस्थानोंके तीन भंग 
होते हें |" डे 
६७२६. वे इसप्रकार हैं-किन्दीं जीवोकि अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-अनन्त होता 
है, फ्योंकि जो अभव्य हैं था अभव्योंके समान निद्यमिगोदको प्राप्त हुए. भव्य हैं, उनके 
अवस्थित स्थासके स्रिवराय भुजगांर और ,अल्पतर स्थान नहीं पाग्रे जाते हैं। किरदी जीबोके 


३६० है जंयंधंवलोसंहिदे कंसायपाइुडे.- । | प्रयदिविहेत्ती २ 


केसिं पि अथादिओों सपजवसिदों, अगादिसरुवेण छम्बीसपयडीसेतम्मि अच्छिय 
सम्मत्तमुवगयजीवाम्सि “अवद्याणस्स अगादिसगिहणत्तदंसणादो । केसि पि सादिस* 
पजवसिदो । 
तत्थ जो सो सादिओ सपलज्लवसिदों तस्स जह० एमसमओ । 

8६०२७, कुदो ? अंतरकरणं करिय मिच्छत्तपठमट्िदिदुचरिमसमयमि्मि सम्मत्त- 
म॒ुन्वेलिय अप्पदरं काऊण तदी मिच्छादिद्िचरिमसमयम्मि..एगसमयमवद्धाण काऊण. 
तदियसमए सम्मत्ते पडिवण्णजीवम्धि अप्पदरश्चुजगाराणं मज्ये अवष्टिदरस एगससय- 
काठुवलेभादों । 

# उक्कस्लेण उबहृपोग्गलपरियद्ध। 
अवस्थित विभक्तिस्थान अनादि-सान्त द्वोता है, क्‍योंकि जिस जीवके. अनादि कारूसे 
उब्बीस ग्रकृतियोंकी सत्ता है उसके सम्यक्त्वकों प्राप्त होनेपर अवस्थित विभक्तिस्पान 
अनादि-सान्व देखा जाता है। किन्हीं जीबोंके अवस्थित विभक्तिस्थान सादि-सान्त होता है। 

# इन तीनोंमेंसे जो. अवस्थित विभक्तिस्थानका सादि-सान्त- भंग है उसका 
जघन्यकाल एक समय है । 

$ ४२७. शेका-हसका जघन्यकाऊ एक समय केसे है ९ हा 

समाधान-जो जीव अन्तरकरण करनेके अनन्तर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्विचरम 
समयमें सस्यकबत्वकी उद्देलना करके अट्टाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस विभक्तिस्थांनको प्राप्त 
होकर एक समय तक अल्पतर विभक्तिस्थानवाह्य होता हे । ,अनस्तर मिध्यादृष्टि गुण- - 
स्थानके अन्तिम समयमें सक्ताईस विभक्तिस्थानरूपसें एक ससय तक अबरिथत रहकर 
सिथ्यात्वके उपान्त्य समयसे तीसरे समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अट्टाईस विभक्ति-. 
स्थानवाल्ा होता है उसके अल्पतर ओर भ्ुजंगारके मध्यमें अबस्थितकां जघस्यकाऊछ एक- 
समय देखा जाता है। है न 

विशेषाथ्थे-यद्वां अवस्थित विभक्तिस्थानका जंघन्यकाल एक समय बतछाते समये - 
सिथ्यावयुणस्थानके 'अन्तके दो समय और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए सम्यग्टष्टिका ' 
पहुछा समय, इसप्रकार ये तीन ससय लेता चाहिये। इनमेंसे पहले समयमें सम्यंक्त्वकी 
उद्देलना कराके सत्ताईस विभक्तिस्पान श्राप्त करावे, दूसरे समयमें तदवरप रइने दे और : 
तीसरे समयमें उपशमसम्यक्त्वकों प्रहण कराके अद्वाईस विभक्तिस्थानकों प्राप्त करावे । तब. 
जाकर अल्पतर और भुजगार विभक्तिस्पानके सब्यमें अवस्थितविभक्तिका जघन्यकाक एक .- 
समय प्राप्त होता है। इसीग्रकार सम्यगृमिथ्यात्वकी उद्देलनाकी अपेक्षा भी अवस्थितकां 
एक समय फाछ प्राप्त किया .जा सकता है ह 


के अवस्थित विभक्तिस्थानका उपाधेपुद्टरू परिवर्तनप्रमाण उत्कृषकाल है । . 


गाल २२ ] भुजगारविहीए कालो सर 


8४२८, ऊणस्स अद्भपोग्गलपरियदृस्स उचह्ुपोग्गलमिदि सण्णा। उपशब्दस्य 
हीनाभेषाचिनो ग्रदणात्‌ । त॑ जहा-एगो अणादियमिच्छादिद्दी तिण्णि वि करणाणि 
काऊण पढमसमभ्मत्त पडिएण्णो। तत्थ सम्मत्त पढ़िवण्णपहमसमए संसारमणत॑ 
सम्मत्तगुणेण छेत्तण पुणो सो संसारो तेण अद्भपोग्गलपरियह्मेतो कदों। सज्ब- 
लह्दुएण कालेण भिच्छ्त्त गंतृण सच्चजहण्णुव्वेन्नणद्धाए सम्मत्त-सम्भामिच्छपाणि 
उन्बेलिय अप्यदरं करिय अवष्टाणमुबगदो। परृणो एदेण पलिदो० अर्सखि० मामेणूण- 
मद॒पोग्गलपरियद्मवद्धिदेण सह परिममिय अतोसुहुत्तावसेसे संसारे सम्मत्त घेचूण 
भ्रुजगारविद्वत्तिओं जादों। एचमवहिदस्स पलिदोवमस्स असंखेजदिभागेणृणमद्ध- 
पोग्गलपरियहमुकस्सकालो । एचमचव्खु भवसिद्धि० । 

8४२६. संपहि जह॒बसहाइरियपरूपिदमो धममुचचारणसरिस भणिय बालजणाणुरग- 
हट परूविदमुघारणादेस पत्तइस्सामो । 

8४३०: आदेसेण णिरयगईए ऐेरईएस शुजण अप्य० जहण्णुकः एगसमओ। 

“7777 7 2८. आधपुद्ृतपरिवर्तेनकालसे कुछ कम काछकी उपाधेपुद्ठडपरिवतेन संज्ञा दे, 
क्योंकि यहांपर 'उप” शब्दका अर्थ द्वीन छिया है। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-कोई 
एक अनादि मिध्यादृष्टि जीव तीनों द्वी करणोंको करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | 
तथा सम्यक्लवके प्राप्त दोनेके पदुछे समयमें सम्यक्त्वगुणके द्वारा अनन्त संसारका छेदुन 
कर उसने उस संसारकों अधपुद्तपरिवर्तनमात्र कर दिया। अनन्तर चढ़ अतिछघुं कांछके 
द्वारा मिथ्यात्वकों भाप्त दोकर और सबसे जघन्य उद्देडनकालके द्वारा सेम्यकृप्रक्ृति तथा 
सम्यरमिध्यात्वप्रक्ृतिकी उद्वेंलना करके २८ विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईस विभ- 
क्तिस्थानसें छब्बीस, इसप्रफार अल्पतर करता हुआ छव्पीस विभक्तिस्थानमें अवस्थांनको 
प्राप्त हो गया। यदद सव फाल पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण ्चोता है. । अतः इस कालसे 
न्यून अर्धपुद्वलपरिवतेन तक अवस्थित विभक्तिस्थानके साथ संसारसें जम बह 
जीष संसारमें रहनेका काल अन्तर्जु हू शेष रद्द जानेपर सम्यक्त्वकी भहण करके छव्बीस 

बिभक्तिस्थानसे अद्टाईस विभक्तिस्थानको प्राप्त करके झुजगारविभक्तिस्थानवाला हो जाता 
है। इसप्रकार अवस्थित विभक्तिस्थानका उत्कृष्टकाल पल्यके, असंख्यातवें भागप्रमाण 
काठसे कम आर्थपुक्कपरिषतेनमात्र प्राप्त होता है । इसीप्रकार अचछ्ल॒दशनी और भव्य 


लीगल अदला गा के द्वारा वह्दे गये ओपनिदेशका, जो कि उचौरणाके 


8४२६. इसप्रकार यतिवृषभाचा बह 
समान है,. फथन करके अब घाल जनोंके अलुप्रदके लिये कद्दे गये उद्यारणामें वर्णित 
मद कक जिला अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें भुजगार और अह्पंतरका 


र६२ जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ प्रयडिविहेत्ती २ 


अवाद्ग ० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीस॑ सामरोवसाणि । परढमादि जाव सत्तमित्ति 
भ्रुज० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ, अवधिद० जह० एगसमओ, उक्क० अध्पप्पणो 
उकस्साटिदी । एवं तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं० 'तिरि० पतञ्ञ०-पंचिं० तिरिः 
जोएणीस । णवरि अवृह्िद० उक्क० अप्पप्पणो उकस्सहिदी | एवं मणुस-मणुसपजत्ते- 
एसु। णवरि अप्प०जह० एगस० उक्त० वे समया। मणुसणीणमेव चेव, णव॒,र :अप्प० 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ। पंचिं० तिरि० अपज्ञ० अप्पदर० के ०  जहण्णुक् ० एग- 
समओ। अवध्ठिद० के० ? जह० एगसमओ, उद्क० अंतोमुहुत्त । एवं मणुस्र अपज्व० 
चतचव्व । 

६ ४३१- देव॒० झुज० अप्पदर० केव० १, जहण्णुक एग्समओ | अवद्धिद० - के ० 
जह० एमसमओ, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि। भवणादि जाव उबरिमगेवजे त्ति शुुज० 
अप्पद्र ० जहण्णुक्क० एग्समओ | अवृद्विद० के० $ जह० एगसमओ, उक्क? सम- 

' ज्घन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अवस्थितका जघन्यकाल, एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागर है । पहली प्रथ्बीसे लेकर सातवीं प्रथ्वी तक प्रत्येक नरकमें मुजगार 

£ और अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अवस्थितका जघन्यकाल एक 
समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनी उत्ह्ृष्ट स्थितिप्रसाण है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यच, 
पंचेन्द्रिय ति्वच, पंचेन्द्रिय तियच पंयोप्त और पंचेन्द्रिय तिर्य॑तर योनिमती जीवोंमें भुजगार 
आदि दीनोंके जघन्य और उत्क्ष्ट काछका कथन करना चाहिये। यहां इतनी विशेषता है कि . 
इन सामान्य तियेच-आदिकसें अवस्थितका उत्कृष्टक्रालछ अपनी अपनी उत्ट्ृष्ट स्थिति. प्रमाण 
कद्दना चाहिये। इसीप्रकार सासान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें कथन करना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि इनके अल्पतरका जधन्यक्राछ एक समय और. उत्कृष्टकाल दो समय 
कहना चाहिये । ख्ीवेदी मनुष्यमिं भी इसीप्रकार कथन करता- चाहिये । इतनी विशेषता 
है. कि इनके अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय होता हैं । 

: पंचेन्द्रिय तिर्यच लब्ध्यपर्याप्तकोंसे अल्पतरका काल कितना है ९ जघन्य और उत्कृष्ट 
काछ एक समय है । अवस्थितका काछ कितना है १ जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट 
काछ अन्तमुहृत है । इसीप्रकार रूच्ष्यपर्योप्तक मनुष्योंके अल्पतर और अवस्थितके जघन्य 
आर उत्कृष्टकालका कथन करना चाहिये । | * 

$ ४३१. देवोंमें सुजयार और अल्पतरका काल कितना है १ इन दोनोंका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ एक समय है। अवस्थितका काल कितना है? जघन्यकाल एक समय और 
उत्कृष्ट काछ तेतीस सागर है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिमग्रेवेयक तक प्रत्येक चातिके ढेवोमें 
भुजयार और ' अल्पतरका जघन्य और उत्छ्ष्टकाड एक समय है। अवस्थितका काल 
कितना है ! जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकारं अंपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण 
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सशुकस्सहिंदी। अंगुद्दतादि जांव सब्बंद्द जि अंप्पंदर ० जेहप्णुकक० एंगसम्ओं-) अब- 
ट्विंद० के० १ जह० एंगर्समओ, उक्क० सेगर्संगठकस्सद्ठिदी । 

$ ४३२. एड्ंटिय० अप्पदर० जहण्णुके० एकसमओ। अब्रद्विद० के० ! जेंह० 
एगसमओ, उक० अणतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्ट। बादरसुहुभ-एइंदियाणमेव॑ चेंव। 
णवरि अवद्विद॒० उक्० समसगुकस्सहिदी । बादरेइंद्यिपेसे० अप्पंदर० के? १ जे 
ण्णुक० एयसमओ । अव्ठिद० जह० एयसमओ, उक्त० संखेजञांणि वॉससहस्साणिं । 
वादरेइंदियअपज०“-सुहुमेइंदियपजतापजत्त-विगरलिंद्यिंपज्ञ० (अपज्३)-पंचिं० अपजुं०- 
पंचकायाएं बाद्र-अपज्० तेसि उछहुम पञ्चापज्गच-तस अपंज़०-ओरालियॉमेस्स०- 
वेउव्वियमिस्सकायजोगी्ण पंचिं० तिरिवेख-अंपजरततमंगो । विगंलिंदिय-विगंलिंदि- 
यपञ्ज०-पंचकायाणं बादरपज्ञ० बादरेइंदियपजत्तमगों । पंचिंदिय-पंचि० पतज्ञ०-तेंस- 
तसपजञत्तार्ण झ्ुज० अप्पदरं० ओघषसंगो | अचद्विद० जह० एगसमओ, उक्क० सगस- 
गरुकस्सहिदी । 

है । अनुदिशसे शसे लेकर स्वार्थसिद्धि तक प्रत्येक स्थानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट 

को एक संमय है । अवस्थितका कारं कितना है ? जघन्यकारू एक समय और उत्केट 
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । ेु 

6 9३२, एकेन्द्रियोंमें अस्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एंक समय है | अंब- 
स्थितंका काछ कितना है ) जघन्य काछ एके समय और उत्क्ृष्टकांछ अनेंन्त्काल है. जो 
असंझयात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण ह। वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके अल्पंतर और 
अवस्थितका जघन्य और उत्क्ष्टकाल इसीप्रकोॉर कहना चाहिये। इतनी विशेषता है. कि इनमें 
अवस्थितका उत्कृष्टकाछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चारहिये। बादर एकेन्द्रिय 
पर्याप्तकमें अल्पतरका कितना काछ है ? जघन्य और उत्कृष्ट कांछे एक संभय है। अवस्थितेका 
जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । बांदर एकेन्द्रिय अपर्याप्ति, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय भर्पयाप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, 
पांचों स्थावर काय वादर अपर्याप्त, पांचों स्थावरकाय सूक्ष्म पयाप्त, पांचों स्थावर काय 
सूक्ष्म अकर्याप्त, च्स अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी और चैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोके 
पंचेन्द्रिय विर्यच लव्ध्यपर्याप्रकीके संमांन अल्पतर और अंवरस्थितंका काछ जाननी चांहिये। 
विकलेन्द्रिय; विकलेन्द्रिय पर्याप्त, पांचों स्थावर काय वांदर अर्पयाप्त जीवेकि अलंपतर और 
अवस्थितका काल बादर एकेन्द्रिय पंयीप्त जीवोंके समान जानना चाहिये। पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और चस पर्थाप्त जीवोंके सुजगार और अल्पतरका काल ओघषके 
समान है । तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है | 

५० 
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$ ४३३. जोगाणुवादेण पंचप्तण०-पंचवाचि० घुज० अप्य० ओघभंगो | अचद्ठि० 
जह० एगसमओ, उक्त० अंतोमुहुत्त । कायजोमि-ओरालिय० झ्रुज० अप्पदर० ओघ- 
भंगी । अवधि” जह० एयससओ, उक्क० सगदिदी । आहार० अवष्ि० जह० एग- 
समओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । एवमकसाय०-सुहुमसांपराय०-जहाक्खाद० वत्तव्ब | 
आहारमिस्स ० अबट्टि० जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्त | एचसुबसम०-सम्मामि० | णवरि उच- 
सम० अप्प० जहण्णुक्क० एयसमओ । कम्मइय० अप्पदर० के० १ जहण्णुक० एय- 
समओ | अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया। वेउव्विय० झ्ुुज्ञ७ अप्प- 
दर० जहण्णुक० एगसमओ । अवदि० जह० एग्समओ, उक्क० अंतोष्॒ ० | 

$ ४३४, वेदाभुवादेण इत्थि-पुरिस-णदुंसयवेदेसु शुज० अप्पद्र० जहए्णुक० एग- 
सस्ओ, अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुकस्सट्टिदी । अवगद० अप्पदर० 
जहण्णुक० एगसमओ, अवहिद० जह० एग्रतमओ उक्क० अंतोम॒हुच् । कोघ-माण- 
६४३३. योगमागणाके अशुबादसे पांचों सनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीकबोमे 
सुजगार और अल्पतरका कार ओघके समान है। तथा अवस्यितका जधन्यकाढ एक समय 
और उत्छृष्टकाल अन्वर्सहूते है। काययोगी और जऔौदारिक काययोगी जीवोंमें भुजगार और 
अल्पतरका काछ ओघके समान है | तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल अपनी स्थितिप्रमाण है। आह्ारक काययोगमें अवस्थितका जघन्यकाल एक समय 
और उत्छष्टकाल अन्त्मुहूतप्रमाण है । इसीप्रकार कषाय रहित जीबोंमें तथा सुक्ष्मसांपरा- 
यिक संयत और यथाझयातर्संयत जीवोंके कथन करना चाहिये | आद्वरकमिश्रकाययोगमें 
अवस्थितका जघन्य और उत्छृष्टकाल अन्‍्तर्मुहूत है। इसीम्रकार उपशमसम्यम्दष्ट और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोके कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्वमें 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय है । कार्सणकाययोगियोंमें अल्पतरका काल 
कितना है १ जघन्य और उत्कृष्टका एक ससय है। तथा अवरिथितका जघन्यकारू एक 
समय और उत्कृष्टकाल तीन समय है । वैक्रियिककाययोगियोंमें भुजगार और अल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्टकाछ एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुह॒त है । । 

8 ४३४. वेदमागेणाके अछुवादसे स्रीवेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेदमें झुजगार और 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकार एक 
समय और उत्कृष्टकाछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतबेदमें अल्पतरका 
जघन्य और उत्कृष्ट का एक समय है । तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और 
उत्कृष्टकाल अन्तमुह्त है । 

संज्वलनकोध, संज्वलनमान, संज्वलनमाया और संज्वलन लोभमें भुजगार और 
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माया-छोमसंजल० झुज० अप्य० ओषमंगो। अवष्ि० जह० एयसमओ, उक्क० अंतो- 
सुद्डत्त । । 

$४३४, मदि-सुद-अण्णाण० अप्प० जहण्णुक० एगसमओ, अवहि० विण्णि 
भेंगा। जो सो सादि सपजविदो, तस्स जह० एगसमओ उक्क० उचड्ढपोग्गलपरियहूं । 
एवं मिच्छादिद्वीणं चत्तव्व॑ | विहंग० अप्प० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवद्विद्‌० जहू० 
एगसमओ, उक्त० समुकस्पद्दिदी | आमिणि०-सुद०-ओहि० अप्पद० ओपमंगो | 
अवद्विद० जह० दुसमऊण दोआवलियाओ, उक० छावट्विसागरोवमाणि सादिरियाणि। 
एचमोहिदंस० सम्मादिद्वी ० वत्तव्वं | मणपञ्ञ० अप्पदर० जहण्णुक्क० एगसमओ । 
अवद्विद० जह० दुसमऊण दोआवलिय०, उक्क० परुष्षकोडी देखणा । एवं परिहार० 
संजदासंजद० । णवरि, अवद्ठिद० जहं० अंतोप॒ुहुत्त । सामाइय-छेदो० अप्पदर० 
ओघभंगी । अवधिद० मणपजञबर्भगो | णवरि जह० एयसमओ | संजद० अप्पदर० 
अबिद० सामाइयद्चेदोवद्ठावणंगों । णबरि अबदधि० जह दुसमयूण दो आवलि०। 
अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तर्मुहतते है। 

89३५. मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानमें अल्पतरका जघन्य और उत्कृढ काछ एक समय 
है। तथा अवस्थितके तीन भंग हैं.। उनमेंसे सादि-सान्त अवस्थितका जधन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट कार उपाधंपुद्टलपरिवतनप्रमाण है । इसीप्रकार भिश्यादृष्टि 
जीवोंके भरी अल्पतर और अवस्थितके काका कथन करना चादिये। विभंगज्ञानियोमें 
अल्ष्पतरका जघन्य और उत्कृष्ट का एक समय तथा अवध्वितका जबन्य काछू एक समय 
और उत्कृष्ट का अपनी उत्छ्ृष्ट थ्वित्रिश्रमाण है। मतिज्ञानी, श्र॒तज्ञानी और अवधिज्ञानी 
जीवेमें अल्पतरका कांड ओघके समान है । तथा अवध्वितका जधन्य काछ दो समय 
कस दो आवलीमसाण और उत्कृष्ट काछ साधिक छयासठ सागर प्रमाण है.। इसीप्रकार 
अवधिदशीनी और सम्यर्ृष्टि ीबोंके अल्पवर और अवस्वितका काछ कददना चाहिये। 
मनःपर्यज्ञानमें अल्पतरका जधन्य और उत्कृद्ट काठ एक समय है । तथा अवध्थितका 
जघन्य काल दो समय कम दो आवलीप्रभाण और उत्कृष्टकाज्ञ छुछ कम पूर्वकोदि प्रमाण 
है. । इसीमकार परिद्ार विशुद्धि संयत और संयतासयत जीवोंके कददना चादिये | इतनी 
विशेषता है. कि परिद्दारविज्युद्धिसंयद और संयतासंयव जीवोंके अवस्थिदका जघन्यकाढ 
अन्तर्जुहृव है । सामायिक और छेद्ोपस्थापना संयतोमें अत्पतरका काल ओघके समान 
है। तथा इनके अवस्यितका काछ मनःपर्ययज्ञानके समान छवे। इंदनी विशेषता हे कि 
इसके अवस्थितका जघन्थकाल एक समय है। सयतेमिं अल्पतर और अबवत्यिवका काल 
सामायिक और छेदोपस्थापनाके समान ज्ञानना चादिये । इतनी विश्वेषता है कि संयतोंमें 


३९6 अंगृधवलोसहिद कृतापपाहड..*[ प्रयडिविहत्ती है. " 


असूंजुद ० झुज१, अप्पु० . जहए्णुक्षण, एगुतमओ । अंबद्विद" मदि-अण्णाणीसंगों | 
8४३६, चक्खु० तसपञच्ंगो। पंचलेस्सा० झुज० अप्प० णारयसंगो। अवद्ि० . . ' 
जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीस सततारस सच बे अद्डारस सागरोबमाणि सादिरिपाणि। 
सुकले० झुज० अप्प० ओघमंगो । अवहि० जह० एयसंगओ, उक्क० तेत्तीससागरो० 
सादिरेयाणि । एवं खदय० | णवरि० झुज० णत्थि। अवृध्ि० जह० दुसमयूण' 
दोआवलि० । वेदग ० आशभिणि०संगो | णवरि अप्प ० जहंण्णुक्क० एगसमओ । अबहि० . 
जह० अंतोझु ०, उक्क० छावहिसागरोवमाणि देखणाणि |. अभव्ब० अवष्ठि ० -अगादि 
अपजवसिद । सासण० अवष्ठि ० जह० एगससओ, उक्० छआवलियाओ.। सण्णि० 
स्ुज० अप्यदर० ओघमंगो। अवष्ठि० पुरिसर्भगो | असण्णि० एइंदियसंगो | आहांरि० 
भ्रुज० अप्प० ओघरमंगो । अवृद्ि ० जह एगसमओ, उक्क० अंग्रुलरस असंखे० भागो। 
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अवस्थितका जघन्यकारू दो समृय कम्.दो आवलीअ्माण है.। अख॑यतोंमें सुजगार और 
अल्पतरका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है । तथा अवस्थितका काल मल्यज्ञानी *' 


जीवोंके समान है । 


89३६. चक्षुद्शनी जीवॉमें सुज॒गार आदिका काल ज्रस पर्याप्त.जीबोंके समान है।. 
कृष्ण आदि पांच छेश्याओंमें सुजगार और अल्पतरका काल नारकियोंके समान है । तथा 
अवस्थितका जघन्यकाल एक, समय और उत्कृष्टकाढ ऋ्रमसे साधिक तेतीस सागर, 
साधिक सन्रह सागर, साधिक सात-सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारह 
सागरअसाण है । शुछलेश्यासें सुजगार और अल्पतरका कार ओघके समान है। तथा 
अवस्थितका जघृन्य काछ एक सभ्य और उत्कृष्ट का साधिक तेतीस सागरप्रमाण है. 
इसीप्रकार क्षायिकसम्यस्दश्टियोंसें कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग-' 
दृष्टियोंसें सुजगार विभक्तिस्थान नहीं पाया जांता है । तथा अवस्थितका जघन्य, काहू 
दो समय कस दो आवलीप्रमाण है । वेदकसस्यग्दश्योंमें अल्पतर आदिका काल मति- 
ज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वेदकसस्यग्दृष्टियोंके अल्पतरका, जघन्य और . 
उत्कुष्ट, काल, एक सूम्रय है । तथा अवस्थित॒का; जुधन्य काछ अन्तमुहूते, और उत्कृष्ट काल 
कुछ, कम. छत्चासूठ सागर प्रमाण है । अभ्रव्योंभें अवस्थितका काल अनादि-अनन्त है. ।,' 
सासादनसम्यगरह॒ट्टियोंसें . अचस्थितंका, जघुन्य काछू, एक, समय और, उत्कृष्ट काल, छुट्ू. . - 
आवलीमान्न है । ,सज्ञी जीवबोमें सुजगार और अल्पतरका कार ओघके समान है.। तथा 
अवश्चितक़ा, काल पुरुषवेदियोंके समान है । असंज्ञी,जीवोमे एकेल्द्रियोंके समाल जानना 
चाहिये । आर जीबोंसें सुजगुर और अल्पतरका काल ओघके समान है। तथा:  .. 

वखितका जघन्य काल एक समय और उत्क़द् का अंगुरुके असंझ्यातवें, भागप्रमाण, .. 





गो०,रैरै | भुजंगारविहत्तीए ध॑तर॑ रैह७. 
अणाहारि० कम्मइयअंगो । 
एवमेगनीवेण कालो समत्तो-। 

%# एव सच्चाणि अणिओगद्दाराणि णेदव्वाणि | 

8४३७, सुगमत्तादो।। एवं जश्बसहाइरिएण ख्इदाणं सेसाणिओगद्ाराणं मंद- 
बुद्धिजणाणुर्गहद्ट उच्चारणाइरिएण लिहिदुच्यारणमेत्थ वत्तइस्सामो । 

कस अंतराणुगमेण दवबिहो णिदेसी ओषेण आदेसेण.य | तत्थ ओघेण 
शुुज० विह० अतर के० १ जह० अंतोमुहुत्त, उक्० अद्भपोग्गलपरियहं देखणं । अप्प- 
दर» जह० दो आवलियाओ दुसमयूणाओ, उक्त० अद्भपोग्गलपरियईं देख | अवधि० 
जह० एयसमओ, उक्त० वेसमया । एक्मचव्खु० भवसिद्धि० वत्तव्वं । एवं तिरि- 
चखा० णबुंस० असंजद० । णवरि अप्पद्रस्स जहण्णंतरं दुसमयुण-दोआवलियमेत्त 
ण॒त्थि किंतु अतोमुहुत्तमेत्त.। कथमवह्विदस्स उकस्सेतर दुसमयमेत्त १ उच्चदे-पठमसम्पत्ता- 

_हिसुदेण दृंसणमोहस्स करयंतरेण अवश्विदपदावहिदेण मिच्छ॑तपठमडिद्चस्मिसमए 

है । अनाहारक जीवोमें कामेगकाययोगियोंके समान जानना चादिये। 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा काछ समाप्त हुआ । 

$% इसीप्रक़ार शेष अनुयोगद्वारोंका कथन कर लेना चाहिये । 

8 ४३७, चूँकि, शेष अजुयोगह्वारोंका कथन सरल है, अतएवं यतिद्वपभ आवचार्यने- 
यहां उनका कथन्न नहीं किया । | 

इसप्रकार यतिद्वृषभ. आचायेने उपयुक्तसूत्रके द्ारा जिन शेप अनुयोगद्वारों की. यहां सूचना 
की है, उच्चारणात्ार्यके द्वारा लिखी गई उन अनुयोगद्वारोंकी उद्चारणाको मन्दबुद्धि जनोंके 
आलुग्नहके लिये, चद्मां बतलाते हैं- 

$ ४३८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिर्देश- और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओपनिर्देशकी अपेक्षा, भुजगारविभक्तिका अन्तर कितना है ! जघन्य 
अम्वर अन्वुदत और उत्कृष्ट अन्र-छुछ कम अधधपुद्ठलपरियतन - प्रमाण. है | अवखित:. 
विभक्तिका जघन्य, अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसीप्रकार अचछु- 
दरीनी, और भव्य जीवोंके झुजगार आदि विभक्तियोंका अन्तर कद्दना चाहिये। इसी- 
। प्रकार सामान्य तिर्च, नपुंसक़व्ेदी और अर्सयत जीवोंके कहना चाहिये । यहां इतनी 
विशेषता है. कि इन जीव़ोंके अल्पतरका जघन्य अन्तर काल दो, समय कम- दो आबी 
नहीं है. किन्तु अन्त्ुहते, है । 

. जका-अघस्थितका, उत्कृष्ट अन्तरकाछ. दो समय कैसे है 

समाधान-जिसने द्शनमोहनीयका अन्तरकरण किया है और-जो मोदनीयकी 

क्द्दाईस प्रकृतित्नोंकी: सच्तारूपसे. अबखितपदमें ख्ित हैः ऐसा कोई एक भथसोपशस 
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सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमेकदरस॒ुव्वेलिय अप्यदरेणंतरिय विदियसमए सम्भत्त पेत्तण 
उन्वेश्विदपयडिसंतमुप्पाइय भुजगारेण॑तरिय तदियसमए अवद्ठाणे पदिदस्स उकस्सेण 
वेसमया अवह्विदस्स अतरं। 

$४३६, आदेसेण णेरइय० भ्रुज० अप्पद० जह० अतोमुहुत्त, उक० तेत्तीससा- 
गरोबमाणि देखणाणि । अवधि० जह० एगसमओ, उक्क० बे-समया । कारणमेत्य 
वि उचरिं पि पुन्विल्लमेव वत्तव्यं | पढमादि जाव सत्तामे त्ति झ्ुज० अप्प० जह० 
अंतोमुहु्त, उक० सग-समुकरसाधैदीओ देखणाओ । अवद्धि० जह० एगसमओ, उक्क० 
वेसमया । पंचिंदियतिरिक्खतिगे शुज० अप्प० जह० अंतोम्ु०, उक्क० तिण्णि पलिदो- 
वमाणि पृच्वकोडिपुधत्तेणब्भाहियागे। अवधि० ओघभेगो । एवं मणझुसतियस्स चत्तव्यं | 
णवरि मणुस-मणुसपजतएसु अप्य> जह० दोआवलियाओ दु-समयूणाओ। पंचि- 
दियतिरिक्खअपज० अप्पदरस्स णत्थि अतरं । अचद्ठि० जह० उक० एगसमओ | 
“ शम्यक्स्वके सम्मुख हुआ जीव जब सम्यकृप्रकृति और सम्यगृमिथ्यात्रप्रकति इन दोमेंसे 
किसी एक प्रकृतिकी उद्वेलना करके मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अल्पतर 
पदके द्वारा अवस्थित पदको अन्तरित करता है । तथा दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्य- 
क्त्वको ग्रहण करके उद्देलित श्रकृतिकी सत्ताको पुनः उत्पन्न करके झ्ुुजगार पढदके द्वारा 
अवस्थित पदको अन्तरित करता है. और तीसरे समयमें पुन; अवस्थानपदको प्राप्त करता 
है तब उसके अवस्थितपदका उत्क्ृष्टरूपसे दो समय अ्माण अन्तरकाल देखा जाता है । 

४४३८. आदेशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें सुलगार और अल्पतरका जघन्य जन्तर- 
काल अन्तमुह॒ते और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागरभप्रमाण है। तथा अवस्थितका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । यहां पर मी अवस्थिवके 
उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय होनेका कारण पहलेके समान कहना चाहिये । पहले नरकसे 
लेकर सातवें नरक तक ग्रत्येक नरकमें सुजगार ओर अल्पतरका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुंहते और उत्कृष्ट अन्तरकाढू छुछकम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है। तथा अब- 
स्थितका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । 

पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय पर्योप्ततियंच और पंचेन्द्रिय योनिमती ' तिंयचोमें 
झुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकार अन्त्ुहूते और उत्कृष्ट अन्तरकार पूर्वकोटि- 
प्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्यप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाऊर ओघके समान है | 
इसीअकार सामान्य सलुष्य, पर्याप्त मनुष्य और खस््रीवेदी मजुष्योंके भुजगार आदिका 
अन्तरकाल कहना चादिये। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवली प्रमाण है । 

पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयाप्तक तिर्य॑श्रोंमें अल्पतरका अन्तरकाऊ नहीं पाया जाता दै। 


गा० २२ | ४8 


बार ते” 5” अंपतेरफपसेद -पाचि० अपज्ञ०-पंचकाय ०-तेसिं 
मिस्स ०-कम्महय-मदि-सुद-अण्ण 'ण्‌-चि (उप ०-तसअपजञ ०-ओराडियमिस्स “-वेउन्विय- 
५ ग-विहँंग ०-मिच्छादि ०-असण्णि-अगाहारि चि वत्तच्व । 
णवरि एडंदिय-बादर-सुहुम०-पंचकाय० चादर-सुहुम-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग०- 
मिच्छादि० असण्णीसु अप्पदर० जहण्णुक्ष० पलिदो० असंखे० भागो | 
े देवेस भुज” अप्प० जह० अंतोमृहुत्त, उक्क० एकत्तीससागरोवमाणि 
देखणाणि । अवद्धि० ओघमंगो । भवणादि जाव उवरिम-गेषज तचि शुज्० अप्प० 
गह? अतोमहु, उक्त सगसगुक्वस्सद्धिदीओ देखणाओ। अवष्टि० जहण्णुक्क० 
ओघम्ंगो | पचिदिय-पोर्चि ० पञ्ञ०-तस-तसपज्ज ० भुज ० जहू ० अतोमुहुचं, अप्पदर ० 
जह० दोआवलियाओ दु-समऊणाओ | उक्क० दोण्हं पि सशुकस्सा&दी देखणा। 
.पद्टि० ओपमंगो । पंचमण०पंचवचि० सुज णत्थि अंतर। अप्पद्‌" जहण्णुक० 
तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीपकार छव्ध्य- 
पर्याप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्त, चादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय अपयीप्त, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, पांचों प्रकारके स्थावर- 
काय, पांचों प्रकारके वादर स्थावरकाय और उनके पर्याप्त अपयोप्त, सभी प्रकारके सूक्ष्म, 
श्रुस लब्घ्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सत्य- 
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहवारक जीवेकि कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है. कि बादर और छूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर और सूक्ष्म पांचों स्थावरकाय, 
मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवॉमें अरपतरका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है 
६ 9४०, देवोंमें सुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ अन्तसुहूते और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान है । 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तक भत्येक स्थानमें सुनगार और अल्पतरका जघन्य 
अन्तरकाछ अन्तर्मुहृद्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट र्थितिप्रमाण 
है। तथा अवस्पितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है । 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें भुजगारका जघन्य अन्तर- 
काल अन्त्ुह॒ते है । अल्पतरका जधन्य अन्तरकाल दो समय कम दो आवली है। तथा 
भुजगार और अल्पतर इन दोनोंका द्वी उत्कृष्ट अन्तरकाल छुछ ऋम अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थितका अन्तरकाछ ओघके समान हे । 
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बेन्‍्आवलिंयाओ हुसमऊणाओ | अरवद्धि० ओघमंगो । एंक्मोरालिय*  कायजो० | 
सुुज० णत्थि अंतरं | अप्प० जह० दो-आंवालियाओ हु-समऊणाओ, उक्के० पॉलदी 
बंमेस्स असंखे” भागों | अवष्लि० ओघमंगी । आहार०-आहारमिस्स० अवेष्टि० णंत्थि 
अतर ] एयमकसा ०-सुहुंम ०-जहावखाद ०-सासण ०-सेम्पामि ०-असव्यंसि० वत्तेव्य | 
बेउंव्विय० शुज० अप्प० जहण्णुक० णात्यथ अतर | अवाद्ध ० जह० शयसंभेओ, उक्क० 
बेसमया । 
$४४१, वेदाणुवादेण इत्थि-पुरिस० झुज० अप्प० जह० अंतोमुहुत्त, उक्क० | 
सगहिदी देखणा। अवधि ? ओघभणो। अवगद० अप्प० जहए्शुक्क० अंतो्ु ०, अवधि" . 
जहण्णुक० एगसमओ । चत्तारि कसाय झुज० णत्थि अतरे | अप्प० जह॒० दुसम- 
ऊणदोआवलिय ०, उक्क० अंतोझ्मु० । अवहिद० ओपघसगो । आभिणि०-सुद०-ओहि० 
पांचों मनोयोगी आऔर पांचों वंचनयोगी जीबोंमें झ्ुजंगारका अन्तर नहीं पाया जाता है. | 
अटपंतरका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकेलि दो समय कम दो आवछी प्रमाण है। तथा 
अवखितका अन्तरकाछ ओघके समान है। इसीप्रकार औदारिककाययोगमें जानने चाहिये। 
यहां भी झुजंगारका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है । -अल्पर्तरका जघन्य 'अन्तरकाल , 
दो समय कम दो आवली और. उत्कृष्ट अन्तरकाल पलल्‍्योपम्के असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके ससान है | आहारककाययोग और आहारकमिश्रकोय- , 
योगमें अवस्थितका अन्तरंकालछ नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी; सूक्ष्मसांपरायिक - 
संयत, यथार्यात संयत, सासादन सम्यग्रेष्टि सम्यंगूमिथ्यादहष्टि, और अभव्य जीवोंमें कहना 
चांहिये । वेक्रियिक काययोगमें सुजगार और अल्पतरका जघस्य और उत्कृष्ट अंन्तरकांल 
नहीं पाया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकाऊं एक समये और उत्कृष्ट अन्तरे- 
काल दो समय है | 
$ ४४१: वेदमार्गणाके अज्ञवादसे ल्लीवेद और पुरुषवेदमें सुजगार और अल्पतरका 
जघन्य अन्तरकांछ अन्तमुहुते और उत्कृष्ट अन्तरकाछ, कुछ कम अपनी अंपनी स्थितिप्रसाण 
है । तथा अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । अंपगद्वेदमें अल्पतरका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकार्क अन्तसुहूते है तथा अवस्थितका जघन्य: और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एंक 
समय है । ' ह । हे 
चारों कषाथोंमें सुजगारकां अन्तरकार' नहीं पाया जाता है। अंल्पतरका जघन्य ' 
अन्तरकाछ दो समयकम दो आवली-और उत्कृष्ट अन्तरकाछू अन्तमुंहर्त है। चंथा अबं- 
स्थितका अन्तरकाछ ओषघषके संमान है। ' ह 
: मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें अल्पतंरकां अन्तरकारू, दो समय कंम दो. 
आबली और उत्कृष्ट अन्तरकाल. सांधिक छयासठ सोगर है।. तथा अवखितंकां अन्तेरें- | 


ग्रोण् रे). भुजयारविहत्तीए ध॑तरं. * १० है 


अप्प० जद्द० दो आवलियाओ दुशसमऊणाओ, उक्क० छावदि सागरोषमाणि सादिरे 
याणि । अवाद्टेद० ओघमंगो । एवं सम्मादि०-ओहिदंसणी० । मणपञ्जच० अवद्दि० 
जहण्णुक्ष० एग्समओ | अप्य० जह० दोआवकियाओ दुसमऊणाओ, उक्क० पृथ्वकोडी 
देसणा । संजदासंजद-सामाइय-छेदो ० अप्पदर० अचदि० सणपञ्बर्भगो। णवरि 
सेजदासजद० अप्य० जह० अंतोघ्तु०। सामाइयछेदो० अवहि० उक्क७ वेससया । 
परिहार० संजदासंजदमंगों । चक्खु ० तसपजत्तमंगों । 

६ ४४२. पंचलेस्सा० शुज० अप्प० जह० अंतोशु०, उक्०तेतीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरो० देखणाणे तादि०, वेअद्ठारस सागरो० सादिरेयाणि | अन्रष्टि० ओघे | सुक्ष० 
झुज० अप्प० जह० अंतोग्मु० दुसमऊण-दोआवलिय ०, उक्क० एकतीससागरो० देध- 
णाणि सादि० | अबहि० ओपघमभंगो । वेदयसम्भादि० अप्पदर० जह० अंतोष्ठे ० 
छावद्ठि० सा० देखणाणगे | अबृहि० जहए्शुक्ण एयसमओ | खद्य० अप्प० जह॒० 

काल ओघके समान है। इसीप्रकार सम्यगदृष्टि और अवधिद्शनी जीवोंफे जानना 
चाहिये। मनःपर्यय झ्ञानमें अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक समय है । 
तथा अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवडी ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कस पूर्वकोटि है। संयतासंयत, सामायिक्रसंयत और छेदोपस्थापना संयत जोबोके 
अल्पतर और अवस्थितका अन्तरकाछ मनःपर्ययज्ञानके समान है । इतनी विशेषता है कि 
संयतासंयतजीबके अल्पतरका जघन्य अम्तरकाल अन्तमुहूत्र है। वथा सामायिक और 
छेदोपस्थापना सेयत जीवोंके अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो समय है । परिद्ारविशुद्धि- 
संयत जीवॉके संयतासंयत जीवॉके समान कथन करना चाहिये । चहुद्शनमें श्रसपर्याप्रकोंके 
समान कथन करना चाहिये । 

8०9२, कृष्णादि पांचों लेश्याओंमें भुजयार और झल्पतरका जघन्य अम्तरकाल- 
अन्तमुहते है और भुजगारका उत्कृष्ट अन्तरकाछ कृष्ण, नीछ और फपोछ छेश्यामें कमसे कुछ 
कम तेतीस सागर, छुछु कम सत्रह सागर, कुछ कम सात सागर तथा अल्पत्तरका उत्कृष्ट अन्तर 
काल साधिक तेतीस सागर, साधिक सतरह सागर और साधिक सात सागर है। तथा पीत 
और पद्मलेश्यामें दोचोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमशः साधिक दो सागर और साधिक भठारदद 
सागर है। तथा अवस्थितका अन्तरकार ओघके समान है । शुद्न लेश्यामें सुजगार और 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाऊछ कऋमसे अन्तसुहते और दो समय कस दो आवली है तया 
भुजगारका उत्झ्रष्ट  अन्तरकाल कुछ कम इकत्तीस सागर और अस्पतरका अन्तरकाल 
साधिक इकतीस सागर है । तथा शुललेश्यामें अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । 

वपेदकसम्यर्दृष्टियोंमे अल्पतरका जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत्त और उत्कृष्ट भन्वरकाल 
कुछ कम छथासठ सागर है । तथा अवख्ितका जघन्य और उत्डष्ट अन्तरकाछ एक 

५१ 
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हुसमऊणदोआधषैलि०, उक्क० अंतोज्मु० | अवध्ि० जह० एगसमओ, उक० वे-समया 

उचसम॒० अप्प० णत्थि अतरं। अवट्ठि० जहण्णुक० एयसमओ । सण्णि० पुरि- 

संभंगो । णचरि अप्पण जह० दुसमऊणदोआवलि० | आहारि० झुज० अप्प० जह० 

अंतोरु दुसमऊण-दोआवलि०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० भागो। अवद्ि० ओघभगगो । 
एबमेगजीवेण अंतरं समत्त । 

8४४३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो, ओषेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण अवहिद० 'गियमा अत्थि, सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | एवं सत्तसु पुद 
पीछु, तिरिवख ०-पंचिंदियतिरिक्स-पांचिं० तिरि० पञ्ञ०-पंचिं० तिरि० जोर्णणी-मणु- 
स्िय-देव-सवणादि जाव उबरिमगेवर्ज ति-पंचिंदिय-पंचिं०पञ्र ०-तस-तसपज ०-पंच- 
मण5-पंचवाचि० -कायजोमि०-ओरालिय ० -वेउन्विय ० -तिण्णिवेद -चत्तारिकसाय -असं- 
जद-चक्खु०-अचवखु ०-छलेरसा०-भवसिद्धि ०-सण्णि०-आहारि ति बचव्बं। 

समय है । क्षायिकसम्यगृदष्टियोंमें अलपतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवली 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुहूते है. । तथा अवस्थितका जघन्य अन्तरकारू एक संमय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ दो समय है। उपशमसम्यगृदृष्टियोंमें अल्पतरका अन्तरकाल नहीं 
प्राया जाता है। तथा अवस्थितका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। 

संज्ञी मागेणामें पुरुपवेदके समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनके 
अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ दो समय कम दो आवडी प्रमाण है । भआहयारक जीवेमिं 
झुजगार और अल्पतरका जघन्य अन्तरकाछ कऋमसे अन्तमुह॒र्त और दो समय कम दो आवली 
प्रमाण है. । उत्कृष्ट अन्तरकार दोनोंका अंशुरफे असंझ्यातवें भाग प्रमाण है । ठथा 
अवस्थितका अन्तरकाल ओघके समान है । 

इसप्रकार एक जीवकी भपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ । 

$ ५४३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयात्ुुगमसे निर्देश दो प्रकारका.है ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं अथोत्‌ भुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीव कभी रदते भी हैं और कभी नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंके नारकी, 
तिरय॑च, पंचेन्द्रिय तिरयेच, पंचेन्द्रिय तिय॑च पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तियंच योनिमती जीवोमें तथा 
सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी मनुष्योमें, सामान्य देवोंमें और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 
.मैवेयक तकके देवोंसें तथा-पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्, तरस, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी; 
पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, 
क्रोघादि चारों कषयबाले, असंयत, चप्लुदशनी, अचश्लुदशेनी, छुद्द लेश्यावाले, भव्य, समझी 
और आद्वारक जीबोंमें कट्टंना चादिये। अर्थात्‌ इन मार्गणाओंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
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४४४४. पंचिं० तिरि० अपज० सिया सब्बे जीवा अवदविदविद्वतिया, सिया 
अवदिदविद्दत्तिया च अप्पद्रविहात्तिओों च, सिया अवहिदविद्यातिया च॑ अप्पदरधिह- 
त्तिया च। एवं तिण्णि मंग्रा ३। एनमणुदिसादि जाव सब्वद्द त्ति-सब्बणएइंदिय- 
सन्वविगालिंदिय-पंचिं० अपज०-पंचकाय०-तसअपज०- ओरालियमिस्स ०- कम्महय०- 
मद्अण्णाण-सुद्‌-अण्णा ० - पिहंग ०- आमिणि ०-सुद०- ओदि ०-मणपज्ञ ०- संजद्‌ - सामा- 
हय-छेदो ०-परिदार० -संजदासंजद -ओहिदंस ०- सम्मादि० -खश्य०-वेद्य ०- मिच्छादि? 
असण्णि०-अणाहारए ि चत्तव्वं । भणुसअपज़त्त० अद्वंगा ८। एवं वेउन्विय- 
मिस्स ०-अवगद ०-उवसम ० वत्तव्वं । 
नाना जीव निरन्तर नियमसे पाये जाते हँ। पर शेष दो स्थानवाले जीव कदाचित्‌ होते भी 
हैं ओर कदाचित नहीं भी होते हैं। 

$ ४४४. पंचेन्द्रिय तियच रूब्ध्यपर्याप्तकोमें कदाचितू सभी जीव अवस्थितविभक्ति- 
स्थानवाले होते हैं । कदाचित्‌ अनेक जीव अवस्थित विभक्तिस्थान॒वाढे और एक जीब अल्पतर . 
विभक्तिस्थानवाछा होता है । कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाढे और नाना जीव 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले होते हैं । इसप्रकार तीन भंग पाये जाते हैं; । इसीअकार अनुदिशसे 
ड्रेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें तथा सभी प्रकारके एकेन्द्रिय, सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, 
पंश्रेन्द्रिय ऊच्ध्यपरयोप्त, पांचों प्रकारके स्थावर काय, तरस रूब्ध्यपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी, मल्यज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञाची, शुवज्ञानी, अवधिन्नानी, 
मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्ारविशुद्धियत, संयता- 
संयत, अवधिदशेनी, सम्ययूहष्टि, क्षायिकसम्यगृदृष्टि, वेदकसम्बयूदष्टि, निध्याइष्टि, असंद्ी 
और अनाद्वारक जीवॉमें कहना चादिये। अयोत्‌ इन मार्गणास्थानोंमें लब्ध्यपय/प्षक 
पंचेन्द्रियतियेचोंके समान कदाचित्‌ सब जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाले दवोते हैं। 
कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्थानवाढे और एक जीव अल्पतर विभक्तिस्थानवाला 
होता है । तथा कदाचित्‌ नाना जीव अवस्थित विभक्तिस्पानवाले और नाना जीव अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाले होते हैं । 

मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्रकोंमें अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानोंमें' एक जीव और नाना 
जीवोंकी अपेक्षा आठ भंग होते हैँ । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी और 
उपश्मसम्यगृदृष्टि जीवोंमें फदना चाहिये। 

विशेषाय-ये रूब्ध्यप्याप्तक मनुष्य आदि ऊपरकी चारों मार्येणाएं सानवरमागेणाए हूँ । 
इनमें कदाचित्‌ एक जीव और कदाबित्‌ नाना जीव पाये जाते हैं. । तथा कदाचित्‌ इन 
मारगगैणाओंमें एक भी जीव नहीं पाया जाता है । अतः इनमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
ऋदाचित्‌ नाना जीवोंका और कद्ाचित्‌ एक जीवका तथा अत्पतर विभक्तिस्थानवाक्के कद्- 
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, १४४४, आहार ०-आहारमिस्स० सिया अवधिदविद्त्तिओ, सिया अवद्विदविह- 
चिया, एवं वे मंगा२। एबमकसाय ०-सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद ०-सासण ०-सम्मामि० 
वत्तव्वं । अभव्व० अवहि० णियमा आत्थि | । 

एवं णाणाजीवेहि मंगविचओ समत्तो । 

$४४६. परिमाणाणुगमेण दुषिहो णिदेसोी, ओधघेण आदेसेण य | तत्थ ओषेण 
भ्रुज० अप्पद० विहत्तिया केतिया !.असंखेजा। अवष्वि० केतिया ? अणंता | 
एंवं तिरिक्ख - कायजोगि ०- ओरालिय ०-णवुंस ०-चत्तारि कसाय ०-असंजद-अचबखु ०- 
विण्णिले >-भवाप्तिद्ट ०-आहारि सति वचव्व । 

३४४७. आदेसेण णेरईएसु भरुज० अप्पद० अवष्टि० केत्ति० * असंखेज़ा | एवं 
_पत्तसु पुढवीतु, पंचि|दियतिरक्खतिय देव भव गादि जाव उबरिमगेवज० पंचिदिय-_ 
चित नाना जीवोंका और कदाचित्‌ एक जीवका पाया जाना संभव है | अतः इनके प्रत्येक 
* और द्विसंयोगी इसप्रकार कुछ आठ भंग हो जाते हैं. । 

8 ४४४. आद्वारककाययोगो और आह्यरकमिश्रकाययोगी जीवोंमें कदाचित्‌ अवस्थित 
विभक्तिस्थानबाछा एक जीव तथा कदाबित्‌ अवस्थित विभक्तिस्थानचाले अनेक जीव इस- 
प्रकार दो भेग द्वोते हं। इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्म सांपरायसंयत, उपशमश्रेणीपर चढ़े 
हुए यथार्यावसयत, सासादनसम्यगृदृष्टि और सस्थग्सिथ्याहृष्टि जीवोंमें कहना चाहिये । 
ये उपयुक्त सद्षी मागणाएं सान्तरमा्णाएं हैँ और इनमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान दी 
पाया जाता दे. । इसटिये इनमें एक जोव और नाना दीवोकी अपेक्षा दो ही भंग होते हैं । 
अभन्‍्योंसें अवस्थित बिमक्तिप्थानवाके जीव नियमसे देँ। . 

इस्रप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचयाबुगम समाप्त हुआ | | 

$४४ ६० परिमाणाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनसेंसे >वेघांन्दशकी अपेक्षा भुनगगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव 
कितने दें ! असंख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्पानवाले जीव कितने हैं ९ अनन्त हैं । 
इसीप्रकार ति4च, काययोगी, औदारिककाययोगी, चपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, 
अखंयत, अचछ्लुद्शनी, ऋष्णादि तीनों लेश्यावाले, भव्य और आह्यारक दीबोंमें कथन 
करना चाहिये । अथोत्‌ इन उपयुक्त मागणेणास्थानोंमें श्ुशमार और अल्पतर विभक्तिस्थान 
बाके जीव अंसंझ्यात और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्त हैं |. 

. ३४४४७. आदेशनिदशकी अपेक्षा नारकियॉँमें सुजगार, अल्वतर और अवस्थित 
षिभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं | असख्यात दूँ । इधीप्रकार सातों प्रथिवियोंमें, पंचेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय प्योप्त और पंचेन्द्रिय योनिमती तिथचोंमें, ढेगेमें तथा भवनवालियोंसे लेकर उप- 
रिम प्रेवेयक तकके देवोमें, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, श्रस, श्स॒ पर्याप्त, पांचों मनोयोगी; 
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पंचि०पञ्ञ०-तस-तसपज्ञ ० -पंचमण०-पंचवचि०-वेउज्वि 4०-इत्थि०-पुरिस ०- चक्खु ०“ 
तेउ ०-पम्म ०-सुक०-साण्णि ० चत्तव्व । पंचिदियतिरिक्सअपज्ञत्तएसु अप्पदर० अचद्ठि० 
के० ? असंखेज़ा। एवं मणुसअपज०-अणुद्सादि जाव अवराजिद०-सब्बविगरलिंदिय- 
पंचिदियअपज्ञ०-चत्तारिकाय ०-तसअपज्ञ ०-वेउव्यियापिस्स ०-विहेंग ०-आमिणि० -सुद्‌० - 
ओहि ०-संजदासंजद-ओहिदंस ० -सम्मादिद्ठि-वेदय०-उवसम० वत्तव्व । 

$४४८,. मणुस्सेसु शुज० के० ? संखेज़ा । अप्पदर ० अचष्टि० के? १ असंखेज्ञा । 
मणुसपञ्ञ०-मणुसिणी० श्ुज० अप्पदर० अवष्टि० के० १ संखेज़ा। सच्चद्ठे अप्यदर० 
अवधि० के० * संखेज्ञा। एय्मबंगद०-मणपज्ञ०-संजद०-सामाश्यछेदो०-परिहार ० 
बत्तव्वं। 

8४४९. एडंदिएसु अप्पदर० के० ? असंखेज़ा। अव्ठि० के० ! अणता। एवं 

पांचों बचनयोगी, पेक्रयिककाययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, चलश्लुद्शनी, पीतलेश्यावाले, पबा- 

लेश्णवाले, शुक्ललेश्यावाले और संज्ञी जीवोंमें कथन करना चाहिये | अथोत्‌ इन उपयुक्त 
मार्गैणास्थानेसें नारकियोंके समान भुजगार आदि तीनों विभक्तिस्थानवाज्षे जीब ध्रथक्‌ 
प्रृथक्‌ असंख्यात असंख्यात हैं । 

- पंचेड्रियतियच रूब्ध्यपर्याप्तकोमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब 
कितने हैं. १ असंख्यात हैँ । इसीप्रकार रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें, अनुदिशिसे छेकर 
अपराजित तकके देवोंमें, तथा सभी प्रकारके विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्यौप्तक, ४्थिवी 
आदि चार भ्रकार के स्थावर काय, श्रस रूव्ध्यपयोप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभगज्ञानी, 
मतिज्ञानी, श्रुवज्ञानी, अवधिश्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशेनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि 
और उपशमसम्यग्टष्टि जीवॉमें कहना चाहिये। अथोत्‌ इन उपयुक्त सागेणास्थानोंमें पंचेन्द्रिय 
तिवच लब्ध्यपयीप्तकके समान अल्पतर अवस्थित ये दो स्थान दोते हैं. । तथा प्रत्येक 
स्थानमें असंख्यात जीव द्वोते हैं । ; 

$ ४४८. सामान्य मलुष्योर्मि शुजगार विभक्तिस्थानवाले जीब कितने द्योते है १ 
सैख्याव होते हैं. । तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हूं 
असंख्यांत हैं । मलुध्यपर्याप्त और स्त्रीवेदी मनुष्यों भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं. ! संख्यात हैं। सर्वोर्थसिद्धिमें अल्पतर और अवश्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीब कितने हैं ! संझ्यात हैं.। इसीमकार अपगत वेदी, मनःपर्ययज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयव, छेदोपस्थापनासंयल और परिद्वारविशुद्धिसंयतोंमें अल्पदर और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवारे जीबोंकी संख्या कहना चाहिये । 

$ ४४२, एकेन्द्रियोमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने दें ! असंख्यात हैं । 
अब॒स्ित विभक्तिस्पानबादे जीव कितने हैं. ! अनन्त ह। इसीमकार मादर एकेन्द्रियव; 


छ्न्ड जयेघंवलासंहिदे कलायपाहुडें [ प्यडिविहती २ 


बादरेइंदिय-बादरेइंदियपजतापजत - सुहमेइंदिय -सुहुमेइंदियपजत्तापजत्त - सब्ववेशप्फ- 
दिकाइयं-ओरालियपिस्स ०-कम्मंइय ०-मदि-सुद-अण्णाण-मिच्छादिट्ि-असण्णि० आणा- 
हारि ति वत्तव्व ।. आहार०आहारमिस्स० अवद्ि० के० १ संखेजा। एचम-' 
कसाय ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ० वत्तव्वे | अभव्व० अवष्टि० के० १ अणंता । खश्य २ 
अप्पदर० के० १ संखेज्ञा । अचब्ि० के० ? असंखेजा | सासण-सम्धाभि० अवशध्िि* 
के० ! असंखेज़ा | 

एवं परिमाणाणुममों समत्तो । 

8४४०. भागामागाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओधषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
अवष्टिदविदृत्तिया सन्वजीवार्ण केवडिओ भागों १ अणएंता भागा । झ्ुजगार-अप्पदर- 
विदतिया सब्वजीवार्ण केवडिओ भागो १ अणंतिमभागो। एवं तिरिक्ख-कायजोगि- 
ओरालि०- णचुंस० - चचारिक० -असंजद्‌ - अचक्खु ० -तिण्णिले ० -भवसि० - आहारि० 
वत्तव्दं । 
ब्रादर एकेन्द्रिय प्ाप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सच्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
सूक्ष्म एकेग्द्रिय अपयोप्त, सभी प्रकारके वनस्पतिकायिक, औदारिक मिश्रकाययोगी, कामेण- 
झाययोगी, मत्यज्ञाती, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, और अनाद्वारक जीवबॉमें अल्पतर 
और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंकी संख्या कहना चाहिये | 

आह्यरककाययोगी और आदह्यारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव कितने हैं! संज्यात हैं। इसीप्रकार अकषायी, सृक्ष्मसांपरायिकरसंयद और यथारूयात 
संयत जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात कद्दना चाहिये। 

. अमन्योंमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं. ! अनन्त - हैं। आायिक 
सम्यग्टृष्टियमिं अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंझ्यात हैँ । सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 

इसप्रकार परिमाणानुगम द्वार समाप्त हुआ । 

» ४४०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है? ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओपनिरदेशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिवाले जीव सर्व जीवोंके 
कितनेवें भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं। श्ुुजगार और अल्पतर विभक्तिस्पानबाले जीव 
स॒प्ते जीवोके कितनेवें भाग हैं ! अनन्त्वें भागप्रमाण हैं । इसीम्रकार सामान्य तिर्यच; 
काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, अध॑यत, अच्श्लु- 
दर्शनी, कृष्ण आदि दीन लेश्यावाले, भव्य और आद्वारक जीवॉमें अवस्थित जावि विभक्ति- 
स्पानवाले जीबोंका भागाभाग कहना चाहिये | इ । 


गया० १९] मुजगारविहतत्तीए भागाभा नांगुगमो 9०७ 


$3५१- आदेसेण णेरईएस अवट्विद० के० भागो ! असंखेजा भागा। शुज० 
अप्यद्‌० के० भागों ? असंखे० भागो | एवं सत्तसु पुढवीसु पंचिदियतिरिक््ख-पंचिं० 
तिरि० पञ्ञ ०-पाचिं०विरि०जोणिणी-मणुस-देव-भवणादि जाव उपरिमगेवज ०-पंचिंदिय- 
पंचि०पञ ० "तस-तंसपज०- पंचमण ०-पंचवचि ०-पेंडाव्विय ०- इत्थि ०- पुरिस ०- चकसु ७- 
तिण्णि०-सण्णि त्ि बत्तव्वं । पंचिं०तिरि०्अपजञ० अव्टि० सब्बजीवा्॑ केपडिओो 
भागो ? असंखेजा भागा | अप्पदर० असैल्धे० भागो | एवं मशुसअपऊ०-अणुद्दि- 
सादि जाब अपराइद०-सब्बावैगालदिय -पंचिं०अपज्ञ० -चत्तारिकाय-तसअपज ०-वेउ- 
व्वियभिस्स०-विहंग०-आभिणि०-सुद०- ओहि०-संजदासंजद- ओहिदंसण ०-सम्मादि ०- 
खुश्य०-चेदय०-उचसम्त ० चत्तच्बं | 

8४४२. मणुस्तपञ्ञ०-मणुसिणी० अवष्टि० संखेज्जा भागा। झुज्ञ० अप्पदंर० 
केष० * संखे० भागों । सब्बद्ठ० अवष्टि० सब्वजी० के० १ संखेज्जा भागा | अप्प० 

६४४१, आदैशनिर्देशकी अपेक्षा नारकियोंमें अबस्थित विभक्तिस्थानवाले, जीव 

स्व नारकियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैँ ? असंझ्यात बहुभागप्रसाण हूँ।। भुजगार और 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें भागप्रमाण हैं १ असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । 
इसीशकार सातों प्रथिवियोंके नारकी तथा पंचेन्द्रिय तिब॑च, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय 
तिवैच योनीमती, सामान्य मजुष्य और सामान्य देवोंमें तथा भवनवासियोंसे छेकर उपरिम 
ग्रैवैयक तकफे देवोंमें तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्र, श्रस, भसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, 
पांचों वचनयोगी, बैक्रियिककाययोगी, स्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्ुदशनी, ऋुष्ण आदि तीन 
लेशयाबाले और संज्ली जीवोंमें कदना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लव्ध्यपर्प्तकर्में अवस्पित विभक्तिस्थानवाले जीव से पंचेन्द्रिय 
विर्देच रूच्ध्यपर्याप्क जीवोंके कितनेवें भागप्रमाण हैँ ? असंख्यात बहुमाग प्रमाण हैं. । तथा 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इसीप्रकार मनुष्य लब्ध्यपर्योप्त- 
कोमें, अद्ुविशते लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी अकारके विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त, एथिवी आदि चार स्थावरकाय, त्रस हब्ध्यपर्याप्त वेकियिक- 
मिश्रकाययोगी, विभड्कक्षानी, मतिज्ञानी, शतज्ञानी, अचधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदशनी, 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यम्दष्टि और हे स्किल 52332 
है भांग कहना > 
और अवस्थित पा बात बन की रा 

8 ४५४२. मनुष्यपय जगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव कितनेवें 


संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। तथा भु हद 
भागप्रमाण हैं ? संझ्यातवें भागप्रमाण हें । सर्वार्थसिद्धिमं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव 


सबोर्थसिद्धिके सभी देबोंके कितनेनें भागप्रमाण हैं? संझ्यात बहुभागप्रमाण हैँ। तथा 


्ण्द जेयघवलासहिदे ऋतायपाहुडे [ प्रयडिविही २ 


संखे” भागों । एवं अवगद० - मणपज्ज०-संजद-सामाइयदछेदो ०-परिहार ० * वत्तव्य । 
सम्पएईद्एसु अवदि० सब्ब० के० १ अणंता भागा । अप्यपद० सब्ब० के० । अगे- 
तिममागो । एवं वणप्फ्दि०-नणेगोद०-ओरालियमिस्स० -कम्मइय ०-मद्भप्णाण- 
सुद्‌०-मिच्छादि०-असण्णि० अणगाहारि० वत्तव्बं । आहार०-आहारामिस्स० अवष्ठि० 
भागाभागो णत्यथि । एयमकसा० -सुहुमसांप० -जद्दाक्खाद० -अब्भवृ० -सासण ०- 
सम्म्रामि० वत्तव्वं । 
एवं सागाभागाणुगमो समत्तो । 

$ ४४३. खेचाणुगमेण दुविहों णिदेसोी, ओधेण आदेसेण य | तत्थ ओघेण अब- 
दिदविहत्तिया केवडि०खेत्ते  सव्बलोए। श्ुुज०अप्पद० के० खेचे ? लोगस्स असंखे० 
भागे । एवं सव्वासिमणंतरासी्ण चत्तारिकाय बादर” अपज्ञ० सुहुमपज्जत्तापज्जता्ण 
अत्पत्तर विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यातवें भागप्रप्ताण हैं। इसीप्रकार अपगतवेदी, मनः- 
पर्ययज्ञानी, संयठ, सामायिकर्सयत, छेदोपस्थापनासंयत, और परिहारविशुद्धि- संयव जीवॉमें 
अवस्थित और अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये । 

सभी प्रकारके एकेन्द्रियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रियोंके 
कितनेवे भागप्रमाण हैं ९ अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । तथा अल्पतर विभक्तिम्थानवाले जीव 
सभी एकेन्द्रियोंके कितनेवें भागप्रमाण हैं. १ अनन्त्वें भाग प्रमाण हैं। इसीग्रकार वनस्पति- 
कायिक, निगोद, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञाची, श्रुताज्षानी 
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाह्वारक जीवोंमें अवस्थित और अट्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीवोंका भागाभाग कहना चाहिये | 

आहारककाययोगी और शअआद्दारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें एक अवस्थित विभ- 
क्तिस्‍्थान ही पाया जाता है, इसलिये वहां भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार अकषायीं, 
सुक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाहइयात संयत, अभव्य, सासादन सम्यग्दष्टि और सम्यस्मिथ्या- 
इृष्टि जीवोंमें एक अवस्थित विभक्तिस्थान पाया जाता है इसलिये यहां मी भागाभाग -नहीं 
पाया जाता, ऐसा कहना चाहिये। 

इसप्रकार भागाभागाहुगम समाप्त हुआ | 

$ ४४३. ज्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश. और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्र 
रहते हैं १ से छोकमें रहते हैं | भुजगार और अल्पतर' विभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
क्षेत्रमें रहते हैं? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं। इसीपकार जितनी -भी अनन्त 
राशियां हैँ उनका तथा प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय तथा इनके बादर और बादर- 
अपयाप्त, सूक्ष्म, सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्म अपयाप्त जीबोंका क्षेत्र. कद्दना चाहिये। इतनी 
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गया० २२ ] भुजगारविहत्तीए फोसणाहुयमो 2०६ 


च्‌ वत्तव्य | णत्रि पदजिसेगों जाणियव्यों। वादरबाउ०पज्ज० अबद्ठि० के० ? छोगस्स 
संखे भागे। अप्प> असंखे० भागे। सेससेखेज्जासंखेज्जतव्यरासीओ केत्राडि० खेचे ? 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे । 

एवं खत्ताणुगमो समचो । 

३४४४, फोसणाणुगमेण दुतिहो गिद्देशो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
भुजगारबिदत्तिएहि फेवडिय खेचे फोसिद ! लोगस्स अपंखे० भागो, अट्ठ-चोहस- 
भागा वा देखा । अप्पदरविहत्तिए केत्नडिय खेत फ़ोपिद ! लोग० असंखे० मागो, 
अह्-चोहसभागा देखणा, सब्यलोगो वा। अवष्टि० सब्बलोगो । एवं कायजोरि- 
चघत्तारि कमाय-असंजद॒०-अचक्ष्सु ०-भवसिद्धि०-आहारि सि चत्तव्व । 

8४४५५. आदेसेग णेरइश्सु सुज० खेतभगो। अप्पदर० अवदिदविहत्तिएहि केव० 
फोसिद ! छगस्स असंख० भागों, छ चोहस भागा वा देखगा | पहमपुढदि० 
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विशेषता है जहां मितने अवस्यित ऋद्दि पद हीं उन्हें जानऋर ही तदलुपार क्षेत्र कहना 
चाहिये | बादर वायुक्रायिक पयोप्त जीवोमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने प्षेतरमें 
रहते हैं: ! छोकके सेड्याद्ें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । तग्ना ये द्वी बादरवायुक्रायिक 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले पर्याप्त जीत्र छोकक्े असंझियातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । 
शेष रूझयात और असंख्यात संझयावादयों से जीव राशियां कितने क्षेत्रमें रहती हैं ९ 
लोकके असेज्यात्ं भागप्रमाण छ्षेत्रमें रहती हैँ । 

इसप्रकार छ्न्रानुगम समाप्त हुआ । 

९ ४५४. स्पशनातुगमी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है? ओवनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओषनिर्देशकी अपेक्षा भुत्रगार विभक्तित्पानवाले जीवोंने कितने श्लेत्रका 
स्पशे किया है. ! छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रस नालीके चौदद् भागोंमेंसे कुछ 
कम जाठ प्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने श्लेत्रका 
स्पश् किया है? छोकके असंख्याव्े भाग, क्रसनाडीके चौद॒द् भागोंगेंसे कुछकूम आठ भाग 
और सर्च छोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्श किया है । अवस्थित विभक्तिस्यानवाले जीवॉने कितने 
खलेत्रका स्पश किया है! सर्वकोकप्रसाण क्षेत्रका स्पशे किया है | इलीपकार काययोगी, क्रोधादि 
चारों कपायवाले, अ्॑यत, अचक्ष॒दशैनी, भव्य और जआहारक जीचेमिं भुजगार आदि विभ- 
क्तिध्यानवाले जीबोंका स्पशेन कहना चाहिये | 

8४५४. भादेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सुजग/रविमक्तिस्थानवाले जीवोंका सरी क्षेत्रके 
समान है । सारकियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका' 
स्पश् किया है ? लोकके अपेझयातचें भाग और त्रसनालीके चौद॒द भागोंमेंसे कुछ कम छह 
भ्रागप्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है । पहली एथिवीमें सुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंछा 

घर 
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खेत्तमंगो । विदियादि जाव सत्तमि त्ति श्ुज० खेत्तमंगो । अप्पंदर० अंवष्ि० 
के० खेत फोसिद ? छोग० असंखे० भागो। एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-छ-चोहस- . 
भागा वा देखणा । 

8६४५६. तिरिक्‍्खेसु शुज० अवद्टिदाणं खत्तभंगो । अप्यद० के० खेचे फोसिदं ? 
लोग० असंखे० भागो, सब्वोगों वा! एंवमोरालि०-णबुंस०-तिण्णिले० वंत्तव्वं | 
पंचिंदियतिरिकर्खे-पोचें ०तिरिं० पञ्जञ ०-पंचिं० 'तिरिं० जोणिणीसु शुजंगार० खत्तेभंगो। 
अप्पद० अंबद्दि० के० खेत फ़ोसिद १ - छोग० अंसंखे०भागो, सब्बछोगो वा | एवं 
मणुंसतियस्स वत्तव्वं । पंचिं० तिरि० अपंज़० अप्पद” अवहिंदवि० के? खे० फोसिद? . 
लोग० असंखे०भागो, सब्बछोगो वा। एवं मणुसअपञ्ञ ०-सब्बविगलिंदिय-पंचिदिय- - 
अपज्ञ० । 
र्पशे उनके क्षेत्रके समान है | दूसरी प्रथिवीसे लेकर सांतवीं प्रथिवीं तकके मुजगार बिभ- 
क्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे उनके क्षेत्रके. समान है। दूसरी. प्थिवीसे लेकर सातवीं . 
पृथिवी तकके अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने छ्लेत्रका रपशे किया... 
है १ छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और तसनालीके चौदह भागोंमेंसे दूसंरी प्रयिवीकी 
अपेक्षा कुछ कम एक राजु, तीसरी एथिवीकी अपेक्षा कुछ कम दो राजु, चौथी प्थिवीकी 
भ्पेक्षा कुछ कम तीन राजु, पांचवीं प्रथिवींकी अपेक्षा कुछ कम चार राजु, छठी प्रथिवीकी 
अपेक्षा कुछ कम पांच राजु ओर सातवीं .प्थिवीकी अपेक्षा कुछ कम छंद राजु प्रमाण 
क्षेत्रका स्पशे किया है । * 

$ ४५६. .तियेचोंमें सुजगार और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका रपशे. :. 
क्षेत्रके समान है । तिर्येचोंमें अस्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका स्पशे 
किया है ? छोकके असंख्यातरें भाग और सर्चेछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है। ' 
इसीप्रकार॑ं औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और कृष्ण आदि तीन लेश्यांवाले -जीबोंके 
कहना. चाहिये । पंचेन्द्रियतिर्यंच, पंचेन्द्रियतियेंच पयोप्त और पंचेन्द्रियतियच थोनिमती 
जीवोंमें भुजगार. विभक्तिस्थानवाले जीवॉका स्पश क्षेत्रके संभान है । तथा इन्हीं तीन ह 
प्रकारके तिर्यचोंसें अल्पंतर. और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रंका स्पशे 
किया है- १ छोकके असंरूयातवें भागःऔर सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है-। इसी 
प्रकार सासान्‍्य, पयोप्त और ख्रीवेदी मनुष्योक्ते स्प्शैका कथन: करना चाहिये |... 

'पंचेन्द्रिय तियँच लब्ध्यपयौप्तकोमें अल्पृतर.और अवस्थित विभेक्तिस्थानवाले जीवोने 
: कितने क्षेत्रका स्पशे किया है? छोकके असंख्यातवें।भाग और सर्वछोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशे 
किया है। इसीप्रकार मनुष्य.छब्ध्यपर्याप्तक, सभी विकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय लब्ब्यपैयो- 
प्तुक, जीवॉमिं अल्पतंर और जनेस्थित विभंक्तिस्थानवाक़े जींवोंका स्पशे. कददना चाहिये । 


या० १९ ] युगगारविहत्तीए फोत्तणशग॒गमो श्र? 


१४५७, देव० भुज० के० खेच फोपिद *. छोगस्स असंखे० भागो, अट्ठ चोदस- 
भागा वा देखा | अप्पद० अवष्ठि० के० खेत फोसिदं ! छोग० असंखे० भागो, 
अइ्-णव-चोइसभागा वा देखशा। एवं सोहस्मीपाणेसु । सवण०-वाण०-जोदिपि० एवं 
चेव, णवरि जम्मि अह-णव चोहसभागा देखणा त्ति चुत्ते तम्मि अद्भुद-अद्ठ-णव- 
चोहसभागा देखणा ति वत्तव्यं। सणवकुपारादि जाव सहस्पारे तिझुज्ञ० अप्प० 
अवड्ि० केव० ! लोग० असंखे” भागो, अद्ठ-चोहसभागा वा देखणा। आणद- 
पाणद-आरणच्चुद एवं चेव । णवरि छ चोहसभागा देखणा | उवरि खेचर्भगो । एवं 
वेउच्वियमिस्प ०-आहार ०-आहारमिस्स ०-अवगदवेद ०-अकसा ० -मणपञ्ञव ०-सामाइय- 
छेदो०-परिहार ०-सुहुमसांप ०-जहावखाद ०-अमविय० बत्तव्वं | 

$ ४४८. एईदिएसु अप्प० के० खेच फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, सन्बलोगो 

$ ४५७. देवोंमें सुजगार विभक्तिस्थानवाले जीबोने कितमे श्षेत्रका स्पशे किया है 
लोकफे असंझ्यातवें भाग और त्रसनाडीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण 
झेत्रका सपशी किया है| तथा अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले देवोंने कितने 
छेत्रका स्पशे किया है ! छोकके भसंख्यातवें भागप्रमाण तथा च्रस नालीके चौदद भागोंमिंसे 
कुछ कम आठ भाग और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रकरा स्पश किया है। इसीमरकार 
सौधर्म और ऐशान कल्पमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे कह्दना चाहिये । 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें भी इसीम्रकार कहना चाहिये । इतनी विशेषता 
है कि सामान्य देवेमिं जिन विभक्तिस्थानवाले जीवोंने त्रसनाडीके चौदह भागोंमेंसे कुछ 
कस आठ और कुछ कम नो भाग अमाण रपशे कहा है, भवनत्रिक देवोंमें त्रसनालीके 
चौदद्द भागोंमें से कुछ कम साढ़े तीन भाग, कुछ कम आठ भाग और कुछ कप्त नौ भाग 
प्रमाण श्पशे कहना चाहिये। सनत्कुमार खग्गेसे लेकर सहख्रार खग्े तकके देवोंमें भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्यानवाले देवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ! लोकके 
असख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदद भागोंमें से कुछ कम आठ भाग श्षेत्रका स्परी 
किया है। आनत, आ्राणत, आरण और अच्युत कल्पके देवोंमें भी इसीप्रकार स्पश कहना 
चाहिये। इतनी विशेषता है कि यहांके सुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले देवोंने श्रस- 
नालीके चौद॒द भागेंमिंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका रपश किया है। इनके ऊपर 
नौ प्रैवेयक आदिके देवोंका रपरी छ्लेत्रके समान है । इसीग्रकार वेक्रेियिकमिश्रकाययोगी, 
आद्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अपयतवेदी, अकषायी, मनःपरयेयज्ञानी, सामा- 
यिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिलयत, सूक्ष्मसांपरायसंयत, यथाज्यावसंयत 
और अभव्य जीवेमें कददना चाहिये । ु 

$ ४५८. एकेन्द्रियोमिं अल्पतर विभक्तिस्पानबाले जीबॉने फितने क्षेत्रका रपशे किया 


ष्न 
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वा। अपृहि० के० खेत फोसिंद! सब्दलोगों। ्वं बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज०- 
बादरेइंदियअपज ० -सुहुमेइंदिय-सुहुमेइंदियपञ्ञ ० -सुहुमेईेदि ०. अपज्ञ ० नुढवि ०- 
बाद्रपुढवि०-बाद्रपुदनि ० अपज्ञ ० -सुहुमपुठतरि ० -छुहुमपुदति ० पञ्रत्तापजत्त-आउ०- 
बादरआउ०-बादरआउ० अपज०“-सुहुमआउ०-सुहुमआउ० पञ्जत्तापज्गद तेड०-बादर- 
ते3०“वादरतेड ० अपज्ञ०-सुहुमते3०- सुहुमतेउ०पञतापजत्ताण चचव्य । बादर- 
पुढवि०पञ्ञ०-बादरआउ० पञ०-बाद्रतेउपजचाण्ण अप्पदर-अपहिद्विहतचिएहि के० खेर 
फोपिद ? छोग० असंखे० सागो, सम्बलोगो वा । वाउ०-बाद्रबाउ०-बादरआाउ- 
अपज ०-सुहुमत्राउ ०-सुहुमब्रा ०पजचापजञ्ञत-ओरालियमिस्स०-असण्णीणमेइंदिय भंगो । 
वादरबाउ०पञ्ञ० अप्पद० छोग> असंखे० मागो, सब्बलोगो चा। अवष्ठि० के० खेचे 
फोपसिदं ? लोगस्स सेखे० भागो, सब्बलीगो वा । 

$४५६. पंचिंदिय-पंचिंदियपज्ञ-तस -तसपज्ञ० घुज्र० अप्प० ओघमभंगो। अवष्ठि० 
है? छोकके असंख्यातर्वे साय और स्व छोक प्रमाण ज्षेन्नका म्पशे किया है । तथा अवस्थित 
विभक्तिल्लानवाले जीवॉने कितने ज्षेत्रका रपशे किया है? सर्वे छोकप्रमाण छ्लेत्र का स्पश किया है। 
इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपयोप्त, सूक्ष्म एक्ेन्द्रिय, 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, प्रधिबीकायिक, बादर प्थ्चिचीकाय्रिक, 
वादर प्थिदीकायिक अपयाप्त, सूक्ष्म ए्थ्रिवीकरायिक, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक पयौप्त, सूक्ष्म 
प्रथिव्रीकीचिक भपयोप्त, अध्कायिक, बादर अप्कायिक, बादर अप्कायिक अपयाप्त, छुछ्स 
अप्कायिक, सुक्ष्म अस्काविक पर्याप्त, सूक्ष्म अप्कायिक अपयोप्त, अप्रिकायिक, बादर 
अगपिक्वाविक, वाद्र अग्रिकाथिक अपयोप्त, सूक्ष्म अप्रिकायिक, सूक्ष्म अभिकाग्रिक पर्याप्त 
ओर सूक्ष्म अभिकायिक अपयोध्त जीचोमें अत्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछ्ले जीबोंका 
स्पशे कहता चाहिये। बादर प्रथिवीकायिक पयोप्त, बादूर जरूकायिक पयोप्त और बाद्र 
अप्रिकरायिक पर्याप्त जीवॉसें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोने कितने क्षेत्रका 
स्पशे किया है १ छोकके असंल्याद्वें भाग और सर्वक्तोक्रप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है । 
वायुकरायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकायिकर अपयाप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म 
वायुक्नायिक पयाप्त, युक्ष्म वायुकायिक अपयाप्त, औदारिकृप्रिश्रकाययोगी और असंज्ञी जीवोंका 
स्पश एकेन्द्रियोंके समान है । बादर वायुकायिक पर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले 
जीवोने छोकके असंख्यातर्वे भाग और सर्वेल्लोझक्षेत्रका स्पशो किया है। तथा उनमें अवस्थित 
विभक्तिसानवाले जीवोने कितने क्षत्नका स्पश किया है ! छोकके संख्यातर्वें साग और 
सब लोक श्षेत्रका स्पशें किया है। 

$ ५५८, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्, त्रस और चस पर्याप्त जीवॉमें झुजगार और 
जअतल्पत्तर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे ओघके समाच है। तथा उक्त चारों मकारके 
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के० खेत फोसिद ! लोग० असंखे० भागों अद्व-चोहसभागा वा देखणा, सब्बलोगों 
वा। एवं पंचमण०-पंचव्राचि०-हत्थि -पुरिस० चवखु ०-सण्गि० वत्तव्यं । वेउज्विय० 
भुज० अप्प० अबद्वि० के० खेत फोसिद ! लछोगरस अर्सखे० भागो, अह्ठतेरह 
चोदस-भागा वा देसणा । णवरि झ्ुुज० तेरस्त० णत्यि। कम्मइय० अप्य० के० 
खेत फोसिद ! लोग० असेखे० भागो, सब्वछोगो वा। अवध्विद० के० खेत 
फोसिद ! सब्यलोगो । मदि-अण्णाग-सुद-अण्णाण ० अप्य० ओघभंगो, अवेध्ि० ओध॑ 4 
एवं मिच्छादिद्ठी० । विहग० अप्प० अवष्ठि० के? खेत फोसिद १ छोगरस असंखे० 
भागो, अट्ट-चोदसभागा वा देखणा सब्बलोगो वा | आमिणि०-सुद०-ओहि० अप्प० 
अव्ि० के० खेचे फोिद १ लोग० असंखे० भागो। अद्-चोइस० देखणा। एव- 
जीवोंमें अवस्पित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्परो किया हे १ लोकके असं- 
झुयातवें भाग, त्रसनाढीके चौदह भागोंमेंसे छुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण 
स्षेत्रका स्पही किया है। इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स््ीवेदी, पुरुषबेदी, 
चक्षुदशनी और संक्षी जीवोमें भुजगार आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सपशे कहना 
चाहिये । 

वैकियिक काययोगी जीवोंमें सुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्पानवाले 
जीवॉने कितने क्षेत्रका र्पशे किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा न्रसनालीके चौदद 
भागमिंसे कुछ कम आठ भाग और कुछ कम तेरदद भाग प्रमाण क्षेत्रका रपशे किया है । 
हतनी विदोषता कि वैक्रियिककाययोगियोंमें सुजगार विभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पश 
प्रसनाढीके तेरद भाग प्रमाण नहीं पाया जाता है। कार्मेणक्ाययोगियोंमें अल्पतर विभक्ति 
स्थानबाछ्ले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सबे 
ढोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पश्ष किया है ? सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशो किया है। 

मति-अज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका स्पसे 
ओघषके समान है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका मी रपशे ओघके समान 
है। इसीप्रकार मिथ्यादष्टियोंमें अक्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका रपशे 
कहना चाहिये । विभन्नज्ञानियोंमिं अत्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका पपशे किया है ! छोकके असंझयातवें भाग, त्रसनालीके चौदद भागोंमें से कुछ 
कम आठ भाग और सर्वेछोक प्रमाण क्षेत्रका स्शे किया है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और 
अवधिन्नानी जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीयोंने कितने क्षेत्रका सपशे 
किया है ) छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाढीके चौदद भागोंमें से कुछ कम आठ 
भागभमाण क्षेत्रका स्पर्श किया दै। इसी्रकार अवधिद्शनी, सम्यग्डष्टि, वेदकसम्यर्डद्ध 
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मोहिदंस०-सम्मादि०-बेदय ००उवसस ० वचव्व । संजदासंजद० अप्य० के० सतत 

फोसिद ? छोग० अपंखे० भागो । अवहि० छोग९ असंखे० भागो, छ चोदस० 

देखणा । तेउ० सोहम्भभंगो । पम्म० सणवकुमारभंगो । सुक० आणदमंगों । खहय० 

अप्प० खेत्तमंगो । अवद्ि० लोग० असंखे० भागो, अह्द चोहस० देखणा । सम्म्रामि० 

अवट्ठि० के० खेच फोतसिदं ? छोग० असखे० भागो, अह-चोइस० देखगा। सासण० 

झवदि ० लोग० असेख ० मागो, अह-बारह-चो दस ० देखगा | अणादारि० कम्मइय सेगो । 
एवं फोसणाणुगमो समत्तो । 

"१४६ ०, कालाणुगमेण दुविहो णिदेसी, ओपेण आदेसेण य। तत्थ ओघषेण झुज्ञ ० 
अप्प० के? ! जह + एगसमओ उक्त० आचलियाए असंखे० भागो। अचह्ठि ० के० ! 
सब्बद्धा। एवं समब्वागिरिय-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिय-देव-भवगीदि जाव उबरिमगे- 
और उपशभ सम्यगइष्टि जीबोमें कहना चाहिये । संयतासंयतोमें अल्पतर विभक्तिस्थान- 
वाले जीवोने कितमे क्षेत्रका स्पश किया है १ छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्श किया 
है | तथा अवस्थित विभक्तिस्पानवाले जीवोंने छोकके असंख्यातर्वे भाग और चौदह राजु- 
मेंसे कुछ कम छह भागयसाण क्षेत्रका स्पशे किया है | 

तेजोलेश्यामें सौधर्म स्वरगके समान, पद्मलेश्यामें सानत्कुमार स्वगके समान और 
शुक्ललेश्यामें आनत स्वगंके समान स्पशे जानना चाहिये। क्षायिक सम्यम्दृष्टियॉमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाल जीवोंका स्परी उनके छ्लेत्रके समान है । तथा अवस्थित विभ- 
क्तिस्थानवांले जीवोंने छोऋके असंख्यातर्वें भाग और च्रसनालीके चौदद् भागोंमेंसे कुछ 
फस आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्परी किया है। सस्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंसें अवस्थित विभक्ति- 
स्पानवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया दै ? छोकके असंझियातवें भाग और न्रस- 
नाल़ीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग प्रमाण क्षेत्रक्ा स्पश किया है । सातादनसस्य- 
रटष्टियोंमे,ं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने छोकके असंख्यातर्वे भाग तथा त्रसनालीके 
चौद॒द भागोंमेंसे कुछ कम- आठ भाग और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशे किया 
है | अनाहारक जीचोंमें कामेणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये | 

इसप्रकार स्पशेनानुगम समाप्त हुआ । 

$ ४६०. कालानुगप्की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघनिदेशकी अपेक्षा सुजगार और अल्पतरविभक्तिस्थानवाले जीर्वोंका 
कार कितना है. ! जघत्यकाल एक ससय और उत्कृष्टक्राठ आवलीके अस॑ख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाल्ले जीबोंका काल कितना है ९ सर्वकाल है | 
इसीमकार सभी नारकी, सामान्य तियच, पंच्रेन्द्रिय तियेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त विर्यच, 
पंत्रेन्द्रिययोनीमती तियंच, सामान्य देव, सवनवासियोंसे छेकर उपरिम प्रैबेयक तकके देव 
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चेंज०-पंचिंदिय-पंचि०पत्षें ० -तस-तंसपज्ञ ०-पंचमण ०-पंचेंच्चि ०-कायजोंमि ० - ओरॉलि०- 
पेउन्पिय०-तीण्णिवेद०-चेत्तारि_ कसाय०-असंजद-चक्खु ०-अचक्खु ०-उन्ेर्स ०-भव- 
सिद्धि०-सण्णि>-आहारि० वत्तव्वं । पंचिं० तिरि०अपंज० अप्पद० जह० -एंगसंमओ 
उक्कं० आवलि० असंखे० भागो | अवहि० सेव्बद्धा । एयमणुदिसांदि जांव अपराहंद- 
सव्वण्इंदिय-संव्वविगालिंदिय पांच ० अपेज ०-पंचकाय-तंसअपज ०-ओरालिपमिस्स ० - 
फम्मइय ० -- मार्दअण्णांण - सुद्अण्णाण - विहंग ० - आभिणि ० -सुदं ० - ओहि० - संजदा- 
संजद०-ओहिदंस ० -सम्मादि ०-वेदगसम्भा ०-मिच्छादि०-असाण्णि०-अणाहारि ति वत्तव्वं | 

8३४६१, मणुस० श्रुज० जह० एयसमओ, उक० संखेज़ा समया। अप्प० जह« 
दंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्र॒स, श्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी. काययोगी 
भौदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेदवाले, कोघादि चारों कपायवाले, असंयत, 
चक्षुदरीनी, अचक्षुद्रीनी, छुट्टों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आद्वारक जीबॉमें भुजगार 
आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका काल कददना चाहिये । ह 

विशेषा-जब बहुतसे जीव एक समय तक भुजगार और अल्पतर विभक्तिको करते 
है, किन्तु दूसरे समयमें संसारमें कोई जीव इन विभक्तियोंकों नहीं करता तब भ्ुजगार 
और अल्पतरका जघन्यकाछ एक समय पाया जाता है। तथा प्रत्येक समयमें अन्य अन्य 
नाना जीव शुजगार और अल्पतर विभक्तियोंको निरन्तर करें तो आवछीके असंख्यातवें 
भाग काल तक फरते हैं।अतः भुजगार और अल्पतरका उत्कृष्टकाल आवलीके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है । तथा अवस्थित पदका काल सबेदा स्पष्ट ही है। ऊपर और जितनी 
मागेणाएं गिनाई हैं उनमें उक्त व्यवस्था बन जाती है अतः उनमें भुजगार आदिके काज्को 
ओघके समान कद्दा है । ु 

पंचेन्द्रिय तियच लष्ध्यपयोप्तकमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट कांड आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले पंचेन्द्रिय तिर्बच लब्ध्यपयोप्त जीव निरस्तर पाये जाते हैं, इसलिये 
उनका सर्वेकाल है । हसीप्रकार अन्लुद्शिसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एके- 
न्द्रिय, समी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्त, पांचों स्थावरकाय, श्रस लब्ध्यपर्याप्त, 
ओऔदरिकरमिश्रफाययोगी, कॉर्मणकाययोंगी, मंस्यज्ञानी, श्रुताज्ञांनी, विभन्नेज्ञानी, मतिज्ञानी 
ध्रुवज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, अवधिदृ्शनी, सम्यरदृष्टि, वेदंक सम्यगंइष्टि, मिथ्या- 
दृष्टि, असंज्ी और अनाह्वारक जीवोंमें अल्प्तेर और अवस्थित विभंक्तिस्थानवाले जीवोंका 
काल कहना चाहिये । 

४६१. सामान्य मलुष्योमें छुजगार विभक्तिस्यानवाले जीवोका जघन्य काछ एक 

समय. और उत्कृष्ट काछ सेझ्यांत समय है। अल्पतर विभक्तिस्थॉनियालि जीवोंका जघन्य काल 


श्रैडं जयघक्लावहिदे कृपायपाहुडे [ फ्यडिविहत्ती २ 


एयसमओ, उक० आवलि० असंखे० भागों | अवष्टि० सब्बद्धा। मणुसपञ्ष०-मणु- 
सिणीसु शुज्ञ० अप्प० जह० एगसपओ, उक्क० संखेज्ञा समया । अबष्ठि० सच्वद्धा । 
मणुसअपज्० अप्पद्‌ ० जह० एयममओ, उक्०आवलि० असंखे० भागो। अवधि ० जह० 
एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० भागो | एवं बेउव्वियमिस्स० । सब्वद्ठे अप्पद ० 
जह० एगसमओ, उक० संखेजा समण । अबृष्ठि० सब्यद्धा । एवं मणपञ्ञ ५-संजद- 
सामाइय-छेदो ०-परिहार ० खह्यसम्माइद्दि त्ति वत्तव्वे। आहार* अवध्वि० जह० एय- 
समओ, उक्त० अतोमुहु्त | एवमकसा०-सुहुम *-जहाकखाद० वत्तव्वे। आहारमिस्स० 
अवष्टि० जहण्णुक्क ० अंतोम्ुहुत्त । 


8४६२. उचसम ० सम्मामि० अवद्िं० जह० अंतोमुहुत्त उक० पालैदो ० असंखे० 
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एय समय और उत्कृष्ट काछ आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा अवस्थित विभ- 
क्तिसानवाले मनुष्य सवेदा पाये जाते हैं. इसलिये उनका सवे काल है । पर्याप्त मनुष्य 
और ख््रीवेदी मनुष्योंमें सुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवात जीवोंका जघन्य काछ एक 
समय और उत्कृष्ट कार संख्यात समय है। तथा अवस्थित विभक्तिसखानवाले पर्याप्त और 
ख्रीवेदी मनुष्य स्वदा पाये जाते हैँ इसलिये इनका सर्व काल है | रव्ध्यपर्याप्त मनुष्योमें 
अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल आबडीके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले लव्ध्यपयोप्त मननुष्योंका जधन्य 
काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है| इसीप्रकार 
दे 


वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंसें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिध्यानवाले जीवॉका काल 
जानना चाहिये । 


सर्वार्थेंसिद्धिमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य काठ एक समय और 
उत्कृष्ट काछ संखयात समय है । तथा अवस्थित विभक्तिखानवाले सर्वार्थसिद्धिके देध 
सवेदा पाये जाते हैं. इसलिये उनका स्वेकाछ है। इसीम्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, 
सामायिकसंयत, छेद्दो पस्थापनासयव, परिद्दारविशुद्धिसंयत, और ज्ञायिकसम्यगृदृष्टि जीबोंमें 
अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका कार कहना चाहिये । 


आहारक काययोगी जीवोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य काल एक 
समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है , इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और 
यथाखूयात॒ संयतोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीत्रोंका काछ कहना चादिये। आहार#- 
सिश्रकाययोगित्रोंमें अवस्थितवि भक्तिस्थानवाले वीयोंफा जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्त मुहूर्त है । 
89६२. उपशम धम्यग्‌दृष्टि और सम्यगृूमिथ्याइष्टि जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले 
जीबोंका जघन्य कार अन्तमुंहूतत और उत्कृष्ट कार पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
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भागों । 

8४६३. उवसमसम्भादिद्विस्स अणताणुबंधिचउर्क विसंजोएंतस्स अप्पदरं होदि 
ति तत्थ अप्पदरकालपरूवणा कायव्या त्ति ! ण, उपसमसम्भादिद्वेम्मि अणंताणुबंधि- 
विस्ंजोयणाए अभावादो । तदभावो कुदो णब्बदे ? उपसमसम्भादिध्वेम्सि अवहिंद- 
पद चेव परूवेधाण-उच्चारणाइरियवयणादों णव्बदे । उवसमसम्भादिद्विम्मि अणेता- 
णुबंधिचउकविसंजोयण भणंत-आइरियवयणेण विरुज्कमाणमेदं॑ वयणमप्पसाणभाव 
फिंण दुकदि ! सचमेदं जादि त॑ सुत्त होदि। सुँंतेण वकखाणं वाहिजदि ण वक्‍खाणेण 
चकखाणे । एत्थ पुण दो वि उचएसा परुवेयव्या दोण्हमेकद्रस्स सुत्ताणुसारित्ताव- 

गमाभावादो । किमद्सुवसमसम्भादिष्विम्मि अणेताणुवंधिचउक्षविसेंजोयणा णत्थि 


६३. 
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६१६३, शका-जो उपशमसम्यगृहष्टि चार अनन्तानुवन्धीकी विसेयोजना करता है 
उसके अल्पतर विभक्तिस्थान पाया जाता है, इसछिए उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अस्पतर 
विभक्तिस्थानके कालकी प्ररूपणा करनी चाहिये १ 

समाधान-नहीं, क्योंकि उपशमसम्यदृष्टि जीवके अनन्तानुवन्धी चारकी विसयो- 
जना नहीं पाई जाती है। 

शुका-उपशमसम्यसूष्टि जीवके अनन्तातुबन्धी चारकी विसंयोजना नहीं द्वोती है 
यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 

समाधान-उपशमसन्यस्दृष्टिके एक अवस्थित पद ही होता है इसग्रकार ग्रतिपादन 
करनेवाले उचारणाचायके वचनसे जाना जाता है कि उपशमसम्यग्दष्टिके अनन्तानुवन्धी 
चारकी विसंयोजना नहीं होती | । 

शैका-उपशमसम्यस्दृष्टिके अनन्तानुवन्धी चारकी विसंयोजना द्वोती है इसप्रकार 
कथन करनेवाले आचाये वचनके साथ यह उक्त वचन विरोधको प्राप्त दोता है. इसलिये 
यह वचन अप्रमाण क्यों नहीं है ? 

समाधान-यदि का सम्यग्दष्टिके अनन्तामुबन्धी चारकी विसंयोजनाका कथन 
करनेवाला वचन सूत्रवर्चनं होता तो यह कहना सत्य होता, क्योंकि सूत्रके द्वारा व्याख्यान " 
बाधित होजाता है, परन्तु एक व्याख्यानके द्वारा दूसरा व्याल्यान बाधित नहीं होता । 
इसलिये उपशमसम्पस्दष्टिके अनन्दानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं होती है यह वचन अग्न- 
माण नहीं है। फिर भी यहां पर दोनों ही उपदेशोंका प्ररूपण करना चाहिये; क्योंकि 
दोनोंमेंसे अमुक उपदेश :सुत्नाठुसारी है. इसप्रकारके ज्ञान करनेका कोई साधन नूदू-पाया 
जाता है। । 

शंका-उपशमसम्यरईंष्टिके अनन्तानुबन्धी चारकी विसंयोजना क्यों.-न्हीं होती है 

५३ ॥॒ 
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उवसमसम्मतकालं पेक्सिय अण॑ताणुबंधिचउक्विसेजोयणार्कालस्स बहुत्तादों अण- 
ताणुबंधिविसंजोयणपरिणामाणं तत्थाभावादों वा। एल्थ पुण विसंजोयणापक्जों चेव 
पहाणमावेणावरूंवियव्यो पवाइजमाणततादी चउबीससंतकम्मियस्स सादिरियवेछाचादि- 
साथरोवममेच्कालपरूवयसुत्ताशुसारित्तादों च। तदों अप्यद्रसंभवी वि सब्वस्थाशुम- 
7777“ भाधान-उपशस सम्यक्लके कालकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका 

काढ़ अधिक है, अथवा वहां अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजनाके कारणभूत परिणाम नहीं 
पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है क्रि उपशमसम्यग्इष्टिक अनन्ताजुवधीकी विसंयोजना 
नहीं होती है । 

फिर भी यहां उपशमसम्यन्दष्टिके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होती है यह पक्ष ही 
प्रधानरूपसे खीकार करना चाहिये; क्योंकि, इस प्रकारका उपदेश परंपरासे चला आ रहा 
है। तथा इस भकारका उपदेश “चौबीस सत्त्वस्थानवाले जीवका काठ साधिक एकसौ बत्तीस 
सागस्ममाण है इस प्रकार प्ररूपण करनेवाले सूत्रके अनुसार है । इस ढिये सर्वन्न उपशम- 
सम्यर्दृष्टियोंमें अल्पतर विभ्रक्तिस्थानकी सम्भावना भी समझ लेना चाहिये | 

विशेषाथे-यहां उपशमसस्यक्त्वमें अल्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । इसपर 
शंफाकारका कहना है कि उपशससम्यर्दृष्टि जीव स्री अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना 
करके २८ विभक्तित्थानसे २४ विभक्तिस्थानको प्राप्त होता है. अतः उसके अल्पतरविभ- 
क्तिका कथन करना चाहिये । इस शंकाका समाधान करते हुए बवीरसेन खामीने बतलाया 
है कि “उच्चारणाचायेने उपशमसम्यग्दष्टिके एक अवस्थित पदका ही कथन किया है और 
यहां सुजगारविभक्तिका कथन उन्हींके कथनावुसार किया जा रह्य है। अतः उपश्मसम्यक्त्वमें 
अर्पतरविभक्तिका कथन नहीं किया है । यद्यपि उच्चारणाचायेका यह उपदेश उपशससम्य- 
क्त्वमें अनन्ताजुवन्धीकी विसंयोजनाका कथन करनेवाले उपदेशके अतिकूल पड़ता है, 
किन्तु मूल सूत्नमन्योसें अनुकूल या प्रतिकूल कोई उल्लेख न होनेसे ये दोनों उपदेश पर- 
स्पर बाधित नहीं होते, अतः दोनों उपदेशोंका संग्रह करना चाहिये।” उपशमसम्यक्लमें 
अनन्तालुबन्धीकी बिसंयोजना नहीं होती इसकी पुष्टिमें वीरसेन, स्वामीने दूसरी यह युक्ति 
दी है कि उपशमसस्यक्लके कालसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजनाकाछ संझ्यातगुणा 
है। अतः उपशससम्यक्त्वके कालमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना सम्भव नहीं 
है। किन्तु वीरसेनखामी “उपशमसस्यक्त्वके कालसे अनन्ताजुबन्धी चतुष्कका विसंयोजना 
काल संख्यातगुणा है! यह किस आधारसे लिख रहे हैं इसका: इमें अभी खोत नहीं 
मिल सका | सालस होता है. यह मत भी उन्हीं उच्चारणाचायका होगा जिनके मतसे 
यहां उपशससम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धी चठुष्ककी विसंयोजनाका निषेध किया है। हां, यह 
उल्लेख अवश्य पाया जाता है कि “अनस्तानुबन्धी चतुष्कके विसंयोजनाकालसे उपशस- 
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ग्गियव्वों त्ति। सासण० अवष्ठि० जह० एयसमओ, उक्त० पाहिदो० असंखें० 
भागों । अभविय० अवहि० सब्बद्गा। 
एवं कालाणुगमोी समत्तों । 

8४९४. अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओपषेण झुज ० 
अप्पदर० अंतर के० १ जह० एगसमेओ, उक० चउबीस-अहोरता सादि० । अवष्दि० 
पत्यि अतर । एवं सन्वणिर्य-तिरिक्ख-पंचिंद्यितिरिक्ख ०-पारचि० तिरि० पर्ञ०- 
पंचि०तिरि०जोणिणी-मणुसतिय-देव-भवणादि जाव उपरिमगेवज्ञ ०-पंचिदिय-पंचि० 
पजञ्ञ०-तस-तसपज ०-पंचमण ०-पंचबचि०- कायजोगि ०- ओरालि ०: बेउव्विय ०- तिएणें- 
वेद०-चततारिकेसा ०-असंज०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छेंलेरस * -मवसिद्धि ०-सण्णि ०-आहारि 





सम्यक्त्वका काल संझ्यावगुणा है ।” जिसका प्रतिपादन खय॑ वीरसेन स्वामी २४ विभक्ति- 
स्थानके उत्कृष्कालका कथन करते समय कर आये हैं। इससे तो यही सिद्ध द्ोता है कि 
उपशमसम्यक्त्में अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो सकती है । स्वयं वीरसेन 
संवामी इसे प्रबाह्ममान उपदेश बतला रहे हैं। तथा यतिद्ृषभ आचार्यने जो २४ विभक्ति- 
स्थानका उत्कृष्टकालठ साधिक एक सौ बत्तीस सागर बतलाया है. वह उपशमसम्यक्त्वमें 
अनन्तानुवन्धी चठुष्ककी विसंयोजना माने बिना बन नहीं सकता। अतः सिद्ध द्ोता है 
कि प्रकृत कषायप्राश्ृतमें उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए अनन्तामुबंन्धी चतुष्ककी बिसंयो- 
जना दो सकती है. यह उपदेश भुझ्य है । और अन्तमें स्वयं वीरसेन स्वामी इसी उपंदेश 
पर जोर देते हैं । 

सासाद्नसम्यन्दृष्टियोंमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्यकाछ एक समय 
और उत्कृष्टकाल पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अभव्योंमें अबंस्यित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव दी सर्वदा पाये जाते हैं इसलिये उनका सर्वेकाछ है। 

इसप्रकार कालछाहुगम समाप्त हुआ | 

६ ४६४. अन्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेंश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघनिद्देशकी अपेक्षा सुजगार और अल्पतर विभक्तिस्थानवालोंका अन्त- 
रकाछ कितना है १ जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकालू साधिक चौवीस 
दिन रात है. । अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीबोंका अन्तरकाछ नहीं पाया जांता है। इंसी- 
प्रकार सभी नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रियं तियेच पंयाप्त, पंचेन्द्रिय- 
तियंचयोनिमती, सामान्य मलुष्य, पर्याप्त मनुष्य, खीवेदी मनुष्य, सामान्यदेव, 
सवनवांसियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयोप्त, न्रस, त्रस 
पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों चचनयोगी, कंयंयोगी, ओऔदारिककाययोगी, वैक्रियिककाय- 
गोगी, तीनों वेदवाक्षे, फोधादि चारों कषायबाले, असंयत, चक्लुद्शनी, अचक्षुदरीनी, छद्वो 
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त्ति चत्तव्व । 

8४६५. पावचिंदियतिरिक्वअपज्ञ० अप्पदर० जह० एगसमओ उकक चडउवचीस अहो- 
रत्ता सादि० | अवष्ि० णत्यि अतरं। एवमणुद्सादि जाव अवराहद त्ति-सब्बण्डंदिय- 
सव्वविगर्लिंदिय-पाचिं० अपज्ञ ०- पंचकाय ०- तसअपज्०-ओरालियमिस्स ० - कम्मइय०- 
सदि-अण्णाण-सुदअण्णाण-विहंग ० -आमिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपज्ञ ०-सेजद- सा माइय- 
छेदो० -परिहार०-संजदासंजद ०-ओहिदंस०-सम्भादि०-वेद्य ०-मिच्छादि०-+सण्णि०-अणा 
हारि त्ति वत्तव्यं | मणुस-अपज* अप्पदर० अवष्टि० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० 
असंखे० भागो । सब्बद्दे अप्पद० जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे० भागो। 

४१६६. अणुद्दिसादि अवराश्यदंताणं अप्पद्रस्स अंतर एत्थ उच्चारणाएं चउबीस 
अहोरत्तमेत्तमिदि भणिद । वष्पदेवाइरियालिहिद-उच्चारणाएं वासपुधत्तामिदि परूविदं | 
एदा्िं दोण्हमुच्चारणाणमत्थो जाणिय वत्तव्वो । अम्हां पुण चासपुथचंतरं सोह- 
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लेश्यावाले, भव्य, सज्ञी और आह्यारक जीवॉके कहना चाहिये । 

8४६५. पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्तकोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवॉका जधन्य 
अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू साधिक चौबीस दिन रात है । तथा अब- 
स्थित विभक्तिस्थानका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है । अर्थात्‌ अचख्ित विभक्तिस्थानवाले 
पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्रक जीव सवेदा पाये जाते हैं । इसीप्रकार अन्लुदिशसे लेकर 
अपराजित तकके देवोंमें तथा सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रूब्ध्यपयोप्त, 
पांचों सावरकाय, न्रस लब्ध्यपर्योप्त, औदारिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मशञ्ज्ञानी, 
श्रुताश्ञानी, विभेगज्ञानी, सतिज्ञानी, शुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
विकसंयत, छेदोपस्थानासंयत, परिद्दारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अबधिद्शेनी, सम्यग्दृष्टि 
वेदकसम्थग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवॉमें अल्पतर और अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अन्तरकाल कहना चाहिये | ह 

मनुष्य लब्ध्यपर्याप्त जीवोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य 
अन्तरकाछ एक समय और उत्हृष्ट अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। 
सवोर्थसिद्धिमें अह्पतर विभक्तिस्थानवाले जीबोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट 

अन्तरकाल पल्थोपमके असंझ्यातवें भागप्रमाण है । 

५ ४६६. अन्ुदिशसे लेकर अपराजितकल्प तकके देवोंके अल्पतर विभक्तिस्थानका 
अन्तरकाल यहाँ उच्चारणामें चौबीस दिनरात कहा है, पर वप्पदेवके द्वारा छिखी गई उद्चा- 
रणामें वरषेपृथकत्व कहा है। अतणएव इन दोनों उच्चारणाओंका अथ समझकर अन्तर 
काछका कथन करना चाहिये । पर हमारे ( वीरसेन स्वामीके ) अभिप्रायसे वर्ष प्रथक्त्व 
अन्तरकाक ही ठीक प्रतीत दोता है । क्‍योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका उत्प्ृष्ट 
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णम्रिदि अहिप्पाओ | छुदो ! अण॑ताणुबंधिविसंजोयणाए उकस्सेण वासपुधत्तंतरे संते 
विसंजोयत्ताणमसावादो । तत्थ चउबीस-अह्दोस्ताणि अँतरं होदि जत्थ सम्भत्त- 
सम्प्तामिच्छत्ताणमुवेन्नणादी अप्पद्रमिच्छिजद्‌ । एत्थ पुण त॑ णात्यि । तम्हा वास- 
पृधत्तंतरमणुद्िसादिसु णिरवजमिदि । । 

8४६७, पेउन्वियमिस्स *» अप्पदर० एगसमओ, उक० चउबीस अददोरत्ाणि 
सादि० । अवष्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० बारस झुहुत्ता । आहार० आह्ारमिस्स० 
अपद्वि ० जह० एग्समओ, उक्क० वासपुधत्त | एचमक्साय० जहावखाद० णेदव्व । 
अवगद० अप्पदर० अव्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० छम्पासा । सुहुमसांपराश्य ० 
अवद्वि ० जह० एगसमओ उक्क० छुम्पासा। अभज्वय० अवष्वि० णत्थि अत्तरं। खहय ० 
अप्प० जह० एयसमओ, उकक० छम्मासा। अवहि० णत्थि अतरं। उवसम ०-सासण०- 
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अन्तरकाल चरषेपृथक्त्व रहते हुए चीचमें विसंयोजना नहीं बन सकती है। अल्पतर 
विभक्तिस्यानका चौवीस दिनरात अन्तरकाछ तो वहां होता है. जद्दां सम्यकृप्रकृति और 
सम्यगमिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्ेलगासे अल्पतर विभक्तिस्थान खीकार किया जाता है। 
पर अनुद्शिसे छेकर अपराजित तकके देवोंमें इस प्रकारका अल्पतर विभक्तिखान ही नहीं 
पाया जाता है । इससे प्रतीत होता है कि अनुदिशादिकर्में अस्पतर विभक्तिस्थानका ब्षै- 
प्रथक्त्वप्रमाण अन्तरकाछका कथन निर्दोष है । 

$ ४६७ वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें अल्पतर विभक्तिख्वानवाले जीवोंका जघन्य अन्त- 
रकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकार साधिक चौवीस दिनरात है.।. तथा अवस्थित 
विभक्तिस्यानवाले जीवोंका जधन्य अन्तरकाढ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकारू बारद 
मुहते है। आहारककाययोगी और आह्ारकमिश्रकाययोगी जीबेमि अवस्थित यिभक्तिस्यान- 
चाले जीवॉका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाढू वर्षप्रथक्ल्व है । 
इसीअकार अकषायी और थथास्यातसंयत जीवोंमें अवस्थिव विभक्तिस्थानवाले जीवबोंका 
अन्तरकाल फद्दना चाहिये। 

अपगतवेदियोंमें अल्पतर और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तर- 
कांड एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुद्द मद्दीना है । सूक्ष्मसांपरायिकर्सयतोंमें 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाल्ले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल छुद्द मदीना है। अभव्योमें सबेदा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले द्वी जीव पाये जाते 
हैं इसलिये उनमें अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। 

क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुंद् महीना है। तथा क्षायिकसम्यग्द्ष्टियोंमे अवस्थित 
विभक्तिस्थानका अन्तरकाछ नहीं पाया जाता है। उपशससन्यगृदृष्टि, स्लासादन सस्यगू« 


9३३ जयधवलीसिहिंदे केंसेयियोंहिडे | पयर्डिविंद्ती २ 


सम्भोमि० अवेध्ि० जेंह० एंगसमओ। उके० चउवीसंअंहोरत्तांणि सादि० उचसमसम्भां- 
दिदीणमंतरं। सेसंदोण्ह वि पाठैदी ० असंख० भागो। उवसम० अप्यदर० अवदिद्‌० भंगो। 
ह एवमंतराणुगमी समत्तो । 
8४६८. भाषाणुगमेण सव्वत्थ ओदइओं भावों । 
एवं भावाणुगमो समत्तो | 
$४६६. अप्पावहुमाणुगमेण दुषिहो णिद्ेशो ओपेण आदेसेण थय । तत्थ ओषेण 
सब्बत्थीवा अप्पद्रविद्त्तिया, छुजगारविहातिया विसेसाहिया, अवधिदविद्त्तिया अणंत- 
गुणा। एवं तिरिक्व-कायजोगि-ओरालिय ० -णवुंस ०-चत्तारिकसा०-असंजद ०-अचक्खु० 
किण्द-णील-काउ ०-मवसिद्धि ०-आहारि त्ति। 
8६४७०. आदेसेण णेरहएसु संव्वत्थोवा अप्पदर०, श्रुज० विसेसाहिया, अवष्ि० 
. असंखेजगुणा । एवं सब्बणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-भवणादि जाव उवरिम- 
गेवज़ ० -पंचिंदिय -पंचि ० पञ्ञ०-तस -तसपज्ञ० -पंचमण० -पंचवचि -पंचवचि०-वेउच्विय ० -इत्थि- 
: दृष्टि और सम्यगूमिथ्यादृष्टि जीबोम अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीबोॉका जघन्य अन्तर- 
,काछ एक समय है । और उपशमसम्यग्दश्थोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन रात 
है तथा सासादन सम्यगृदृष्टि और सम्यगूमिथ्याइृष्टियोमें उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंझयातवें 
भाग है । उपशससम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतर विभक्तिस्थानका अन्तर अवस्थितके समान हे | 
इसप्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ । 
8 ४६८. भावानुगमकी अपेक्षा सवेत्र औदायिक भाव होता है । 
इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 
$ ४६९. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा अल्पतर विभक्तिस्थान वाले जीव सबसे थोड़े हैं । 
इनसे भुजगार विभक्तिखानवाले जीव विशेष अंधिक हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान 
वाले जीव अनन्तगुणे हैँ | इसीग्रकार सामान्य तिर्यच, काययोगी, औदारिक काययोगी 
नपुंसकवेदी, क्रोधांदि चारों कषायवाले, असंयत, अरच॑छ्लुदशनी, कृष्ण, नील और कापोत 
लेश्याबाले, भव्य तथा आहद्ारक जीवोमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अर्प- 
बहुत्व कहना चाहिये । 


$ ४७०, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अल्पतंर विभक्तिस्थानंवाले जीव सबसे थोड़े 
हैं। इनसे भुजगारविभक्तिस्थानवाले जीव विशेष अंधिंके हैं | इनसे अवस्थित विभक्ति- 
स्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियँच, सामान्य पंचे- 
रिद्रय प्योप्त तियंच,पंचेन्द्रिय योनिमत्ती तिर्यच,सामान्यदैब, भवनवासियोंसे छेकर उपरिम 
प्रेवेवक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, नस, न्संपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचो 
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पुरिस॒० “चक्खु ०-तेड -पस्म ०-सुक०-साग्ण ति। पं्चिदियतिरिक्सअपज्ञ०-मणुस- 
अपजञ०-अशाद्साद जाब अवराइद ति-सब्वविगर्लिंदिय-पंचिंदियअपज्ञ ० ज्वचा- 
रिकाय- तसअपज्ञ० -वेउव्वियमिस्स ० -विहंग० -आभिणि ०-सुद्‌ ०-ओहि ०-संजदा-पंजद- 
ओहिदंस ०-सम्माइद्दी -वेदय ०-सहयसम्मादिद्ठि ति एदेसु सब्वेसु वि. सब्ब- 
स्थोवा अप्पदरधिहातिया, अवहिद० असंखे०गुणा । सब्बदे सब्बत्थोवा अप्यदर- 
विदृत्तिया, अवहिद्विद्दत्तिया संखेजगुणा । एबमवेद०-सणपल्य०-संजद्‌०-सामाइय- 
छेदो०-परिहार० वत्तव्वं । 

9४७१. मणुस्सेसु सब्बत्थोवा श्ुज०, अप्यद्र० असंखेजगुणा, अवष्ठि० असंखेञ्ज- 
शुणा । मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा श्रुज०, अप्पदर० संखेजगुणा, अपष्टि० 
संखेज़गुणा । 

___$४७२. एडंदिणस सब्पत्थोवा अप्पदर०, अपट्वि० अणंतगुणा । एवं सब्बवणप्फदि 
वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषषेदी, चश्लुदशनी, पीतलेश्याबाले, , पीतलेश्याबाले, पढ़ा- 
लेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले और सेज्ञी जीबॉमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
अस्पबहुत्व जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्तक, मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्तक, अनुदिशसे लेकर अपराजित 
तकके देव, सभी विकल्लेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक, प्रथिवी आदि चार स्थावरकाय, 
चसलव्ध्यपर्याप्तक, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, मतिज्षानी, श्रुतज्ञानी, अचधि- 
ज्ञानी, संयवासंयत, अवधिदशनी, सम्यम्दृष्टि, वेदकसम्यग्डप्टि और क्षायिकसम्यरूदृष्टि 
जीवोंमें सबसे थोड़े अल्पतर पिभक्तिस्थानवाले जीव हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिस्थान- 
वाले जीव असंख्यावगुणे हैं । 

सर्वार्थसिद्धिमें अस्पतरविभक्तिम्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैँ । इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात्गुणे हैं। इसीप्रकार अपगतवेदी, मनःपर्येयज्ञानी, सेयत, 
सामायिकर्संयत, छेद्रोपस्थापनासंयत और परिद्ारविशुद्धिसेयत जीबेसिं अल्पतर आदि 
विभक्तिस्थानवाले जीवॉका अल्पबहुत्व कहना चाहिये | 

$ 9७१. मलुष्योमें सुजगार विभक्तिस्‍्यानवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर 
विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यावगुणे हैं । इनसे अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब अ्सं- 
सयातगुणे हैं । मजुष्य पर्याप्त और स्लीवेदी मनुष्योंमें सुजगार विभक्तिस्थानवाले जीव 
सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर विभक्तिस्पानबाले जीव संदयातगुणे हैं। इनसे अवस्थित 
विभक्तिस्थानवाले जीव संख्यावगुणे हैं । थोड़े 

६ 9७२. एकेन्द्रियोमें भल्पतर विभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोढ़े हैं । इनसे अब- 
स्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अनन्तगु॒ुणे हैं। इसीप्रकार सभी परमस्पतिकायिक, सभी 





४२० जयघवलासहिदे कत्तायणहुडे [ प्रयडिविहत्ती २ 


सत्वागैगोद० -ओरालियमिस्स ० -कम्मइय ०-मदि-सुद -अण्णाण० -मिच्छा ० -असण्णि ०- 
अणाहारि त्ति वत्तव्व] आहार०-आहारामिस्स ०-अकसाय ०-सुहुम ०-जहाक्खाद० -अमन्च ०- 
उवसम ०-सासण ०-सम्परामि० णात्थि अप्पाबहुअं एगपदत्तादों। अथवा उबसम० 
सब्व॒स्थो ० अप्पद ०, अवद्दि० असंखेण्युणा । 

एवं पयडिश्ुुजगारविहत्ती समत्ता | 
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निगोदं, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रतताज्ञानी, मिथ्यादष्टि 
असंजी और अनाहारक जीवोंमें अल्पतर आदि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका अल्पचहुत्व 
कहना चाहिये। 

आहारककाययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
एयादसंयत, अभव्य, उपशमसम्यस्टष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टियोंसें 
अल्पबहुत्व नहीं है, क्‍योंकि, इनमें एक अवस्थितस्थान द्वी पाया जाता है । अथवा, उप- 
शमसम्यग्दृष्टियोंमें अल्पतरविभक्तिस्थानवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अचस्थितविभ- 
क्तिस्थानवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ 

इसप्रकार प्रकृतिभुजगारविभक्ति समाप्त हुई । 


गा० ११ | पदणिक्‍्सेवे समुक्तित्तणां हि ४२५ 


# पदणिक्खेबे चह्लीए च अणुमग्गिदाए सम्मत्ता पयडिविरत्ती । 

$ ४७३. पदणिक्खेबों णाम अहियारो अबरो बड़ी णाम। एदेसु दोसु अहियारेसु 
एत्थ परूविदेस पयडिविहत्ती समप्पदि त्ति जह॒वसहाइरिएण भणिद॑ | | 

$9७४, संपहि जइबसहाइरिय-सहदाएं दोप्हमत्याहियाराणमुचारणाइरियपरूविद- 
मुच्चारणं वत्तहस्सामो- 

8 ४७४. पदणिक्खेवे तिण्णि अणियोगद्ाराणि समुकित्तणा, सामित्तमप्पाबहुओं 
चेदि । को पदागिक्खेबो णाम * जहण्णुकस्सपदविप्रयणिच्छए खिवदि पादेदि ते 
पदणिक्रखेवों । तत्य सम्ुक्तितणाणुगमो दुविहों उकससओ जहण्णओ चेदि । तत्य 
उकरसए पयद । 

# यहां पर पदनिध्षेष ओर इंद्धि इन दो अनुयोगद्वारोंका विचार कर लेनेपर 
प्रकृतिविभक्तिका कथन सम्राप्त होता है । 

६ ४७३. एक अधिकारका नाम पदनिक्षेप है और दूसरेका नाम वृद्धि । इन दोनों 
अधिकारोंका यद्टां कपषन कर देनेपर प्रकतिविभक्तिका कथन समाप्त दोता है, यह यतिबृष- 
भाचायेका अभिप्राय है। 

६ ४७४. अब यतिदृषभाचायके द्वारा सूचित किये गये दोनों अर्थाधिकारोंकी उच्चार- 
णाचार्यके द्वारा कद्दी गई उच्चारणाबृत्तिको बताते हूँ-- 

8 ४७१५. पदनिक्षेपमें तीन अन्लुयोगद्वार हैं-समुत्कीतेना, खामित्व और अल्पबहुत्व । 

शंंका-पद्निक्षेप किसे कहते हैं ? 

समाधान-जो जघस्य और उत्कृष्ट पद्बिषयक नि३चयमें ले जाता है उसे पदनिश्षेप 
कह्दते हैं । 

पदनिक्षेपके उन तीनों अजुयोगद्वारोंमेंसे समुत्कीतेनाजुयोगद्वार उत्कृष्ट और जधन्यके 
भेदसे दो प्रकारका है। उन दोनोंमेंसे उत्कृष्ट समुत्कीतेना प्रकृव है. शर्थात्‌ पहले उत्कृष्ट 
समुत्कीतेनाका कषन करते हैँ-- 

विशेषार्थ-पदले २८, २६ आदि विभक्तिस्थान धतला आये हैं। उनमेंसे अमुक स्थान 
से अमुक स्पानकी आप्ति होते समय वह हानिरूप है या वृद्धिरूप इत्यादि बातोंका इससे 
विचार किया गया है। यथा-एक जीव अद्वाईस विभक्तिस्थानवाछा है उसने सम्यक्त्वकी 
उद्देलन। करके सत्ताईस विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यह जधन्य हानि हुईं। तथा एक 
जीव इकीस विभक्तिस्थानवाल्ा है उसने क्षपकर्रेणीपर चढ़कर आठ कपषायोंका क्षय करके 
तेरद विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यद्द उत्कृष्ट द्वानि है । इसी प्रकार सत्ताईस विभक्ति- 
स्थानवाले जिस जीवने उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अट्टाईस विभक्तिखानको शआ्त किया 
वो यद्द जघन्य वृद्धि है तथा चौबीस विभक्तियानवाके एक जीवने मिध्यात्वमें जाकर अद्ाईस 
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६ ४७६, उकस्सपद्समुकिचणाणुगमेण दुषिहो णिद्ेसोी, ओधेण आदेसेण य । 
तत्थ ओघेण अत्थि उकस्सचड्ढी-हाणि-अवड्डाणाणि । एवं सत्तपुठावि०-तिरिक्ख०- 
पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देव-सव्णादि जाबव उवरिमगेवज्ञ ०-पंचिंदिय-पंचि- 
पञ्ञ०-तस-तसपज्ञ ० -पंचमण०-पंचवचि ० -कायजोगि ०-ओरालि०-वेउव्यि०-तिण्णिवेद 
चचारि क०-असंजद ०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्सा-भवसिद्धि ०-सण्णि०-आहारि त्ति। 
पंचि० तविरि०अपज़० अत्थि उकस्सहाणि-अवद्याणांणि । एच मणुसअपज्ज ०-अणुद्दिसादि 
विभक्तिस्यानको श्राप्त किया तो यह उत्हृष्ट वृद्धि है । यहां इतनी विशेषता है कि हानि 
सब ख्ानोंसे होती है पर वृद्धि २७, २६ और २४ इन तीन विभक्तिस्थानोंसे ही होती 
है। इस प्रकार इन सब वार्तोका विचार इस पदनिक्षेप अनुयोगद्वारमें किया गया हैं। 

$४७६. उत्कृष्ट पद समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है ओघनिदेश 
और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघनिर्देशकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और 
उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं | इसीप्रकार सातों ध्रथिवि्योके नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय- 
तियच आदि तीन अकारके तिरयच, सामान्य मनुष्य आदि तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्योप्त, चस, 
श्रस पर्याप्त, पांचों सनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेदवाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत, चक्ुदशनी, अचश्लुदंशनी, 
कृष्णादि छहों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहद्यारक जीवॉके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ओघकी अपेक्षा २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी श्राप्तिके समय 
उत्कृष्टटानि और २४ बिभक्तिस्थानसे २८ विभक्तिस्थानकी प्राप्तिके समय उत्छष्टइृद्धि 
होती है। तथा उत्कृष्ट हानिके पश्चात्‌ होनेवाले अवस्थानको हानिसम्बन्धी और उत्कृष्ट 
बूद्धिके पश्चात्‌ होनेवाले अवस्थानको वृद्धिसम्बन्धी उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं। ऊपर 
जितनी मागेणाएं गिनाई हैँ उन सबमें उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान 
संभव हैं अतः उनके कथनको ओघके समान कहा । पर इसका यह अभिषश्राय नहीं कि 
चक्त सभी सागेणाओंमें २१ विभक्तिस्थानसे १३ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति होती है । किन्तु 
यहां ओघके समान कहनेका यह अभिप्राय है कि उच्त मार्गेणाओंमें हानि, वृद्धि और 
अबस्थान तीनों सम्भव हैं अतः उनका कथन ओघके समान कहा गया है। किस मागेणामें 
अधिकसे अधिक कितनी प्रकृतियोंकी हानि, दृद्धि और तद्नन्‍्तर अवस्थान होता दै इसका 
आगे खामित्व अनुयोगद्वारमें खुलासा किया ही है। अतः इस विषयको वहांसे जान 
लेना चाहिये | 
. पंचेन्द्रिय ति्यंच रब्ध्यपर्यौप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान होते हैं । 
इसीप्रकार रव््ध्यप्योप्तक मनुष्य, अनुदिशिसे लेकर सर्वार्थेसिद्धितकके देव, सर्व एकेन्द्रिय, 





गो० रैरे |] पदाणस्खेवे समकितरा | श्र 


जाव सब्बद्र०-सव्वएइंद्य-सव्वधिगालिदिय-पंचि० अपज्ञ०-पंचकाय-तसअपज ०-ओरा- 
लियामिस्स ० -वेउन्वियामिस्स ० - कम्प्हय ० -अबगदवेद्‌ - मदि - सुदअण्णाण-विहंग ० - 
आमेणि०-सुद०-ओहि०-सणपज०- संजद्‌० - सामाइयछेदो ०- परिहार ०- संजदा्संजद्‌०- 
ओहिदंस०-सम्मादि-०्खइय०-बेद्य ०-मिच्छादि +-सण्णि-अणाहारि चि। आहार०-आहाएँ- 
मिस्स०-अकसा ०-सुहुम ०-जहाक्खाद्‌ ०-अभ्ृज्व ०-उवसम्र०-सासण ० -सस्मामि ० अत्थि 
उक्कस्समवद्दाण । 
एयसुकस्सवड्ढी-हाणि-अवद्वाण-सम्रकितिणा समता । 
४ ४७७. जहण्णए पयद । दुषिहो णिददेसो ओवेण आदेसेण य। तत्य ओघेण 
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से विकलेगद्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्ठ, पांचों स्थावरकाय,-नस लब्ध्यपर्याप्व, औदारिक- 
सिश्नकाययोगी, वेक्रियिकृसिश्रकाययोगी, कार्सणकाययोगी, अपगतवेदी, सत्यज्ञानी, झुवा- 
ज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, शुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपरयेयज्ञानी, संयठ, सामायिक्- 
संयत, छेद्ोपस्थापनासंयद, परिहारविशुद्धिसयत, संयवासंयत, अवधिदशनी, सुस्यस्टब्टि, 
क्षायिक सम्यन्दृष्टि, वेदकसस्यस्दृष्टि, सिथ्यादृष्टि, संज्ञी और अनाह्ारक जीवोंके कहना 
चाहिये । 

विशेषा्-आदेशकी अपेक्षा उत्कृष्ट इद्धि नहीं होती। किन्तु उत्कृष्ट द्यानि और उत्कृष्ट 
अवस्थानका विचार करते समय जिस जिस मसागेणासें अधिकसे अधिक जितनी प्रकृति- 
योंकी हानि और तदननन्‍्तर अवस्थान होता है वही यहां उत्कृष्ट द्यनि और उत्कृष्ट अब- 
स्थान लिया गया हैं । उदाहरणके लिये छव्ध्यपर्याप्त तिथचोंमें अधिकसे अधिक एक श्रकु- 
तिकी ही द्वानि होती है. तथा सतिद्लानियोंके अधिकसे अधिक आठ प्रकृतियोंकी हाति 
होती है। अतः ये अपनी अपनी अपेक्षासे उत्कृष्ट ह्नियां जानना चाहिये। इसीमकार ऊपर 
जितनी और मागेणाएं गिनाई हैँ उनमें भी समझ लेना । 

आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकरसयत, यथा- 
छ्यावसंयत, अभव्य, उपशससस्यग्दष्टि सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याहृष्टि, जीबमें 
उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 

विशेषाथे-ये आद्वारककाययोगी आदि सागैणाएं ऐसी हैँ जिनमें स्थानकी हानि बुद्धि 
तो नहीं होती, परन्तु इनमें अभव्यमागेणाको छोड़ कर शेष सब मागणाओंमें उत्कृष्ट और 
जघन्य अवस्थान सन्‍्भव है। उनसेंसे यहां उत्क््ट अवस्थानक्ना भह्ण किया है । यद्यपि 
उपशससम्वग्दृष्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते हूं, अत; वहां उत्कृष्ट 
हानि सम्भव है पर यह कुछ आचार्योक्ना सत है इसलिये इसकी यहां विवक्षा नहीं की । 

इस प्रकार वृद्धि द्वानि और अवस्थानरूप ससुत्कीतना समाप्त हुई । 

४४७७. अब जघस्य वृद्धि आदिकी ससुत्कीतेनाका प्रकरण है। इसकी अपेक्षा निर्देश 
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अत्थि जहण्णवड़िह-हाणि-अवद्धाणाणि ।, एवं णिरय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय 
मणुसतिय-देव-सवणादि जाब उवरिमिगेवजञ०-पंचिदिय-पंचि० पञ्ज०-तस-तसपज०* 
पंचमण ० - पंचंचचि ०- कायजोगि ०- ओरालि ०- वेउन्चिय०- तिण्णिवेद ०- चत्तारिकसाय- 
असेजद०-चबेसु ०-अचक्खु ०-छुठेस्‍सा ०-मवसिद्धि०-सण्णि०-आहारि त्ति। पंचिंदियति- 
रिंव-अपज० अत्थि जहण्णहाणि-अवद्दाणाणि। एवं मणुसअपज्ञ०-अणुदिसादि जाव 
सब्बद्ठ०-सव्बणएइदिय-सव्यविगर्लिंदिय-पंचिं० अपज ०- पंचकाय-तसअपज्॒ ० -ओरालिय- 
मिस्स ० वेउव्वियमिरुस ०-कम्महय०-अवगदवेद ०-मदि- सुदुअण्णाण-विहंग० -आ्िणि ० 
सुद०ओहि०-मणपज्ञ ०-संजद ० -सामाइयच्छेदो ०-परिहार ० -संजदासंजद ० *ओहिदस ० 
सम्मादि०-खद्य ०-वेदय ०-मिच्छा ०-असण्णि०-अणाहारि त्ति। आहार०“आहारमिस्स ०- 
अकंसाइ०-सुहुम०-जहाक्खादर ०-उचसभम ०-सासण ० -सम्ग्रांम्तत अंत्थ जहण्णमबद्राण । 
दो प्रकारका हे-ओपनिर्देश और आदेशरनिंदेश। उनमेंसे ओधकी अपेक्षा जघन्यबृद्धि 

जघन्य हामि और जघन्य अवस्थान होते हैं। इसीपकार नारकी, तिय॑च, पंचेन्द्रियतिय'च 
आदि तीन प्रकारके तिथच, सामान्य मनुष्य आदि तीन श्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पैचेन्द्रियपयोप्त, श्र॒स, त्रसप्यौप्त, 
पांचों मनोयोगी; पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक कॉययोगी, वैक्रियिककाययोगी, 
तीनों वेद्बाले, फोधादि चारों कषायवाले, अर्सयत, चह्लुदशेनी, अचझप्लुदशेनी, छद्दों क्ेश्या- 
बारे, भव्य, संज्ञी और आह्ारक जीवोंके कद्दना चाहिये | 

पंचेन्द्रिय ति4॑च ल्ब्ध्यपर्याप्तकमें जघन्य द्ानि और णजघन्य अवस्थांन होते हैं। 
इसीप्रकार 'रब्ध्यपर्यात समुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी बिकंले- 
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय छव्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, त्रेसलब्ध्यपर्योप्त, औदारिकमिश्रेकोय- 
योगी, वेक्रियिकसिश्रक्राययोगी, कार्मणकॉयंयोगी, अपगतवेदी, मलकज्षानी, अ्रुताक्षानी, 
विभंगज्ञादी, सतिश्ञानी, अ्रतज्ञानी, अँवधिज्ञानी, सनःपर्ययेज्ञानी, संयंते, सांसायिकेंसंयत, 
छेदोपस्थापनासयत, परिहारविशुद्धिस॑यत, संयतासंयत, अंवधिदशनी, संस्य्दृष्टि, क्षायिकं- 
सम्यग्दष्टि, वेदकसम्यम्दष्टि, मिथ्याहृष्टि, असंज्ञी और अनाह्वारक जीवोंके कहना चाहिये। 

आद्वारककाययोगी, आद्यारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयंत, यथा- 
ख्योत्संयत, उपंशमसस्यग्दष्टि , सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यंग्मिंथ्यादृष्टि जीवोमें जघन्य 
अवस्थान होता है। 

विशेषा्थ-जघन्य वृद्धि आदिकी समुल्वीर्तनामें जघन्य बृद्धि, जघन्य द्वानि और जधन्य 
अवखानेंका प्रहंण किया है, जो स्वामित्व अन्लुयोगद्वारसें जानां जा सकते है। अभव्योंके 
एक २६ विभक्तिरूप ही स्थान होती दें अत: उसका जधन्य अंबस्थानेमें निर्देश नहीं 
किया' है । 
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एवं सम्मुकित्तणा समत्ता । 

$४७८, सामित्ते दुविहं जहण्णुकरसं च। उकस्से पयदं । दुविहो णिदेसो ओषेण 
आदेसेण य । तत्थ ओघेण उकास्सिया वड़्ढी कस्स ! अण्णदरों जो चउवीससंत- 
कम्मिओ मिच्छतं गदो तस्स उकस्सिया बढ्ढी। उक्तस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद्रस्स 
जो एकवीससंतकम्मिओं अद्ठकसाए खवेदि तस्स उकास्सिया हाणी । तस्सेव से काले 
उकस्समवहाणं । एवं मणुसातैय-पंचिदिय-पंचि०पज्ञ०-तस-तसपज्ञ०-पंचमण०-पंच 
वाचि०- कायजोगि ०- ओरालि ०- तिण्णिवेद »- चत्ारि क०-चक्खु ० - अचबखु ० -सुक्०- 
भवसिद्धि०-सण्णि-आहारि ततति। 

$ ४७६, आदेसेण णेरइएसु उकास्सिया चढ़ढी करस ! अण्णदरस्स अणंताणुबंधि- 
चउक॑ पिसंजोह्य संजुत्तरस | हाणी कस्स १ अण्णद्रस्स अद्वावीस-संतकम्मियस्स 
अपंताणुबंधिचउक विसंजोएंतस्स उकस्सिया हणी। एगद्रत्थ अबद्याण । एवं सब्व- 


[कर 


णिरय-तिरिक्ख-पंचिं०तिरि०-पंचिंतिरि० पञ्ञ०-पंचिंतिरिण्जोणिणी-देव-भवणादि जाव 
इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 

६ ४७८. जप॑न्य और उत्कृष्टके भेदसे स्वामित्व दो प्रकारका है। उनमेंसे उत्कृष्ट 
स्वामित्वका प्रकरण है. । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है ओघनिंदेश और आदेश- 
निर्देश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्टषष्ट वृद्धि किसके द्वोती हे ! चौबीस भ्रकृतियोंकी संत्ता- 
वाला जो कोई जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, उसके उत्कृष्ट वृद्धि द्योती है | उत्कृष्ट द्वानि 
किसके दोती दे! इक्कीस श्रक्रतियोंढी सत्तावाछा जो कोई जीव आठ कषायोंका क्षेंय 
करता दे उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है । तथा इसी जीवंके तदनन्तर कालमें उत्कृष्ट 
अवस्थान होता है। इसीमकार सामान्य, पर्याप्त और ख्रीवेदी इन तीन प्रकांरके मनुष्य, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाप्त, त्रस, तसपयाप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, केययोगी 
ओऔदारिककाययोगी, दींनों वेदबाले, कोधादि चारों कषायवाले, चक्कुदशनी, अचझुदरनी, 
शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संशी और आद्दारक॑ जीवोंके कद्दना चाहिये । 

६ ४७६. आदेशसे नारकियोमें उत्कष्ट इद्धिं किसके होती हे ! जो अनंन्ताहुबन्धी 
शतुष्ककी विसंयोजना करके पुनः उससे संयुक्त द्ोता है अथोत्‌ अनन्तानुबन्धीकी संत्ता- 
वाला धोता है; उस नारकी जीबके उत्कृष्ट इद्धि होती दै । नारकियोंमें उत्कृष्ट हानिंकिसके 
होती है ) जिस नारकीके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता है उसके अनन्तर जिसने अनें- 
न्तालुवंन्धी चतुष्ककी विसंयोजेना की है. उसके उत्कृष्ट हानिद्ोती है । तथा इनमेंसे किसी 
एक स्थानमें उत्क्ष्ट अवस्थान होता दे । इसीप्रकार सभी नारकी, तियेच, पंचेन्द्रिय तिंय॑च, 
पंचेंन्द्रिय तिय॑च पर्याप्त, प॑चेन्द्रिय तिवेंच योनिमती, साभान्‍्य देव, भवनवासियोंसे लेकर 
ढपरिम प्रैवेयंक तकंके देव, वैक्रेयिककाययोगी, असंयत और ऊष्ण आदि पांच लेश्याबाते 
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उपरिमगेवज्ञ ०-वेउव्विय ०-असंजद ०-पंचलेस्साणं वत्तव्य । पंचि०तिरि०अपज्ज० उक्क० 
हाणी करस १ अण्णदरस्स अट्टावीससेतकम्मियस्स सत्तावीससंतकम्मियरस वा सम्मत्ते 
सम्मामिच्छत्त वा उन्वेस्लंतस्स उक्कास्सिया हाणी । तस्सेव से काले उकृस्समवद्ठाणं । 
एवं मणुसअपज ०-सव्बएइंदिय-सच्वविगर्लिदिय-पंचिंदिय-पंचिंदिय अपज ०-पंचकाय- 
तसअपज ०-मदि-सुदअण्णाण-विहंग ०-मिच्छादि ० - असण्णीणं वत्तव्व । अणुद्दिसांदि 
जाव सव्बह्० उक्क०हाणी कस्स ! अण्णद० अद्वावीससतकम्मियस्स अणताशुवंधि- 
चडउकविसंजोएंतरस णिस्संतकाम्मियपटमसमए उकस्सिया हाणी । तस्सेव से काले 
उक्स्समवहाणं । एवं परिहार०-संजदासंजद०-बेदय ० सम्मादिद्वीणं वत्तव्बं। ओराडिय- 
मिस्स० उक्ाश्तिया हणी करत ? अण्णदरस्स वावीससंतकम्मियस्स कंदकराणि- 
जर्स पुव्वाउअबधवसेण तिरिक्‍्खेसुव्वण्णसम्मादिह्विस्स अपज़्चकाले एकावीससंत- 
कम्मियपट्मसमए वष्टमाणस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उकस्समवद्ाणं । 
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जीबोके कददना चाहियि । 

पंचेन्द्रिय तिथच रूब्ध्यपर्योप्तकोंमें उत्कृष्ट ह्नि किसके होती है ? जिसके पहले 
अट्टाईंस प्रकृतियोंकी सत्ता हे अनन्तर जिसने सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलनां की है उसके या 
जिसके पहले सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ता हे अनन्तर जिसने सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धेलना 
की दे उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है | तथा इसी उत्कृष्ट द्यानिवाले पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्य- 
पयोप्तक जीवके उत्कृष्ट द्वानिके अनन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीप्रकार लंव्ध्य- 
पयोप्तक मनुष्य, सवे एकेन्द्रिय, सर्वे विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक, पांचों स्थावर 
काय, चसलब्ध्यपयाप्त, मलज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मिथ्याहृष्टि और अर्संज्ञी जीबोंके 
फहना चाहिये । , 

अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें उत्कृष्ट द्वानि , किसके होती है 
जिसके पहले अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता हे अनन्तर जिसने अनन्ताजुबन्धी चतुष्ककी विसं- 
योजना की है. उसके अनन्तानुबन्धी करमेंका अभाव होनेके पहले समयमें उत्कृष्ट द्वानि होती 
है। तथा इसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अचस्थान होता है | इसी प्रकार परिद्दारविशुद्धि 
सयत, संयतासंयद और वेद्कसम्यर्दृष्टि जीवोंके कहना चाहिये। 

ओऔदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है! जिसके बाईस 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, अतएव जो कृतकृल्मवेद्कसम्यस्टष्टि है और सम्यग्दशन होनेके पहले 
तियचायुका बन्ध कर लेनेके कारण तिर्येच सम्यरदृष्टि जीबोमें उत्पन्न हुआ है ऐसे किसी 
औदारिकमिश्रकाययोगी जीवके अपर्याप्त काछमें बाईस प्रकृतियोंसे इक्कीस प्रकृतियोंकी 
सत्ताक़े प्राप्त होने पर पद्ले समयमें उत्कृष्ट हानि दोती है । तथा इसी जीवके तद्नन्तर 
काल्‍में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसीपकार बैक्नियिकमिश्रकाययोगी और कार्मणकाययोगी 
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वेडव्वियमिस्स ०-कम्महय० एवं चेव वत्तव्वं | णवरि देव-णेरह्य-अपजत्तएसु वेउव्विय- 
मिस्सकायजोगीसविग्गहंगदीए च॑ बडडसाणवावीसविहत्तियसम्भाइट्टीसु वत्तव्बं । 
अगाद्दारीण कम्मइयभंगो। आहार०-आहारभिस्स०-अकसा ०-सुहुम०-जहाकखाद०- 
अभव्व ०-उचसम०-सासण ०-सम्मामिच्छादिद्वीण बड्ढी-हाणी-अवद्ठाणाण णत्थि । छुदो 
अवद्वाणस्स अभावो ? बड़ढीहणीणमभावादों। ण च सम्क्तितणाए वियहिचारो, 
तत्थ चदढ़ीहाणिणिरवेक्खतत्तियमेत्तावद्ठाणमस्सिऊण तहा परूविदत्तादों | अवगद्‌० 
उक्त० हाणी कसस ? जो अवगदवेदों एकारसबिहात्तिओं सत्त णोकसाए खबेदि तस्स 
उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उकस्समवद्ठाणं | आभिणि०-सुद ०-ओहि०-मणपज ०- 
संजद०-सामाइय-छेदो ०-ओहिदंस ०-सम्मादि २-खश्यसम्माइट्टीप उकस्सिया हाणी 
_फरस ? अप्णदर॒स्स अगणियह्यस्स अद्ृकसाएं ख्वेतस्स उकस्सिया हाणी। तस्सेव_ 
जीवके उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका कथन करना चाहिये | इतनी विशेषता है कि 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें उत्कृष्ट द्वानि और उत्कृष्ट अवस्थान कहते समय देव धर 
नारकियोंकी अपयीप्त अवस्थामें कहना चाहिये। तथा कामणकाययोगमें कहते समय विम्न- 
हगतिमें विद्यमान वाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिमें ही कहना चाहिये। अनाद्वारक 
ज्ञीवोंमें उत्कृष्ट द्नि और उत्कृष्ट अवस्थान का्मणकाययोगियोंके समान जानना चाहिये । 
आहद्वारककाययोगी, आद्वारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, सक्ष्मसांपरायिकर्सयत, यथा- 
हयातरसंयत, अभव्य, उपशमसम्बस्दृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंके _ 
प्रकृतियोंकी बुद्धि, दनि और अवस्थान नहीं पाये जाते हैं. । 
शेका-उक्त जीवोंके प्रकृतियोंके अवस्थानका अभाव कैसे है १ 
समाधान-यतः उक्त जीबोंके प्रकृतियोंकी इद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है, अतः 
यहां अवस्थानका भी अभाव कहा है । ! 
यदि कष्दा जाय कि इस कथनका समुल्कीर्तनासे व्यभिचार दो जायगा सो भी बात 
नहीं है, क्योंकि ससुत्वीर्तनामें इद्धि और द्वानिकी अपेक्षा न करके एक समान रूपसे 
तद्वश्थ रहने वाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा उसप्रकारका कथन किया है । 
अपगतवेदियोंमें उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है! ग्यारह विभक्तिस्थानकी सत्तावाला 
थी अपगतबेदी जीव सात नोकपार्योका क्षय करता है. उसके उत्कृष्ट द्वानि होती है। तथा 
उसी जीवके तद्नन्तर कालमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्षानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकरसयत, छेदोप- 
स्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, और क्षायिकसस्थन्दृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट द्वानि 
किसके होती है  कपषायोंका क्षय करनेवाले किसी अनिवृत्तिकरण गशुणस्थानवर्ती जीवके 
पृत्कृष्ट द्वानि द्ोती है. । तथा उसीके तद्नन्तर काछमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 
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से फाले उकस्समवद्दाणं । 
एवसुकस्सयं सामित्त समत्त । 

8४८०, जहण्णए पयद॑ं | दुबिहो णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओपषेण 
जहण्णिया बडढ़ी करस * अणादरों जो सत्तावीसंसंतकम्मिओं तेण सम्मत्ते गहिदे 
तस्स जहाण्णिया बड़्ढी | जहण्णिया हाणी कसस ? अण्णदरो जो अदट्दावीसंत्तकाम्मिओं 
तेण सम्मत्ते उन्वेन्लिद तस्स जह ० हाणी। एगदरत्थ अवद्याणं। एवं सत्तपुठवि-तिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि० पञ्ञ०-पंचिं०ग.. तिरि०जोणिणी-मणुसत्तिय-देव-भवणादि 
जाव उबरिमगेवज्ञ ०-पंचिंदिय-पंचिं० पञ्ञ ० -तस-तसपज्ञ ०-पंचमण ०-पंचवाचि ०-काय- 
जोगि० -ओरालि० -बेउव्बिय ०-तिण्णिवेद० -चत्तारिक० -असंजद ० -चक्खु ०-अचबखु ० 
छलेसस्‍्सा ०-भवसिद्धि०-सण्णि :-आहारीणं वत्तव्व । पंचिं०ण तिरि० अपज़त्तएसु जहण्णिया 
हाणी कस्स ? अण्णदरो जो अद्यावीससंतकस्मिओ तेण सम्मत्ते उन्बोलिंदे तरस जह॒० 
हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमचद्वाणं | एवं मणुस-अपज ०-सब्वएइंदिय-सब्बविगर्लि- 
दिय-पांचिंदि५अपज्ञ ० -पंचकाय ० -तसअपज ०-मदि-सुद-अण्णाण-विहंग० -मिच्छादि ० 

इसप्रकार उत्कृष्ट स्वासित्वानुयोगद्वार समाप्त हुआ । की 
8४८०. अब जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश 
और आदेशनिर्देश । उनसेंसे ओधकी अपेक्षा प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ९ 
सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्ताबाछ्य कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्वको प्राप्त होता 
है तब उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य द्वानि किसके होती है १ अद्ठाईस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाछा जीव जब सम्यकृ्रकृतिकी उद्धेलना कर देता है तब उसके जधन्य द्वानि होती 
है । तथा इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है | इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंके 
नारकी, तियच, पंचेन्द्रियतियच, पंचेन्द्रियतियच पयौप्त, पंचेन्द्रिय तियचयोनिमती, सामान्य, 
पर्योत्त और खस्रीवेदी ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिम 
प्रैवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, तरस, तरस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, तीनों वेद्वाले, क्रोधादि 
चारों कषायवाले, असंयत, चक्षुदशनी, अचझुदरीनी, छहों लेश्यावाले, भव्य, सेज्ञी और 
आहारक जीवोंके जघन्य हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये । 
पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयोप्तक जींबोंमें जघन्य हानि किसके होती है १ जो अट्टाईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाछा पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपर्याप्त जीव जब सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलना 
करता है, तब उसके जघन्य हानि होती है । तथा उसी जीवके तदनन्तर कारूमें जघन्य 
अवस्थान होता है । इसी प्रकार मनुष्य रूब्ध्यपयाप्त, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय रव्ध्यपर्याप्त, पांचों स्थाचरकाय, चस रून्ध्यपर्याप्त, मद्मज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग- 


सजी तरीिजी तर. 


/ढ ४.३७ “2५.३७७२% #९५ ०१/१३/७५०८ ५०८९, 


गा० २२ | पदणिक्खेवे अप्पावहु्॑ श्श्रे 


असण्णीण चत्तव्वं । 

३४८१, अणुददसादि जाव सब्वद्द त्ति जहाण्णिया हाणी कस्स ? जो वावीससंत- 
काम्मओ तेण सम्मत्ते खबिदें तस्स जह० हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमवद्दाण ! 
एवमबगद्‌०-आमिणि ०-सुद ०-ओहि ० -मणपज्ञ ० -सेज़द ० -सामाइय-छेदो ०-परिहार ० - 
संजदासंजद०-ओहिदंस ०-सम्मादि ०-खड्य ० -वेद्य ० दिद्वीणं वत्तव्यं। ओरालियमिस्स ० 
जहण्णिया हाणी कस्स १ जो अहावीससंतकम्मिओ अण्णदरों तेण सम्मत्ते उन्बेलिदे 
जहण्णिया हाणी। तस्सेव से काले जहण्णमपद्दाणं । एवं वेउज्वियामीएस ०-कम्मइय०- 
अगाहारीणं वत्तव्बं | आहार ०-आहारमिस्स०-अकसा ०-सुहुम०-जहाक्खाद ०-अभवि०- 
उचसम *-सासण०-सम्मामि० जहण्णवड़्ढी-हाणि-अच्ञणाणि णत्थि। 

एवं सामितत समत्त । 

8४८२, अप्पाषहुअं दुविहं जहण्णसुकर्स च । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिददेसो 

ओघषेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सब्वत्थोवा उक्कस्सिया चड़ढी 8 उकस्सिया हाणी 
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जानी, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जधन्य द्यनि और जघन्य अवस्थान कद्दना चाहिये। 
४८१. अनुद्शिसे लेकर सववीर्थ सिद्धि तकके देवेमिं जघन्य ह्वानि किसके होती है 
वाईस प्रकृतियोंदी सचावाला जीव जब सम्यकृप्रकृतिका क्षय करता है तब उसके जघन्य 
हानि होती है। तथा उसी देवक्के तदनन्‍्तर समयुमें जघन्य अवस्थान होता है | इसी 
प्रकार अपगतवेदी, मतिज्ञासी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञाची, संग्रत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयव, परिहारविशुद्धिसेयत, संयत्तासंयत, अवधिद्शेनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि और वेद्कसम्पग्दृष्टि जीवोंके जधन्य द्वानि और जघन्य अवस्थान कहना चाहिये | 
ओऔदारिक मिश्रफाययोगियोंमें जघन्य हानि किसके होती है ? अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ताबाछा जो कोई एक औदारिकमिश्रकाययोगी जीव जब सम्यकृप्रकृतिकी उद्देलना करता 
है तब उसके जघन्य द्वानि होती है और तद॒नन्तर समयमें उसीके जघन्य अवस्थान होता 
है। इसीप्रकार वैकरियिकमिप्रकाययोगी, कार्मणक्ाययोगी और अनाहारक जीवोंके कहना 
चाहिये । 
आहद्वारककाययोगी, आहद्यारकमिश्रक्ाययोयी, अकवायी, सूक्ष्मसांपरायिकरसंयत, यया- 
ख्यातर्सयत, अभव्य, उपशमसम्यर्ृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सस्यम्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके जघन्य इद्धि, जघन्य दवानि और जघन्य अवस्थान ये तीनों द्वी नहीं पाये जाते हैं। 
इसप्रकार स्वाभित्वानुयोगद्दार समाप्त हुआ । 
६ ४८२. अरुपवहुत्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे पहले उत्कृष्ट - 
अल्पवहुंत्वका प्रकरण प्राप्त हैं । उसकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है-ओघ और भदेश । 
ष्प्‌ 
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अवद्ाणं थ दोबि सरिसाणि संखेजगुणाणि ८। एवं मणुसतिय-पंचिद्य-पंचि०पञ्ञ ०- 
तस-तसपञ ०-पंचम्ण ०-पंचवाच ०-कायजोगि ०-ओरालि०-तिण्णिवेद-चत्तारि' कं०- ' 
चकक्‍्खु ०-अचबखु ०-सुक ०-सवसि ०-सण्णि-आहारीण चत्तव्वं | 
$ ४८३. आदेसेण णिर्यगईए णेरईएसु उक्क० बढ़ढी-हाणी-अवद्दाणाणि तिण्णि 
वि तुल्लाणि-७। एवं सब्बणिरय-तिरिदख-पंचिंदियतिरिवख-पचिं०तिरि० पञ्ञ ०-पंर्चि ०- 
तिरि०जोणिणी-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ ०-देउव्विय ०-असंजद-पं चलते ० वस्तव्व॑ । 
पचिं०तिरिक्वअपज्ञ० उंकस्सिया हाणी अवद्याणं च दोधि सरिसाणि | १ | १ |।' 
एवं मजुसअपज०-अणुद्सादि जाव सब्वद्ठ ०-सवब्वएइंद्य-सब्वविगा्िंदिय-पंचिदिय- 
पञ्ज०- पंचकराय ० -तसअपंज़ ०-ओरालियमिस्स ०- वेउव्वियमिस्स ०- कम्पहय ०- अब- 
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उनमेंसे ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, जिसका प्रमाण चार है। उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों समान होते हुए भी उत्कृष्ट वृद्धिकी अपेक्षा संख्यातगुणे 
हैं। जिनमें प्र्ककका प्रमाण आठ है'। इसीप्रकार सामान्य, पयोप्त और द्ीवेदी इन 
तीन प्रकारके मनुष्योंके तथा पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्त, च्रसे, त्रसपयोप्त, पांचों सनोयोगी, 
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, ओऔदारिककाययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाल्े, 
चह्ुदर्शनी, अचक्लुदशनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सज्ञी और आह्वारक जीवबोंके कहना चाहिये। 

विशेषाधथ-यह्‌ ऊपर ही बता आये हैं कि उत्कृष्ट बृद्धि चार प्रकृतियोंकी और 
उत्कृष्ट हवनि और उत्कृष्ट द्वानि संबन्‍्धी अवस्थान आठ प्रकृतियोंका होता है, इसीलिये 
यहां पर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी और उत्कृष्ट हानि -तथा उत्कृष्ट अब- 
स्थान उत्छ्ृष्ट वृद्धिसे संख्यातगुणा बताया हैं। यहां' संख्यातका प्रमाण दो हे, क्योंकि 
चारको दोसे गुणा करनेपर आठ होते हैं । 

8 ४८३. आदेशकी अपेक्षा नरकग॒तिमें नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि 
और उत्कृष्ट अवस्थान ये तीनों ही समान हैं, जिनका प्रमाण चार है। इसीप्रकार सभी 
नारकी, सामान्य तिय॑च, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिय॑च 
योनिमती, सासान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिस ग्रेवेयक तकके देव, वैक्रियिक- 
काययोगी, असंयत और कृष्णादि पांचों लेश्यावाले जीवोंके कहना चाहिये । 

विशेषाथे-ऊपर जितनी मागंणाएं गिनाईं हैं उनमें अधिकसे अधिक चार प्रकृतियोंकी 
वृद्धि, चार प्रकृतियोंकी हानि और अवस्थान होवा है, इसलिये यहां दीनोंको समान बताते 
हुए उनका प्रमाण चार कहा.है | 

पंचेन्द्रिय विय॑च लब्ध्यपयोप्तक जीवोमें उत्कृष्ट द्ानि और अवस्थान ये दोनों समान 


हैं, जिनसें प्रत्येकका प्रसाण एक है । इसीप्रकार लूब्ध्यप्ौप्तक भनुष्य, अनुदिशसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धितकके देब, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, रूब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय, पांचों 
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गद?-मदि-सुद-अण्णाणि-विहंग ०-आमभिणि ०-सुद ०-ओहि ०-मणपज्ञ ०-संजद ०-सामाइय- 

छेदो०- परिद्वार०- संजदासंजद्‌०- ओदिदसे ०- सम्मादि०- खश्य ० -वेदय ० -मिच्छादि ० 

असण्णि० अणाहारि ति चत्तव्वं। आहार०-आद्ाारमिस्स० णत्थि अप्पाबहुओं एग- 

पदत्तादो । एबमकसा ०-सुहुम ० -जद्दवखाद ०-अभव ०-उवसम०-सासण ०-सम्म्रामि ० । 
एचम्रुकस्सप्पाबहुअं समत्त । : 

४ ४८४- जहण्णए पयदं । दुषिहों णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
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स्थावरकाय, त्रसरूच्ध्यपर्याप्क, ओऔदारिकमिश्रक्ाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कामेण- 
काययोगी, अपगतवेदी, मत्यज्ञानी, ्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रतज्ञानी, अबधि- 
ज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्दारविश्वुद्धिसंयत, 
संयतासंयत, अवधिद्शनी, सम्यगृदृष्टि, क्षायिकसम्यगृहृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके कद्दना चाद्दिये। 

विशेषार्थ-यहों पर छब्ध्यपर्याप्तक मुनुष्योंसे लेकर अनाह्वरकजीबों तक ऊपर गिनाये' 
गये मार्गणास्थानोंमें उत्कृष्ट द्वानि और अवस्थानको जो पंचेन्द्रियतियेंच छब्ध्यपयोप्तकोंके 
उत्कृष्ट दानि और अवस्थानके समान बताया है, इसका यह अर्थ नहीं कि जिसप्रकार 
रूव्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रियतिय॑चोंमें उत्कृष्ट द्दनि और अवस्थानका प्रमाण एक है उसीम्रकार 
इन सब उपर्युक्त मा्गेणास्थानोंमें भी उत्कट्ट द्वानि और अवस्थानका प्रमाण एक एक है। 
यहां पंचेन्द्रियतिय॑च रब्ध्यपयौप्तकोंके समान कद्दनेका प्रयोजन फेवक इतना द्वी हे कि जिस 
प्रकार पंचेन्द्रियतियंच छब्ध्यपर्याप्तकोंके उत्कृष्ट द्वानिऔर अवस्थान थे दोनों समान हैं. उसी 
प्रकार ऊपर कह्दी गईं मार्गणाओंमें मी उत्कृष्ट द्वनि और अवस्थानकी समानता जान छेना 
'बादहिये । किस मागेणामें उत्कृष्ट दधनि और अबस्थान कितना है यह ऊपर स्ामित्मानु- 
योगंद्वारमें बतछा द्वी आये हूँ । 

आंद्वारककाययोगी और आह्यारकमिश्रकाययोगी जीथोमें प्रकृतियोंकी श्द्धि और दानि- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके जो स्थान द्वोता है आदारकन 
काययोग और आद्वारकमिश्रकाययोगके काछ तक वही एक बना रदता है. उसमें अन्य 
प्रकतियोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं होती । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, 
यथारुयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगमिथ्यादृष्टि | 
जीवोंके कद्दना चाहिये । अर्थात्‌ आह्ारककाययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी जीबोंके 
समान इनके भी भ्रकृतियोंकी वृद्धि और द्वानि सम्बन्धी अल्पबहुत्त नहीं पाया जाता है | 

इसप्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

४८४) अब जघन्य अल्पचहुत्वका प्रकरण दे । उसका लिर्देश दो प्रकारका द्वोता 
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हरे जैयबंवर्लातहिंदे कप्तायपाहुडे | प्रयडिविहर्ती ई 


जहण्णवद्दीहाणी अवद्दाणाणि तिग्णि वि तुस्छाणि । एवं सब्बाणिरय-तिरिबख- 
पंचिंदियतिरिक्व॒तिय-मणुसतिय-देव-भवणादि जाब उबरिमगेवज्ञ०-पंचिदिय-पंचिं०- 
पज़ ०-तस-तसपज्ञ०- पंचंमण०- पंचवाचि ०-कायजोगि ०- ओरालिय ०-बेउज्विय ०-तिण्णि 
वेद-चत्तारिकलाय-असंजद०-चक्खु ०-अचक्खु ०-छलेस्पा ०-मवसिद्धि “-सण्णि-आहारीणें 
वत्तव्वं । पंचिं०तिरि०अपज० जहण्णह्मागेअवद्दाणाणि दो वि तुन्नाणि। एवं 
मणुसअपज्ञ० -अशुद्दिसादि जाब. सब्पद् ० -सव्बएइंदिय -सव्यविगर्लिंदिय- पंचिंद्य- 
अपज०-पंचकाय-तसअपज ०-ओरालियमिस्स० वेउव्वियमिस्स ०-कृम्मइय ० -अचर॒द्‌ ०- 
म्दि-सुद-अण्णाण-विहंग?-आसमिणि ०सुद ०-ओहि०-मणपञ्ञ०-संजद ० -सामाइय-छेदो ५- 
परिहार ०-संजदासंजद- ओहिदंसण ०- सम्मादि ०- खहय ० -वेद्य०- मिच्छादि ०- असण्पि- 
है--ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा जघन्यवृद्धि, जघन्यहानि 
और अवस्थान ये तीनों समान हैं। इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथंच, पंचेन्द्रिय 
तियेच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, पंचेन्द्रिययोनिसती तिय॑च, सामान्य, पर्योप्त और ज्रीवेदी 
ये तीन प्रकारके मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिस ग्रेवेयक तकके देव, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, तरस, न्रसपर्याप्त, पांचों सनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, 
ओऔदारिककाययोगी, वेक्रियिककाययोगी,- तीनों वेद्वाले, क्रोधादि चारों कषायवाले, असं- 
यत, चक्षुदशनी, अंचक्लुदशेनी, छद्ठों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके 
कहना चाहिये । 

विशेषाथं-जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि एक प्रकृतिकी होती है. अतः यहां ओघकी 
भपेक्षा जघन्य वृद्धि जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानको समान कहा है । ऊपर और 
जितनी मागेणाएँ गिनाई हूँ उनसें भी इसीअकार जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय विर्यच रव्ध्यपयोप्तकोमें जघन्य हानि और अवस्थान ये दोनों समान हैं । 
इसीप्रकार मनुष्य रूब्ध्यपर्याप्त, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सभी एक- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावरकाय, चसलब्ध्यपर्याप्त, औदा- 
रिकसिश्रकाययोगी, वेक्रियकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, अपणतवेदी, मत्यज्ञानी, 
शरुवाज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
यिकसयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिद्शेनी, सम्पन्दृष्टि, , 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यस्दष्टि, मिथ्याहृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवोंके' कहना 
चाहिये । 

विशेषाथ-इन सागेणास्थानोंमें इद्धि तो होदी ही नहीं, हां द्यनि और अवस्थान होता - 


है। सो स्वेत्र जघन्य हानिका प्रमाण एक है. अत; यहां सबकी जघन्य द्वानि और अव- 
स्थानकी समान कह्दा है । 


वा १२ ] वड्ठविहत्तीए समुक्षित्तणाग॒ुगमो 9रै७ 


अणाह्वारीण चत्तव्वे। आहार०-आद्वारमिस्स० णत्थि अप्पावहुं। एयमकसाय०- 
सुहुमसांपराय ०-जहाक्खाद ०-अभ्वसि ०-उवसम ० -सासण ०-सम्मामि० बत्तव्वं । 
एवं जहण्णप्पाबहुअं सम । 
एवं पदणिक्खेवों समत्तो। 

8४८४. चड़्ढीविहत्तीए तत्थ इमाणि त्ेरस अणियोगद्वाराणि सम्क्नितणा जाव 
अप्पाबहुए ति। समुकित्तणाणुगमेण दुषिहों णिदिेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ 
ओघेण अत्थि संखेजमागवड्ढीहाणीओ संखेजगु गहाणी अबह्माणं च | एवं मणुस- 
तिय-पंचिंदिय ०-पंचिं०पञ़्०-तस- तसपज्ञ०- पंचमण ०- पंचवाचि ० -कायजो!गि ० -ओरा- 
लिय ०-पुरिप्त ०-चत्तारिक ०-चक्खु०-अचबखु ०-सुक ०-भवसि ०-सण्णि-आहारीणं वत्तव्बं । 
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आहारककाययोगी ओर आदारकमिश्रकाययोगी जीवॉके प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानि. 
संबन्धी अल्पबहुत्व नहीं पाया जाता है । इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपराय्रिकसंयत, 
यथाएयातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
जीवोंके कद्दना चादिये । तात्पय यद्द है कि इन भारगणाओंमें द्वानि और वृद्धि तो है ही 
नहीं, फेचछ अवस्थान है अतः अल्पबहुत्व नहीं पाया ज़ाता । 

इसप्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ [ 
इसप्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 

$ ४८५. बृद्धिविर्भाक्तका कथन करते हैँ । उसके विपयमें समुत्कीर्तनासे छेकर 
अल्पबहुत्व तक ये तेरदद अनुयोगद्वार द्वोते हँ। उनमेंसे समरुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा 
निंदेश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेशनिदृश । उनमेंसे ओधानिर्देशकी अपेक्षा 
संख्यातभागवृद्धि, संज्यातभागद्वानि, संझ्यातगुणदानि और अवस्थान होते हैँ। इसीप्रकार 
सामान्य, पर्याप्त और ख्लीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्य, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
न्नस, प्सपर्याप्त, पांचों सनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुष- 
वेदी, क्रोधादि चारों कपायवाले, चह्लुद्शनी, अचझ्ुदशेनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संज्ञी 
और आह्वारक जीवॉके कहना चाहिये । ह ॥ 

विशेषार्थ-एक खानसे दूसरे स्थानके प्राप्त होते समय जो हानि और बृद्धि और 
अवस्थान होता है. वह उसके संख्यातवें भाग़ हे था संख्यात गुणा, इसका विचार बृद्धि 
विभक्तिमें किया गया है। यद्यपि 'हानिकी अपेक्षा संख्यात भाग द्वानि, संज्यातगुण हानि 
और इनके अवस्थान संभव हैं, क्‍योंकि क्षपक जीर्बोके दो प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे एक 
प्रकतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त दोते समय था ग्यारह विभक्तिखानसे पांच या चार विभक्ति- 
स्थानके श्राप्त होते समय संख्यात गुणदानि और उसका अवस्थान होता है तथा शेष 
धानियां और उनके अवस्थान संझुणात भाग द्वानि रुप दी द्वोते हैं । पर इद्धिकी अपेक्षा 
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४४८६, आदेसेण णेरईएसु अत्थि संखेज्मागवड़्ढी-हाणी-अवद्धाणाणि । एवं 
सन्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिं० तिरिदसतिय-देव-सवणादि जाव उवरिमगेवज्ञ ०-वैउव्बिय ०- 
इत्थि०-णवुंस ०-असंजद०-पंचलेस्सा० वत्तव्वं । पंचिंदियतिरिक्खअपज० अत्थि संखेज- 
मागहाणी-अबद्भाणाणि । एवं सशुस्सअपज्ञ ०-अणुद्दिसादि जाब संव्यद्ध ०-सव्बणएइंदिय- 
सब्बविगर्लिंदिय-पंचिंदि य-अपज ०-पंचकाय ०-तसअपज्ञ ० - ओरालियमिस्स ०-वेउव्विय- 
मिस्स ०- कम्महय० - सदि-सुद र्अण्णाण- विहंग० - परिहार ०- सेजदासंजद ०- वेद्य ० - 

छादि०-असण्णि०-अणाहारीग वत्तव्ं। आहार० , आहारमिस्स० णत्थि समुकित्तणा, 
वड़ढी-हाणीहि विणा अवध्याणाभावादो । अथवा अत्थि बड़ढी-हागीणिरवेक्ख 
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संख्यातभागबुद्धि और उसका अवस्थान ही सम्भव है, क्योंकि २७, २६ और २७ 
प्रकृतिक विभक्तिस्थानसे २८ भप्रकृतिक विभक्तिस्थानके प्राप्त होनेपर सेख्यातवें भाग प्रमाण 
क्रमशः 9, रे और १ प्रकृतिकी ही वृद्धि होती है। ऊपर जितनी,भी मागेणाएं गिनाई 
हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको ओपके समान कटद्दा है । 

गे आदेशकी अपेक्षा भी जहां जो वृद्धि दह्वनि और अवस्थान कहा द्वो उसे इसीप्रकार 
घटित कर लेना चाहिये | ॥ 

.४ ४८६. आदेश्षक्की अपेक्षा नारकियोंमें संज््यात भागवृद्धि, सेझ्यातभागद्वानि और 
इनके अवस्थान द्वोते हैँ | इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तियच, पंचेन्द्रिय तियच, पर्याप्त 
तियंच और योनिम्तती तिथच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे छेकर उपरिभ प्रबेयक तकके 
देव, वेक्रियिक काययोगी, स्व्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और प्रारंभके पांच छेश्यावाले 
जीदोंके कहना चाहिये । तात्पय यह है कि इन भार्गणाभोमें संस्यात शुणद्ञनिको छोड़ 
कर श्षेष सब पद होते हैं । 

पंचेन्द्रिय तिय॑ंच छब्ध्यपर्याप््कोमें संख्यातभागद्ानि और अशस्थान ये दो स्थान 
होते हैँ। इसीप्र 7र मनुष्यरूब्ध्यपयाप्त, अनुद्शिसे छेकर सर्वाथसिद्धि तकके देव, सभी 
एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रव्ध्यपर्योप्त, पांचों स्थावर काय, त्नस रब्ध्यपर्याप्त, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयततासंयत, वेदऋसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ी और 
अनाहारक जीवोंके कहना चाहिये । तात्पय यह है. कि इन सागेणाओंमें सझयातभागहानि 
ओर अवस्थान ही दोते हैं, क्‍योंकि इनमें सुजगार विभक्ति नहीं पाई जाती । 

आद्ारककाययोगी और आहरकमिश्रकाययोगी जीवोंके समुत्कीतना नहीं है, क्योंकि 
वहां स्थानोंकी वृद्धि और द्वानि नहीं पाई जाती है और इनके न पाये जानेसे बह्दां इनका 
अचस्थान नहीं दो सकता है । अथवा उक्त दोनों योगवाछे जीवोंमें वृद्धि और द्वानिकी 
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तत्तियमेत्ताद्माणस्स विषशक्वयचादो। एवमकसा०-सुहमसांप०-जहाकखाद ० अभव॒०- 
उपसम०-पाप्ण >-सम्भाम्े ० वत्तव्व | अवग॒द० अत्थि संखेजभागहाणि-संखेजशुण- 
हाणी-अवद्दाणाणि | एय्मासिणि०-सुद ०-ओहि०-मणपत्ञ ०-सेजद ० नसामाइयछेदो ०- 
ओहिदंसण०-सम्पादि०-खश्यसम्पादिट्ठि चि चत्तव्व । 

एवं सम्लक्तित्तणा समता । 

$ ४८७. सामित्ताणुग्रमेण दुविहो णिदरेसो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेज्जमागवहूढी-हाणि-अवहाणाणि फस्स ? अण्णदरस्प सम्मादिद्विस्स मिच्छादिद्विस्त 
वा। संखेज्जमुणहाणी कस्स ? अण्णदरस्स अणियहिक्खवयस्स । एवं सणुमतिय- 
पेचिदि य-पंचि० पज्ज ०-तस-तसपज्ज ० -पंचमण ०-पंचवाचि ०- कायजोगि० -ओरालिय ०- 
पुरिस०-चत्तारिक०-चक्खु ०-अचबखु ०-सुक०-भचसिद्धिय ०-साण्णि ०-आहारीएं वत्तव्व । 
अपेक्षाके बिना तावन्मात्र स्थानोंक्री विवक्षासे समुत्कीवना है। इसीप्रकार अकषायी, 
सृक्ष्मस्लांपरायिक संयत, यथार्यात संयत, अभव्य, उपशमसम्यग्ष्टि, सासादनसम्यम्ृष्टि 
और सम्यग्मिभ्यादृष्टि जीवॉके कहना चाहिये । तात्पय यह है कि उक्त मार्गणार्ओो्में जहां . 
जो स्थान है वही रद्ववा है वृद्धि और द्वानि नहीं होती, अतः यहां चद्धि, हानि और 
अवस्थानका निषेध किया है। अब यदि इन मागणाअंमें वृद्धि और हानिके बिना 
अवस्थान स््रीकार किया जाय तो जहां जो स्थान होता है उसकी अपेक्षा अवस्थान स्वीकार 
किया ज्ञा सकता है। तथा उपशससमन्यस्द्ष्टि अनन्तामुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना नहीं 
करता इस अपेक्षासे यद्दो उपशमसम्यस्दृष्टिके ह्वनिका लिपेघ किया है । 

अपगतबेदी जीवोंमें संख्यातमागद्दानि, संख्यातगुअहातिि और अवस्थान ये स्थान 
हैं। इसी प्रकार मतिक्षानी, श्र॒तज्ञानी, अवधिक्षानी, मनःपर्ययज्ञानी, सेबत, सामायिकसयत, 
छेद्रोपस्थापनासंयत, अवधिदशनी, सम्यसूृष्टि और क्षायिक सम्यस्ृष्टि जीवोके कहना 
चाहिये । 

इस प्रकार समलुत्कीतना समाप्त हुई । 

६४८७. खामित्वालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा संहयातभागवृद्धि संझुयातमाग द्वानि और अवखान 
किसके होते हैं: ? किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके दोते हैं । संख्यातशुणद्वानि 
किसके दोती है? किसी भी अनिद्ृत्तिकरण शुणस्थानवर्ती क्षपक जीचके होती है । इसी 
प्रकार सामान्य, पर्याप्त और स्लीवेदी इन तीन प्रकारके मनुष्योंके और पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय- 
पयोप्त, तरस च्रसपयोप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, 
पुरुषवैदी, कोधादि चारों कपायवाले, चल्ल॒ुदशनी, अचक्लुदशनी, शुक्वलेश्यावाले, भन्य, संझ्ी 
और आद्यारक जीवोंके कददना चाहिये । 
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६ ४८८- आदेसेण णेरईएसु संखेज्जमागवड्ढी-हाणी-अबद्दाणाणि कस्स १ अण्णद० , 
सम्मादिद्विस्स मिच्छादिष्ठिस्स वा । एवं सम्बाणिरय-तिरिक्ख ०-पंचिंगतिरिक्खतिय-देव- 
भवणादि जावे उपरिमगेवज्ज ०-वेउव्विय ०-इत्थि ०-णबुंस ०-असं जद ०-पंचले० चत्तव्वं । 
पंचिं०तिरि ०अपज० संखेजभागहाणि-अवद्दाणाणि कस्स ? अणप्णद० | एवं मणुस- 
* अपज“-अणुद्दिसादि जाव सब्पहृ०-सब्बएइंदिय-सब्यधिगर्लिंदिय-पाचिंदिय अपल्लृ०- 

पंचकाय-तस अपज०-मदि-सुद्अण्णाण -विहंग ०-परिहार० -संजदासंजद-वेदय ०-मिच्छा०- 
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विशेषाथे-संख्यातगुणहानि ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच या चार विभक्तिस्थानके 
प्राप्त होते समय और दो विभक्तिस्थानसे एक विभक्तिस्थानके प्राप्त होते समय ही होती 
है। और ये विभक्तिस्थान क्षुपक अनिवृत्तिकरणमें ही होते हैं। अत: संझ्यातगुणद्वानि क्षपक 
अनिवृत्तिगुणस्थानवाले जीवके होती है यह कहा है। तथा संख्यातभागह्ाानि और संख्यात्त 
भागवृद्धि मिथ्यादृष्टि और सम्यस्दृष्टि दोनों प्रकारके जीवोंके सम्भव है, क्‍योंकि छब्बीस 
या सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा जो मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त 
करता है उसके सम्यक्लको प्राप्त करनेके पदले समयमें अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी 
जाती है। अतः सम्यम्दृष्टिके संख्यात भागवृद्धि बन जाती है। इसीप्रकार चोबीस विभक्ति- 
स्थानवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यालको ग्राप्त होता है उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके 
पहले समयमें अद्धाईस प्रकृतियोंकी सत्ता देखी जाती है, अतः मिथ्याहृष्टिके भी संख्यात- 
भागवृद्धि चन जाती है । तथा भिथ्यादृष्टि और सस्यस्दृष्टिके संख्यातभागदानिका कथन 
सरल है। अतः उसका विचार कर खुलासा लेना चाहिये। इसीग्रकार जिस वृद्धि या हानि 
सम्बन्धी अवस्थान हो उसका भी कथन कर लेना चाहिये। ऊपर जितनी मी मागेणाएं 
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके कथनको ओघके समान कहा है । 

8 ४८८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातसागबृद्धि, संख्यातभागदानि 'और 
अवस्थान किसके होते है १ किसी मी सम्यर्दृष्टि या सिथ्यादृष्टि नारकीके होते हैं। इसी 
प्रकार सभी नारकी, सामान्य ति्ंच, पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय प्योप्त ति॑च, पंचेन्द्रिय 
योचीमती तियंच, सामान्यदेव, भवनवासीसे लेकर उपरिम ग्रेवेयक तकके देव, वैक्रियिक 
काययोगी, स्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयतत और कृष्ण आदि पांच लेश्यावाले जीवोंके कहना 
चाहिये | तातपये यह है कि इन मागणाओंमें संझ्यातगुणह्ानि नहीं पाई जाती है। तथा 
संख्यातभागइद्धि संख्यातभागह्यनि और अवस्थानका खुलासा जिस प्रकार ऊपर किया है 
उस प्रकार कर लेना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तियच लब्ध्यपयाप्तकोमें संस्यातभागहानि और अवस्थान किसके होते हैं 
किसी भी जीवक़े होते हैँ । इसीप्रकार रव्ध्य प्योप्तक मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सवोर्थ 
सिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयाप्त, पांचों स्थावर- 
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अप्ण्णीणं बत्तव्व । ओरालियमिस्स० संखेजयागहाणी-अत्रह्मणाणि कस्स १ अप्णु० 
सम्पादि० पमिच्छादिद्विस्स वा। एवं वेडव्वियमिस्स०-कम्मइय ०-अणादारीणे। आहार०- 
आह्ाराभ्रिस्त« अवद्गाण कस्स  अण्णद० । एकमकसाय०-सुहुम०-जहाकखाद०- 
अभव०-उचसम ०-सासण ०-सम्परामि० _चत्तव्य । अचराद० संखेजभागहाणीसंखे० 
गुणहाणीओ अबद्माणं च करस ? अण्णद० खबयस्त। आशमिषि०-सुद०-ओहि० 
मणपजञ ० सर्ंज्ञभा० हाणी-संखे० शुणद्वाणीअवद्दाणाएं ओघमगो । एवं संजद०० 
सामाइय-छेदो ०-ओहिदंस ० -सम्पादि०-खश्य ० चत्तव्व । 
एवं सामित्त समत्ते । 
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काय, त्रसलच्ध्यपयोप्त, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी परिद्दारबिशुद्धिसियत, संग्रता- 
संयत, पेदकसम्यस्द्रष्टि, मिथ्यादृष्टि, ओर असंज्ञी जीवोंके कहना चाहिये । तात्पये यह है 
कि इन सागेणाओंमें अद्वाईस विभक्तिस्थानसे सत्ताईस और सत्ताईससे छुब्बीस विभक्ति- 
स्थानोंका प्राप्त होना द्वी सम्भव है । अत्तः इनमें संख्यातभागद्यानि और उसका अवस्थान 
' ये पद ही सम्भव हैं । 
ओऔदारिक सिश्रकाययोगी जीबोंमें संख्यातभागद्यानि और अवस्थान किसके होते हैं? 
किसी भी सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीवके होते हैं ॥ इसीमकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, 
कार्मणकाययोगी और अनाद्वारक जीबोंके कहना चाहिये । तात्पये यह है कि इन मामे- 
णाओमें २८ से २७, २७ से २६ और २२ से. २१ विभक्तिस्थानोंका आप्त द्वोना सम्भव 
है | अतः इनमें भी संस्यातभागहानि और उसका अवस्थान ये पद ही सम्भव हैं। 
आद्वारककाययोगी कौर आहद्वारकमिश्रकाययोगी जीवॉमें अवस्थान किसके द्योता है ९ 
किसी भी जीवके होता है । इसीमरकार अकपायी, सुक्ष्मसांपरायिकर्सयत, यथाख्यात- 
संयत, अभव्य, उपशमसम्यन्दष्टि, सासादनसम्यस्दृष्ट और सम्यगसिथ्यादृष्टि जीवोके 
कहना चाहिये | तात्पय यह है कि इन मागेणाओंमें प्रकृतियोंकी द्वानि और वृद्धि नहीं 
होती अतः एक अवस्थान पद दी कहा है। यद्यपि उपशमसम्यग्टष्टि जीव अनन्ताडुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोज़ना करता है, ऐसा भी उपदेश पाया जाता है । अतः इसके संख्याव- 
भागहानि सस्भव हैः पर उसकी यहां विवक्षा नहीं की है। अपगतवेदी जीवोंमें संझ्यात- 
भागद्वानि, संख्यातशुणदानि और अवस्थान किसके होते हूँ! किसी भी क्षपकके होते .हैं.। 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिक्षानी और मनः पर्यग्रज्ञानी जीवोमें संड्यावभागद्वानि 
संह्यातशुणहानि और अवस्थान ओघके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार सेयत, सामा- 
चिकसंयत,, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिद्रीनी सस्यर्दृष्टि और क्षायिकसम्यदृष्टि जीवोकि 
कहना चाहिये | 
इसप्रकार स्वामित्वाजुयोगद्वार समाप्त हुआ ॥ 
प्र 
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8 ४८६. कालाशुगमेण दुविहों सो ओघेण आदेसेण य। तत्व ओषेण 
संखेजमागवरड्ठी संखेजगुगहाणीओ केवचिरं फालादो होंति ? जहण्णुकस्सेण 
एंगसमओ । संखेजमभागहरणी० जह० एगसमओ उक्क० देसमया अब्ठर्ण दिविहो 
अणादि-अपजवसिदों अगादिसपज्बसिदों सादिसपजबसिदों चेदि | तत्थ जो सो 
सादिसपजवसिदोी तस्स जह० एगसमओ, उक्कण्अद्भधपोग्गलपरियहं देखण | एवम- 
चबखु० भवसि० । णवरि भवसि० अणादि-अपजवसिदं णत्थि । 
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६ ४८८. कालाजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्दश और आदेश- 

निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धि और संझ्यातगुणहानिका कितना 

कार है। इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक ससय है । संख्यातभागहानिका 

जपन्य काल एक समय और उत्क्ट्ट काल दो समय है | अवस्थान तीन प्रकारका है- 

अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे जो सादि-सान्त अवस्थान है 

उसका जघन्यकाल एक समय और उत्क्ष्टकाल कुछ कम अधरपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण है । 

इसीप्रकार अचश्षुदशनी और भ्रव्यज्ञीवोंके कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्य- 
जीवोंके अनादि-अनन्त अवस्थान नहीं होता दे । 


विशेषार्थ-यहां एक जीवकी अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि आदिका काल बतलाया है। 
संख्यातभागवृद्धि और संख्यावशुणह्वानिके होनेके पश्चात्‌ दूसरे समयमें पुनः संख्यात- 
भागवृद्धि और संख्यातगुणद्वानि नहीं होती। अतः इन दोनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय कद्दा है। जो जीव नपुंसक वेदके उदयके साथ क्षपक श्रेणीपर चढ़ा है वद्द पहले 
समयमें रत्रोवेदका और दूसरे. समयमें नपुंसकवेदका क्षय करके क्रमशः १९ और ११ 
प्रकृतिक स्थानवाला होता है। अतः संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काछ दो समय बन जाता 
है। इसका जघन्य काल एक समय पूर्ववत्‌ जानना। तथा जो जीव॑ सम्यकत्व या सस्यग- 
सिथ्यात्वकी उद्देछना करके एक समय तक मिथ्यात्वमें रहा और दूसरे समयमें प्रथमोप- 
शमसम्यर्इष्टि हो गया उसके अवस्थानका जघन्य काछ एक समय प्राप्त दोता है। तथा जिस 
जीवने अधपुद्ठलपरिवतेनप्रसाण कालफे पहले समयमें सम्यक्‍त्वको प्राप्त किया और अति- 
छघु अन्तमुंहृत काठ तक सम्यक्त्वके साथ रद्द कर जो जीव मिशथ्यात्वमें चेछा गया। 
पुनः वहां पल्‍्यके असंख्यातवें भागमाण कालके द्वारा सम्यक्टव और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
उद्देलना करके छज्जीस प्रकृतियोंकी सत्ता वाछा द्वो गया । और जब अर्धपुद्टछ परिवतेन- 
प्रमाण कालसे अन्तमुहूतत झोष रह गया, ठब पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करके अद्ठाईस भ्र्कृ- 
“वियोक्तो सत्ता वाछा हो गया उसके आदि और अन्तके दो अन्तसुहूवे और पल्यके असं- 
ख्यातवें भाग प्रमाण कालसे कम अधैपुद्टछपरिवतैन प्रमाण काछ तक छुब्बीस विभक्ति- 
स्थानका जचस्थान देखा जाता है । अतः अवस्थानका उत्कृष्ट कार कुछ कम अंधपुद्धल- 
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४६०. आदेसेण णेरहएस संखेजमागबह्ढीहाणीणं कालो जहण्णुकस्सेण 
एगसमओ । अवहा० केवचिरं० ! जह० एगंसमओ-उक्० तेत्तीससागरोबमाणि । 
पढमादि जाब सत्तमि चि एवं चेव | णवरि अवद्वाणस्स जह्णेण एगसमओ, उक्कू० 
सग-सझुकस्सट्दिदीओ । तिरिक्‍्ख-पंचिदियतिरि०तिगस्स संखेजमागवद्ढीदाणीएं 
णारयभंगो | अवद्धाण० जह० एगसमओ, उक्क" सगसशुकस्सद्दिदीओ। पर्चि० 
तिरि० अपज्ञ० संखेजमागहाणी० जहण्णुकस्सेण एगसमओ । अवष्टि० जह० 
एग्समओ, उक्क० अंतोमु०। एवं मणुस्पअपलञ्ञ ०- पंचिंदियअपज्ञ०- तसअपजं० 
ओरालियमिस्स ०-वेडन्वियमिस्स० वत्तव्वे । 

१४६१. मणुस-मणुसपज ० संखेजभागहाणी-संखेजभागवद्ढी-संखेजगुणदाणीण- 
परिवतेनप्रमाण क॒द्दा है । , 

$ ४९०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संझ्यातसागबृद्धि और संख्यातभागद्ानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । तथा अवस्थानका काछ कितना है? अवस्थानंका 
जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट का तेतीस सागर हे । 

विशेषाथ-नरकमें अवस्थानका उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर उसीके प्राप्त होगा जो 
अट्ठाईस भ्रकृतियोंकी सत्तावाछ्वा जीव नरकमें जाकर या तो वेदकसम्यक्त्वको आ्राप्त करके 
अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला होकर ही रद्दे या जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाा जीब 
नरकमें जाकर निरन्तर छुब्बीघ प्रकृतियोंकी स्ावाला द्वोकर दी रहे। शेष कथन सुगम है। 

पहली एथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि भ्रथमादि प्रथिवियोमें अवस्थानका जघन्यकाढ एक समय और उत्क्ृष्टकाल 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिश्रमाण है। सामान्य तियेच और पंचेन्द्रिय आदि तीन प्रकारके 
तिरेचोंके संख्यावभागवृद्धि और संख्यात्भागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्टकाछ नारकियोंके 
समान है। तथा अवस्थानका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी अपनो उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । वात्पये यद्द है कि जिस मागेणामें निरन्तर रहनेका जितना उत्कृष्ट काछ 
कट्दा है तत्ममाण वहां अवस्थानका उत्क्ृष्टकाल है शेष कथन सुगम है। 

पंचेन्द्रिय तिवंचलूब्ध्यपयोप्तकोमें संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ 
एक समय है। तथा अवस्थितका जघन्यकाछ एक समय और उत्कृष्टकाज्ष अन्तमुंहूर्त 
है। इसीप्रकार छब्ध्यपयौप्त मनुष्य, पंचेन्द्रिय रव्ध्यपयाप्त, प्रसरच्ध्यपयोप्त, औदारिक- 
मिश्रकाययोगी और चेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके कहना चादिये। तालय यह हे कि 
इन सार्गणाओंमें जीवके रहनेका उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । अतः; इनमें अवस्थानका उत्डष्ट 


काल अन्तर्मृहृर्त कहा है । 
$ ४८१. सामान्य मनुष्य और पर्याप्त सहुष्यमिं संख्यातभागद्वानि, संख्यातभाग- 
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मोघमंगो । अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्त० तिण्णि पलिदोवमाणि पृव्यकोडिपुधत्ते- 
एंव्महियाणि । एवं मणुस्सिणी० । णवरि० संखेज्जमागहाणी ० जहण्णुक० एगसमओ । 
देवा ०णारगभगो । भवषणादि जाव उररिमगेवज्ज० संखेज्जमागवर्ड्ढ्हाणी० णारग- 
भैगो । अवद्माणं के० * जह० एगसमओ, उक्क० सगसगुकस्साहैदी । अशुद्दिसादि 
जाव सब्बद् ० संखेज्जभागहाणि० जहण्णुक० एगसमओ, अवद्या० जह० एगसमओ,, 
उक्क० सगद्ठिदी । 

$98२,एइंदिय-वादर०-सुहुम ० तेसिं पतञ्धत्त-अपज्जच ०-विगलिंदियपज्जतापज्जत्त- 
पंचकाय-बादर-बादरपज्जत्तापज्जत्त - सुहुम - सुहुमपज्जचापज्जत्त० संखेज्जभागहाणीए 
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'बूंद्धि और संख्यातगुणद्वानि इन तीनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओधके संमान है। तथा 
अवश्थितका जधघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल पूत्रंकोटि प्रुथकत्वसे अधिक दीन 
पल्‍्य है । इसीप्रकार स्ीवेदी मनुष्योंके कददना चाहिये । इतनी विशेषता है कि ख्रीवेदी 
मनुष्योंके संख्यातभाग दानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । 
विशेषाथै-सामान्य और प्योौप्त महुष्योंमें सख्यात भाग द्वानिका एत्क्ष्ट काछ दो 
समय नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके ही घटित करज्ा चाहिये । 
कित्तु ल्लीवेदके उद्यवाले मनुष्योको ही स्रीवेदी महुष्य कह्दते हैं । अतः इनके संख्यात 
भागद्वानिका उत्कृष्ट काल दो समय नहीं आ्राप्त होता क्‍योंकि ये जीव नपुंसकवेद्का क्षय दो 
ज़ानेके पश्चात्‌ अन्तैमुहूत काछके द्वारा दी ख्रीवेदका क्षय करते हैं। अतः इनके संख्यात 
भागृद्ानिका उत्कृष्ट का एक समय ही प्राप्त द्ोता है । तथा उक्त तीन प्रकारके भलुष्योंके 
अश्वस्थानका उत्झ्ष्ट कारू जो पूर्वकोटि प्रथक्‍्वसे अधिक तीन पल्‍्य क॒द्दा है वह उनके उस 
प्रयोयके साथ. निरन्तर रहनेके उत्क्ष्ट काछकी अ्रपेक्षासे कद्दा है । शेष कथन सुगम दै । 
सामान्य देवोंमें संस्यातभागव्ृद्धि आदिका काल नारकियोंके समान कद्दना चादिये। 
भवनवासियोंसे ठेकर उपरिस गरैवेयक तकके देवोंमें संस्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग- 
हानिका काछ नारकियोंके समान है । उक्त देवोंमें अवस्थानका कार कितना है ९ अब- 
स्थानका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट का अपनी अपनी स्थितिप्रमांण दोता है । 
अज्लुद्शिसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सल्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्््ष्ट काले 
एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी भपनी 
स्थितिप्रमाण है । ह ः 
$ ४२२. सामान्य एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बांदर एके 
न्द्रिय अपयाप्त, सुक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सुक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त, विक- 
छत्नय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पांचों स्थावरं काय, वश्या इनके बादर और बादरोंके 
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जह० उक्क० एगूसमओ । अधद्टा० जह« एगसमओ, उकक० सगसशुकस्सद्विदी । 
पंचिंदिय ०-पंचिं० पड ०- तस०-ठसपज्ज ० संखेज्जसागवड्डीहणीसखेल्जगुणहाणी ० 
ओपषसंगो | अचट्टा० के० * जह० एगसमओ, उक्क० सगद्ठिदी। पंचमण ०-पंचवचि०- 
संखेज्जमागवद्ढीहाणी-सेखेज्जजुगहाणि० ओघसंगो । अवद्य ० जह० एगसमओ, - 
उक्क० अंतोष्ठ० । ु 

$ ४६३. कायलोगि० संखेज्जमागवद्ढीहाणी-संखेज्जशुणहाणी ० ओवभंगो । 
अवष्टा० जह० एयसमण्रों, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ट । एचमोरालि०। 
णवरि० अवद्दा० जह० एगतमओ, उक्क० वावीसवाससहस्साणि देखणाणि | वेडज्दिय० 
णारगमगो | पर्वार अवहा० उछ० अंतोमु० । आद्वार० अवद्भा० के० १ जह* एम- 
समओ, उक्त० अंतोझुहुर्त । एबसकसाय्र ०-सुहम ०-जहाक्खाद्‌० वत्तव्वं । आहारमि० 
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पर्यौप्त खरयीम, सूद्म पांचों स्थादर काय ठथा इनके पयोगप्र और अपयोत्र भेदोंमें संख्यात- 
मागदहानिद्य जघन्य और उत्कृष्ट काछू एक समय हें । तया अवस्थानक्न उघन्य काल 
एक समय है और उत्छड काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

पृंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयो, तरल कौर व्रसपयोप्र जीदोमे संस्वातभागइद्धि, सेल्यात- 
भागहानी और संज्यातगुशइानीका काल ओदके समान है। इन जीदोंमें अवस्थानक्ना काल 
कितना है १ जऊधन्य काल एक समय है और उत्कष्ट छाढ अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थिंतिप्रमाण है । 

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनरोोंगी जीवोंके संल्‍्यातभागइंद्धि, सेल्यावमागहानी 
घौर संख्यावगुणह्निका काऊ शोषके समान हैं। ठथा अवस्थानका जघन्य काल एक 
समय सौर उत्कुष्ट काल अन्तमुहूते है । 

६ ४६३: काययोगी जीवोंके संख्यावमागइंड्धि, संख्यादभागहानि झौर संझ््याठ- 
शुणह्ाविक्न काल लोधके समाच है । कया अबवस्थानका जघन्य काल एक समय खोर 
हत्कृष्ट ऋाऊ अननन्‍्व काल है जिसका श्रमाय अर्ंज्याद युद्ठल परिवर्तन है । क्राययोगियोंके 
समान लौदारिककाययोगी जीबोंके संख्यातभानदृद्धि आदिका काल कहना चाहिये । 
इठनी विद्ेषता है कि छोदारिक काययोगी जीवोके अवस्थानका जघन्य काल एक समय 
जौर उत्कष्ट कार छुछ कम चाईस दजार दर्ष है। वेकरियिकझ्ाययोगीजीवोके संस्यावमाय- 
बुद्धि लादिका काल जिसभ्रझ्र नारंकियोंके ऋह्य हे उसप्रकार जानना चाहिये । इतनी 
विश्वेषता है. कि इनके जवध्यानदा उत्कृष्ट काल अन्दसुह॒ते हैं । आाहारकऋययोगी जीवोकि 
सवस्थानका काल कितना है. * इनके अवस्थानका जबन्य काल पक सरूच और उत्कृष्ट 
छाल आल्वर्डृदूवे है। इसीमकार अकपायी, सुदुससांपयविक्षरंचत कौर चयाइबादसेच्रत 
जीबोके अदस्थानका काऊ कदना चाहिये । जादारकमिभकाययोगी जीवोके कबस्पानन 
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अवद्या ० जहण्णुक्० अंतोजु० । एचस्ुवसस० सम्म्रामि० । कम्मइय० संखेज्जभाग- 
हाणि० जहण्णुक० एगसमओ । अचड्ठा० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि समया । 

६ ४६४- इत्थि० संखेज्जभागवड़्ढी-दाणि० जहण्णुक० एगसमओ ॥। अवद्दा० 
जह० एगसमओ, उक्क० समुकस्सहिंदी | एवं णबुंस० वत्तव्यं । पुरिस० संखेज्ज- 
भागवड्ढीहागि-संखेज्जयुणहाणि ० जहण्णुक्क ० एगसमणो । अबद्दा० जह ० एगसमओ, 
उक्क० सगुकस्सादैंदी । अवगद० संखेज्जमागहाणी-संखेजगुणहाणी० जहप्शुक्क० 
एगसमओ । अव्टा० जह० एगसमओ उक्क० अंतोंसरहुत्त । चत्तारिकसाय० 
मणजोगिसेगो । 

8४७६४. साद-सुद्अण्णाण० सख० सायहाण ० जहण्णुक्क० एगसमओ ! अचृद्दया २ 
ओषमंगो । एवं मिंच्छादिही० । विहंग० संखेज्जभागहाणी० जहण्णुक्क० एयसमओ | 

_जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तजेहवे है। इसीप्रकार उपशससम्यस्दष्टि और सस्यग्मिथ्या- 
दृष्टिजीवेंके कहना चाहिये । कार्मणकाययोगी जीवॉंके संझ्यातसागहानिका जधन्य और 
उत्कृष्ट काछ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ 
तीन ससय है । 

विशेषार्थ-एक जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें अनन्तकाल तक रद्द सकता है और वहां 
एक काययोग ही होता है! अतः काययोगमें अवस्थानका उत्कष्ट कार अनन्त कहा है | तथा , 
आदारिककाययोगका उत्क्ृष्टकालू अन्तसुंहूते कम बाईस हजार बपे है। अत३ औदारिककाय- 
योगमें अवस्थानका उत्कृष्टकाल कुछ कम बाईस दजार वर्ष कहा है । 

४ ४२४. स्रीवेदी जीवोॉकि संझ्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य और 
उल्कृष्टकाल एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाढ 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके कहना चाहिये । पुरुषवेदी 
जीवोंके संल्यातभागबृद्धि, संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्त्कृष्ट 
काल एक समय है । तथा अवृस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अपगतवेदियोँमें सेख्यातभागहानि और संझ्यातगुणह्ानिका जघन्य 
और उत्कृष्ट काछ एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तसेहूर्त है । 

चारों कषायवाले जीवॉके संख्यातभागवृद्धि आदिका कार जिसप्रकार मनोयोगियोंके 
कहा है उसप्रकार जानना चाहिये | 

$ 9४६५. सत्यज्ञानी और श्॒ताज्ञानी जीवोंके संझुयातभागहानिका जघन्य और 
उत्क्ष्ट काछ एक समय है। तथा अवस्थानका कार ओघके समान है। इसीग्रकार मिथ्या- 

रष्टि जीबोंके कद्दना चाहिये। विभक्नज्ञानी जीवोंके सेल्यातभागहानिका जघन्य, और 


या० ३४ ]' बड्ढिविहंत्तीए कालो श्श्छ 


अवह्य ० जह ० एग्समओ, उक्ष० तेत्तीस-सागरोबमाणि देखणाणि । आमिणि०-सुद्‌०- 
ओहि० संखेज्जमागहाणि-संखे ०गुणहाणि० ओघभंगो | अवड्टा० जह० अंतोमुहुत्त, 
क० छावद्ठि सागरोबमाणि सादिरियाणि। एवमोहिदंस०-सम्माईट्टी० | मणपज्ज० 
संखे” भागहाणि-संखे० गुणहाणि० जहण्णुक्ष० एग्समओ । अवद्दठा० जह० अंतो- 
मुंहत्त, उकक० प्र्यंफोडी देखणा । । 

8 ४६६. सजद० सेखे० भागहाणि-संखे० शेणहाणी० ओघमंगों । अवद्भा० 
मणपत्षव॒० भंगो । एवं सामाह्यच्छेदो" । णचरि अचबड्डा० जह० एमसमओ। 
परिहार० संखे० भागद्ाणि० जह्णुक० एयसमओ | अवह्वा० जह० अंतोझुहुत्त, उक्कं० 
पृष्चकीडी देखणा । एवं सेजदा्संजद० ।' असंजंद० मदि० मंग्रो । णवरि संखेजमाग- 
चढ़्ढी ० जहए्णुक० एग्समओ । चक्खु ० त्तसपजत्तभंगो । 

8 ४६७. पंचले० संखे० भागवड़्ढी-हाणी" जहए्णुक० एगसमओ । अवहा० 
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उत्कृष्काछ एक संसय है। तथा अवस्थानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काछ कुछ 
कम तेतीस सागर है । 

मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके संज्यातभागद्वानि और संख्यातगुण- 
हानिका काल ओघके समान है । तथा अवस्पानका जघन्य काल अन्तमेहूर्त और उत्कृष्ट 
काल साधिक छबासठ सागर है। इसीप्रकार अवधिद्शनी और सम्यरदृष्टि जीबॉंके कहना 
:चाहिये । - सनःपर्ययक्षानी जीवॉके संख्यातभागद्दानि और संझ्यातगुणहानिकां जघन्य और 
उत्कू४ काल एक समय है । तथा अचस्थानका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल 
कुछ कम एक पूवेकोटि है । 

8४६६. संयत जीवोंके संख्यातभागहानि और संख्यातशुणद्ञानिका कार ओघके 
समान है । तथा अवस्थानका का सनःपर्येयज्ञानियोंके अपस्थानके काछके समान है। 
इसीप्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थानसंयत जीवोंके कद्दना चाहिये। इतनी विशेषता 
है. कि इनके अवस्थानका जघन्यकाछ एक समय है । परिहारविश्युद्धि संयत जीवोके संख्या- 
तभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थानका जघन्य काल 
अन्तमुँहर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पृचेकोटि है। इसीप्रकार संयतासंयत्त जीवेफि 
कद्दना, चाहिये.) असंयत जीवोंके संख्यातभागवृद्धि आदिका काछ जिसश्रकार मत्यज्ञानी 
जीवोंके कद्दा है उसप्रकार जानता चाहिये । इतनी विशेषता है. कि इनके संख्यातभाग- 
बृद्धि भी होती है, जिसका जधन्य, और उत्कृष्ट काल एक समय है। चश्षुदशेनी जीवोंके 
संख्यातभागवृद्धि आदिका - काछ जिसप्रकार नत्रसपयाप्त जीवोंके कंहा दे उसप्रकार जानना , 


चाहिये । 
६ ४९७. कृष्ण आदि पांचों लेश्यावात्ने जीबोंके संस्यावभागबृद्धि ओर संख्यातभाग- 


ण़्श्प जयघबलासहिदे कत्तायपाहुडे [ प्रयरीविहृत्ती ३ 


जह० एयसमओ उक्क० सगसगुकस्सहिदी । सुकर० संखे० सागवद्ढीहाणी-संखे० 
शसुणहाणि० ओघसगो । अवष्ठा० जहं० एमस्रमओ उक्त तेत्तीस सागरो० सादिरे- 
याणि | अभब॒० अबद्ठा० के० १ अणादिअपज्ञ० । खहय० संखे० भागद्ाणि-संखे० 
गुणहाणि० ओघमंगो । अवद्वा० जह० अंतोमु० उक्क० तेत्तीस-साथ० सादिरेयाणि । 
वेदग० संखे० भागहाणि० जहण्णुक्क७ एग्समओ । अचाट्टि० जह० अंतोम्ु०, उंक्क० 
छावदि सागरो० देखणाणि। सासण० अवष्ठा ० जह० एगसमओ, उक्क० छावलिया० । 
सण्णि० पुरिससेंगो (जवरिे संखेजमागहाणि० उक्क० वेसमया | असण्णि० एडंदिय- 
भंगो । आहारि० संखेज्मागवड़्ढोहणी-संखेजमुगहाणि० ओपषमभंगो। अवष्ठि० 
जह० एगप्तमओ, उक्क० अंशुलस्स असंखे> मागो । अणाहारि० कम्मइयमंगो । 
एवं कालाणुगमो समत्तो। 


कि या मय आप भी पी 


हानिका जधन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है। तथा अवस्थानका जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काछ अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण हैं। शुक्लल्ेश्यावाक्े जीवोंके सख्या- 
तभागवृद्धि, संख्यातभागह्ानि और संख्यातगुणद्ञानिका काछ ओघके समान है। तथा 
इनके अवस्पानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काछ साधिक तेतीस सागर है। 
अभव्य जीवोंके अवस्थानका काछ कितना है ? अनादि-अनन्त है | 


क्षायिकसम्यगृदृष्टियोंके संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणहानिका कारू ओघषेके 
समात है । तथा अवस्थानका जघन्य काछ अन्तमुह॒ते और उत्छृष्ट' कार साधिक तेंतीस 
सागर है । घेदकसम्ययरष्टियोंके संस्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय 
है। वथा अवख्ितका जघन्य कार अन्तसुहूर्त और उत्कृष्ट काछ कुछ कम छपासठ सायर 
है। सासादनसम्यगृदृष्टियोंके अवस्थानका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काढ 
छह आवडी है। 

संज्ञी जीवॉकि संख्यातभागदृद्धि आदिका काछ जिस प्रक्नार पुरुषवेदी जीबोंके कहा है 
उसप्रकार कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट 
काछ दो समय है । असंज्ञो जीवोंके जिसप्रकार एकेन्द्रियोंके संखयातमागहानि आदिका 
काछ कहा है उसप्रकार जानना चाहिये । 

आहारकज्ञीवोंके संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और संझयातगुणेहानिका काल 
ओघके समान है। तथा अवस्थितका जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काछ अंगुंलुके 
पलक भागप्रमाण है । अनाहारक जीवोंके कार्मणकाययोगियोंके समान कांछ कद्दना 
चाहिये । ह 


इसप्रकार काछाज्ुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


गा० ११ | गड्डिविहशीए.बंतराशुगगो ४४६ 


हा (६ 
: $ ४६८. अंतराशुगमेण हुविहदो गिहुँसो ज्ोषेण आदेसेण य। तत्व ओषेण संखेज- 
भागवद्ढीहाणीणमंतरं केब० ! जह० अंतोग्न०, उक्क० अद्भपोग्गलपरियहूं देखणं । 
अचद्धि० जह्‌० एगसमओ, उक्क० वेधमया | संखेज्जगुणहाणि० अंतर केब० ! जहण्णुक्ष० 
-उबोदठ० | एवमचक्जु० भव" 

88९८. अन्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातभागइद्धि और संख्यातभागद्वानिका अन्तरकाल 
कितना है? जधन्य अन्तरकाछ अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ फम अर्धपुद्द छ- 
परिवर्तेन प्रमाण है। अबस्थितका जघन्य अन्तरः एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। 
संख्यातगुणहानिका अन्तरकाल, कितना है! जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहृत है । 
इसीप्रकार अचक्लुदशनी और भव्य जीवोंके कहना चाहिये । ह 

विशेषाथ-२६ या २७ ग्रकृतियोंकी सत्तावांले किसी एक जीवने उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त किया और अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजना करके चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाढा हो 
गया। पुनः उपशमसम्यक्त्वका काछ पूरा हो जानेपर जो मिथ्यात्वमें चछा गया उसके 
संझ्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहर्त होता है। तथा २४ प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला जो जीव मिथ्यात्वमें जाकर २८ प्रकृतियोंकी सचावाछा हो गया घुनः अति छघु 
अन्तसुहु्त काछके द्वारा वेदक सम्यगृदृष्टि होकर और अनन्‍्तातुबन्धीकी विसंयोजना 
करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर २८ भ्रकृतियोंकी सत्तावाछा हो जाता' है उसके भी संझ्यात 
भागवूद्धिका जघन्य अन्तरकाल अन्त्ुह॒ते पाया जाता है | जो २८ प्रकंंतियोंकी सत्तावाला 
सम्यगृटृष्टि जीव अनन्तानुवन्धीकी विसयोजना करके २४ प्रकृतियोंकी सत्तावाद हो यया। 
पुनः मिथ्यात्यमें जाकर और सम्यग्दृष्टि होकर जिसने अन्तमुहूत' फालके भीतर अनन्ता- 
मुबन्धीकी विसंयोजना की उठके संझयात गुणद्वानिका जघन्यकाछ अन्तमुंहूर्त पाया जाता है। 
जिस जीवने संसारमें रहनेका काल अधैपुद्टलपरिवतेन प्रमाण शेष रहनेपर उसके पहले 
समयमें अथमोपशमइसम्यक्लको अद्ण करके अद्ठाईस भ्रकृतियोंकी सत्ता प्राप्त की। तत्पग्रात्‌ 
पल्यके असंझयातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जो सम्यक्त्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी बिसं- 
योजना करके छब्बीस प्रकृतियोंकी सावाल्ा द्वो गया। पुनः अभेषुद्लपरिवतैनप्रमाण 
कालमें अन्तमुंहतें शेष रहनेपर जिसने पुनः प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रदण करके २८ 
प्रकृतियोंकी सत्ता आरप्त कर छी, उस जीवके संझुणत भागइद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक 
अन्तर्ुहृत कम अर्धपुद्रछपरिवतैन काल्प्रमाण होता है। तथा संख्यावभागद्वानिका उत्टष्ट 
अन्तर काछ कहते समय अधेपुद्रल परिवर्तनप्रमाण कालके प्रारम्भमें पल्यके असंझयातवें 
भागप्रमाण-कालके द्वारा सम्यकत्व और सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्देलना करावे, अनन्तर संसारमें 
रदनेका काल अन्तुहृते शेष रदनेपर अनन्ताजुबन्धीकी तिसंयोजना करावे । इसमफार 


५७. 


* हि] 


९५०: जयघवलासहिदे /कंत्तायपाहुडे [ प्रयछिषिहतती २ 


$ ४६६. आदेसेण शेरईएसु संखेज्ज ० भेंगवड्ढी-हाणी० अंतर जह० अंतोम्ुहुत्त, 
उक्त० तेत्तीस सागरोबमाणे देसणाणे । अवद्ठटि० ओधघ । पढमादि जाब सत्तमि त्ति 
संखेज्जभागवड्ढी-हाणी० अंतर जह० अंतोम्न०, उक्त० सगसशुकस्साद्ठेदी देखणा। 
अवद्या “ओपसंगो। तिरिक्ख़० संखे० भागवद्ढीदाणी ०जह ० अंतोमु ० । उक्क० अद्भपोरग- 
संस्यावभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाछ अन्तमुहते ओर पल्यका असंख्यातवा भागकम 
अधपुद्टलपरिवर्तेनप्रमाण प्राप्त होता है । जो संख्यातभागवृद्धि आदिका एक समय जघन्य 
काल है वही अवस्थितका जघन्य अन्तर जानना चाहिये। तथा संझ्यात भागहानिका 
जो दो समय उत्कृष्टकाल है. वही अवस्थितका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिये। या सम्यक्त्व 
अथवा सम्यगूमिथ्यात्वकी उद्देलना करनेवाछा जो जीव पहले समयमें २७ या २६ विभक्ति- 
स्थानवाला हुआ और दूसरे समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके २८ विभक्ति- 
स्थानवाला हो गया उसके भी अवस्पितका उत्कृष्ट अन्तर दो समय पाया जाता है। तथा 
चार, तीन और दो विभक्तिस्थानोंका जितना काल है वह्द संख्यातगुणहानिका जघन्य और 
उत्कष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । जिसका प्रमाण अन्तमुहूते होता है । 

8४९७८, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संख्यातमागवृद्धि और संख्यातभागद्निका 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहूते है. तथा उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम तेतीस सागर है । तथा इनके 
अवस्थितका अन्तर ओघके समान है। पहली पए्थिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक संख्यात- 
भागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिका जघन्य अन्तर अन्‍्तमुह॒ते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कस अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तर ओघके समान है । 

विशेषाथ-जिस नारकी जीवने भवके आदिसें प्ोप्त दोनेके पग्थात्‌ बेदकसम्यकत्वको 
प्राप्त करके अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके संख्यातभागहानि की है । तथा 
भवके अन्तमें पुनः जिसने अनन्तानुबन्धी विसंयोजना करके संख्यातभागह्ानि की है । 
तथा मध्यके कालमें जो २४ और २८ विभक्तिस्थानवाला बना रहा है, उसके भारम्भ और 
अन्तके काछको छोड़कर शेष तेतीस सागर काल संख्यातभागहानिर' # उत्कृष्ट अन्तरकाछ 
होता है । तथा २७ या २६ भ्रकृतियोंकी सचावाले जिस नारकी जीपने पयोप्त दोनेके 
पत्चात्‌ प्रथभोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके संख्यातभागवृद्धि की | अनन्तर २४ विभक्ति- 
स्थानको श्राप्ते करके भवके अन्तमें अन्तसुहृते कालके शेष रहनेपर जिसने पुनः मिथ्यात्वसें 
जाकर २८ विभक्तिस्थानको प्राप्त किया उसके प्रारम्भ और अन्तके काछको छोड़कर शेष 
तेतीस सागर कार संख्यातभागवृद्धिका उत्क्ष्ट अन्तरकाल होता है । शेष अन्तर कालॉका 
कथन जिसप्रकार ओघषमें कर आये हैं. उसी प्रकार यथासम्भव यहां टित कर छेना चाहिये। 

तियेचोंमें संख्यातसागइद्धि और संख्यातभागद्वनिका जघन्य अन्तर अन्‍्तर्सुहूर्त 
और उत्कृष्ट अंन्तर कुंछ कम अर्धपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तर 


गां० है१ ] वड्ढिविहचौए अंतराणुगमो ५४ 


रूपरियट्ट देखणं। अबड्डा ० ओधमगो । पंचिं०तिरिक्सतियस्स संखेज्जभागवड़ढी-हाणी० 
जह० अंतोम्मु०, उक्त० ततिण्णि पालेदोवमाणि पुव्यकोडि-पुथत्तेणच्बहियाणि । अवष्दा० 
ओघमभंगो । एवं मणुसातियस्स । णवरि संखेज्जगुणहाणीएः ओघमंगो। पंचिदिय- 
तिरिवखअपज्ज० संखे०भागहाणी० णत्यि अंतरे | अबद्ठा० जहण्णुक० एगसमओ 
एवं मणुसअपज्ज०-अगुद्सादि जाव सब्बड्ठ ०-बादरेइंदियपज्जतापज्जत-सहुमेइंदिय- 
पज्जचापज्जत्त - सव्बधिगर्लिंदिय-पंचिदियअपज्ज०-पंचकायाणं बादर-सुहुम-पज्जत्ता- 
_पज्जत्त-ओरालियमिस्स ०-वेउन्बियामिस्स ०-कृम्मइय० वत्तच्वं । 

ओघके समान है । पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय ति्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच नव पमाप्त और पंचेन्द्रिय ति्येंच योनि, 
मती इन तीन प्रकारके तिथ॑चोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्निका जघन्य अन्त- 
रकाल अन्तर्मुहूते और उत्कृष्ट अन्तरकाल उर्कोटिप्ृथकत्व अधिक तीन पल्य है। तथा 
अवस्थानका अन्तरकारू ओघके समान है। इसीम्रकार सामान्य, पर्याप्त और खरीवेदी 
भजुष्योंके अन्तरकाछ कहना चाहिये । इतनी विशेषता है. कि इनके संख्यातगुणद्यानि भी 
होती है जिसका अन्तरकाल ओघके समान है । 

विशेषाधे-तिर्यच और मनुष्योंमें तथा उनके अवान्तर मेदोंमें संह्यातभाग्रइद्धि और 
संख्यातभागहानिका अन्तरकार नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिये पर इनमें 
जिसका जितना उत्कृष्ट का कद्दा है. उसको ध्यानसें रखकर घटित करना चाहिये। शेष 
कथन सुगम है। | 

पंचेन्द्रिय तिय॑च रूब्ध्यपयोप्तकके संख्यातभागद्वानिका अन्तरकाल नहीं पाया जाता 
है । तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय होता है। इसीप्रकार 
लबव्ध्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे लेकर सर्बाथेसिद्धि तकके देव, बादर एकेन्द्रिय प्रयाप्त, 
बाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त, सभी विकलेन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्, पांचों स्थावरकायके बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त तथा सूक्ष्म 
पर्याप्त और सूक्ष्म- अपयाप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, बैक्रेयिकमिश्रकाययोगी और कार्मण- 
फाययोगी जीवोंके कद्दना चाहिये । 

विशेषार्थ-पंचेन्द्रिय तिर्य॑ंच छ्ध्यपर्याप्क आदि उपर्युक्त मागेणाओंमें संज्यातभागहानिका 
अन्तर नहीं प्राप्त होता, क्‍योंकि एक जीवकी अपेक्षा उक्त सागेणाओंका काल थोढ़ा है 
जिससे पह्दां दो बार .संख्यात भागद्दानि नहीं बनती । यद्यपि नौ अजुदिशिसे छेकर सर्वार्थे 
सिद्धि तकके देवोंका काछ बहुत अधिक है पर वहां भी दो बार संख्यात भागदहानि नहीं 
प्राप्त होती अतः इन सारगैणाओंमें संज्यात भागहानिका अन्तरकाल नहीं कद्दा । तथा इन 
सभी मागेणाओंमें संख्यावभागद्वानिका जो एक समय काल है वद्दी यद्वां अवस्थानका जेघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिये । 


५५२ जयघवलासहिदे कप्तायपाहुडे . - [ पयडिविह्ची २ 


$ ५००. देव० संखेज्जसागवढ्ढी-हाणी० जह० अंतोम्ु ०, उक० एकतीससागरो 
वमाणि देखणाणि । अवद्य ० ओघभंगो । भचणादि जाव उवरिमगेवज्जे त्ति सेखेज्ज- 
भागवड्दीह्णी ० जह० अतोमु०, उक० सगसशुक्स्सह्दिदी देखणा । अवद्या० ओघ- 
भेगो । .एड्रंदिय० बादर० सुहुम०-पंचकाय० बाद्र०सुहुम० संखेज्जमागह्माणि० जह- 
ण्णुक० पलिदो० असंखेज्जद्भागों। कुदो ? सम्मत्तुन्वेन्नणाएं संखेजमागद्दा्ें 
करिय पृणो पलिदो० असंखे० भागकालेण सम्मामि० उन्बेलिदूण संखेजमागहाणि 
क्ुणंतस्स तदुवरूंभादों । अवृदह्य ० जहण्णुक० एगसमओ। पंचिदिय-पंचिं० पज्ज०- 


कल न कप बी 
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8५००, देवोंमें सख्यावभागइद्धि और संख्यातभागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्त- 
मुहते और उत्क्ष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर हे | ठथा अवस्थानका अन्तरकारू 
ओघके समान है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिस प्रेवेयक तकके देवोंके सख्यातभागइद्धि 
और संझयातभागद्यनिका जघन्य अन्तरकारू अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकालू कुछ कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। तथा अवस्थानका अन्तरकारू ओघके समान है । 

विशेषार्थ-सामान्य देवोमें और नौमेवेयक तकके उनके अवान्तर भेदोंमें अपने अपने 
कालकी सुकझ्यतासे संज्यातभागइद्धि और संझ्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्व 
प्रक्रियानुसार घटित कर लेना चाहिये । यहां सामान्य देवोंमें जो इकतीस सागरकी अपेक्षा 
अन्तर काछ क॒द्दा है उसका कारण यद्द है. कि यहीं तकके देवोंके शुणस्थानोंमें अद्ल 
बदल दोती हे जिसकी अन्तरकालोंको घटित करते समय आवश्यकता पड़ती है। तथा 
शेष अन्तरकार्छोंका कथन सुगम है । 

एकेन्द्रिय और उनके बादर .और सूक्ष्म तथा पांचों स्पावरकाय और उनके 
बादर और सूक्ष्म जीवॉके संख्यात भागद्वनिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्‍्यके 
असंख्यातवें भागग्रमाण है | 

शंका-उक्त जीवॉके संझ्यादभागद्वानिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्‍्तरकारू पत्योपमके : 
असंख्यातवें भाग क्‍यों-है ९ ५ 

समाधान-क्योंकि सम्यकूप्रकृतिकी उद्वेलनाके द्वारा संख्यातभागहानिको करनेके 
' अनन्तर पल्यके असंख्यातर्दे भागप्रमाण कालके पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाके हारा 
संख्यातभागहानिको करनेवाले उक्त जीवोंके संझ्यातभागह्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्च- 
रकाल पल्यके असंस्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है | 

तथा उक्त एकेन्द्रिय आदि जीवॉंके अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ एक 
समय होता है। 

पिशेषाये-एकेन्द्रियादिके उक्त मागैणाओंमें संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
झन्तरकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दोता है इसका खुल्यसा ऊपर किया ही है । 
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तस-तसपज्ज० संखेज्जमागपड्ढिहणि० जह० अतोमृुहुत्तं, उक्० सगुकस्साहैदी 
देखणा । अपडा० संखेज्जगुणहाणीणमोधभंगो । पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०- 
बेउज्विय० .अवद्डा० ओघमंगो | सेसाणं णत्थि अंतर । 

१५०१. फायजोगि० संखे ० मागवह्ढी० संखे०शुणहाणी० णत्थि अंतर । संखे० 
मागहाणि० जहण्णुक्ष० पार्दो० असंखे० भागो। अवहा० ओघमैगो । आहार०- 
आह्ार-मिस्स> अब० पत्ति अंतरं। एबमकसाय०-सुहुम०-जहावखाद०-अव्भव्‌०- 
उचसम०“-सम्म्राम ०-सासण७ | 

8५४०२. वेदाणुवादेण इत्थि० संखेज़मागवड्ढीहाणि० जह० अंतोम्मु० उक्क० 
उसका तात्पय यह है कि इनमें २८ से २७ और २७ से २६ विभक्तिस्थानकी प्राप्ति 
दोना सम्भव है. जिनके प्राप्त द्वोनेमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कार छुगता है । 
अब यदि किसी एक जीवने २८ से २७ विभक्तिस्थानको भ्राप्त किया तो यह पहली संख्यात 
भागहानि हुईं। पुनः उसी जीवने पल्यके असंझयातवें भाग कालके जानेपर २७ से २६ 
विभक्तिस्थानको प्राप्त किया तो यद्द दूसरी संख्यात भागद्वानि हुई। इस प्रकार पहली 
संज्याद भागद्वानिसे दूसरी सख्यातभागद्वानिके होनेमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्त- 
रकफालश्राप्त हुआ | तथा संख्यातभागह्ानिका जो एक समय कार है वही यद्ां अवस्थितका 
जघधन्य भौर उत्कृष्ट अन्तरकारू जानना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियययोप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवॉके संझ्यातभागवृद्धि और 
संझुयात भागद्वानिका जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थान और संख्यात गुणद्वानिका अन्तरकाछ 
ओघके समान है। पांचों मनोयोगी, पांचों पचनयोगी, औदारिफकाययोगी और वेक्रि 
विककफाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाढ ओघके समान है । शेष स्थानोंका अन्तर 
फाछ नहीं पाया जाता है । ह 

$ ५०१. काययोगी जीवोंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका अन्तर- 
काल नहीं पाया जाता हैः। संख्यातभागद्वानिका जेघन्‍्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्यो- 
पमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकारक ओघषके समान है । 
आद्वारकफाययोगी और भाद्वारकमिभ्रकाययोगी जीवोंके अवस्थानका अन्तरकाल नहीं है । 
इसीप्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकरसयत यथार्यातसंयत, अभव्य, उपशमसम्यग्टष्टि, 
सम्यम्मिध्यादष्टि और सासादनसम्यग्धृष्टि जीवॉके कददना चाहिये । 

$ ५०२. वेदमागणाके अल॒वादसे ख्रीवेदी जीबोंके संख्यातभागइद्धि और संख्यात- 
भागद्वानिका जघन्य अन्तरकार अन्तसुहूत्ते और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम अपनी उत्कृष्ट 

तिप्रमाण है'। दथा अवख्वितका अत्तरकाल ओघके समान है।। पुरुषवेदवाले जीवोंके 
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सगुकस्सद्विदी देखणा । अवधि" ओघमभंगो | पुरिस० एवं येव। णघरि संखेज- 
गरुणहाणी० णत्थि' अंतरं । णबुंस० संखे०भागवड्ढीहाणि०-अचच्ठा० ओघमंगो । 
अवृगद० संखेजमागहाणी० जहण्णुक० अंतोम्रु० । अवद्ठा० जहण्णुक० एमसमओ । 
चत्तारिकसाय० संखेजभागहाणि० जहए्णुक० अतोश्यु० । अबद्दा० ओघमभेगो । 
सेसप० णत्थि अतरं। णवरि लोभमक० संखेजगुणहाणि० ओघर्भगो । 

8५०३. मदि०-सुद०-विहंग०-संखे० भागहाणि० अवद्या० एडंदियमंगो | एवं 
मिच्छा ० असण्णीणं । आभिणि०-सुद०-ओहि०-संखेजभागहाणी० जह० अंतोझु०, 
उक्क० छावद्धि सामरोवमाणि देखणाणि | अवहि० संखेजगुणहाणीण ओघमंगों । 
एवमोहिदंस० सम्मादि०-वेद्य० । णवरि वेदए संखे० गरुणदाणी णत्थि। अवद्ठि० 
जहए्णुक० एगसमओ | मणणपज्ञ० संखेजमागहाणि० जह० अंतोमुहुत्त, उक्क० पुच्च- 
'कोडी देखणा। अवद्टा" जहण्णुक० एयसबओ । संखेज्षगुणह्णी" ओवमंगो | एवं_ 
स्त्रीवेदी जीवोंके समान अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी विश्वेषता है. कि इनके संख्यातगुण- 
हानि सी पाई जाती है पर उसका अन्तरकालछ नहीं होता है । नरपुंसकवेदी जीबोंके संख्यात 
भागवृद्धि, संख्यातभागद्ानि और अवशस्थितका अन्तरकाल ओोघके समान है. । अपगतवेदी 
जीवोंके संख्यातभाग़ह्यनिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूते है । तथा अब- 
स्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । 

कफ्रोधादि चारों कषायवाले जीवोंके संख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल अन्तमुहते है । अबस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान है । तथा शेप दो पदोंका 
अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता हे कि छोमकपायी जीवोंके संल्यातगुणहानिका 
अन्तरकाल ओघके समान हे । 

$ ५०३, सत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंके संख्यातभागद्वानि और 
अवस्थानका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। इसीग्रकार मिथ्यादष्टि और असंजझ्ी- 
जीवोंके कहना चाहिये। भतिज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंके संझ्यातभाग- 
द्ान्निका जघन्य अन्तरकालऊ अन्तमुहततभऔर उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छथासठ सागर 
है । तथा अवस्थित और संख्यातगुणह्वानिका अन्तरकाछ ओघके समान है । इसीम्रकार 
अवधिद्शनी, सम्यम्दष्टि और वेदकसम्यम्दष्टि जीबोंके अन्तरकाल कहना चाहिये। इतनी 
विशेषता हे कि वेदकसम्यग्दष्टि जीबोंके संख्यातगुणहानि नहीं होती है। तथा वेदकस- 
स्यग्दृष्टि जीवोके अवखितका जघन्य और उत्झ्ष्ट अन्तरकाल एक समय है। सनःपर्ययज्ञानी 
जीवोंके सेख्यातभाग़हानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहूर्त और उत्क्ष्ट अन्तरकारू कुछ 
कस एक पूवकोटि. है। अपस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है | तथा 
संख्यात्शुणहानिका अन्तरकाढ ओघके समान है) मनःपर्ययज्ञानी जीबोंके समान संयत 
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संजद०-सामाइयछेदो ० । णवरि० अवद्दा० ओघमभंगो । परिद्ार० संखेजमागहाणी० 
जह० अंतोस॒हुत्त, उक्क० पुच्बकोडी देखणा । अवद्भा० जहण्णुक्क० एगसमओ | एवं 
संजदासंजद० । चबखु०तसपजतमंगी | 

$४०४. पंचलेस्सा० संखेज़्मागवडढ़ीहाणी० जह० अंतोम्ु०, उक० सगसंगुक- 
स्साहिदी देखणा। अवद्भा० ओपघमंगो । सुकलेस्सा० संख० भागवद्ढीहाणी० जह० 
अतोम॒० उक्त० एकत्तीस सागरोबमाणि देखूणाणि सादिरियाणि । सेसमोघमंगो | खहयर 
संखेजभागहाणि० अंतर जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्त, संखेज़गुणहाणि-अबह्माणं ओघमंगो । 
सण्णी० पृरिसभंगो । णवरि संखेजगुणहाणी ० ओधघ । आहारि० ओघमभगो । णवारि 
समाधदिदी देखणा । अणाहारि० कम्मइयमंग्रों । ' 

_.. ........ . एवमतराशुगमो समती | 
सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 
इनके अवस्थानका अन्तरकाल ओघके समान है। परिद्रविशुद्धि संयत जीवोंके संख्यात- 
भागद्वानिका जघन्य अन्तरकाऊ अन्‍्त्ुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाछ कुछ कम एक पूर्वकोटि 
. है। तथा अवस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार संयता- 
संयत जीवोंके कद्दना चाहिये । चक्षुदशेनी जीवोंके संख्यातभागइंद्धि आदिका अन्तरकाल 
असपर्याप्त जीबोंके समान है । 

६ ४०४. कृष्ण आदि पाँच लेश्यावाले जीवोंके संख्यातभागइद्धि और संख्यातभाग- 
हानिका जघन्य अन्तरकाऊ अन्तमुहत और उत्कृष्ट अन्तरकार छुछ कम अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । तथा अवस्थानका अन्तरकाछ ओघके समान है। शुछलेश्याबाले 
जीवॉके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्दानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहत और 
संख्यातभागइद्धिका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर तथा संख्यातभागद्वानिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर है। तथा शेष खानोंका अन्तरकाछ ओघके 
समान है । ु 
क्षायिकसम्यग्दृष्ट जीवॉके संख्यातभागद्वानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमुंहूर्त है। तथा संख्यातशुणद्वानि और अवस्थानका अन्तरकार ओघके ससान हे । 
संज्षी जीवोंके संख्यातभागइद्धि आदि पदोंका अन्तरकालछ पुरुषवेदके समान हे । इतनी 
विशेषता है. कि इनके संख्यातशुणद्वानिका अन्तरकाल ओघके समान हैं। आहारक-' 
जीपोंके संख्यातभागबृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है । इतनी विशेषता है 
कि इनके अवस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण होता है। अनाद्वारक 
जीवोंके अन्तरकाल कार्मणकाययोगी जीबोंके समान होता है । 

इसप्रकार अन्तराहुगम समाप्त हुआ । 
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8५०४. णाणाजीपेहि भंग्रविचयाणुगमेण ढुषिहो णिद्ेसो ओवेण आदेसेण य । 
तत्थ ओबेण अवहा० णियमा अत्थि सेसपदा० भयणिज्ञा। मेगा सचावीस २७। 
एवं सब्बणेरइय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्वतिय-मणुसतिय-देव सवणादि जाव उबरिम- 
गेवज़ ०-पंचिं०-पंचिदियपजञ्ञ ०- तस-तसपज्ञ ०- पंचमण ०-पंचवचि ० -कायजोगि ० -ओरा- 
लिय ०-वेउन्विय ०- तिण्णिवेद »-चचारिक ०- असंजद०-चक्खु ० - अचक्खु ०- छलेस्सा०- 
भवसिद्धि ०-सण्णि ०- आहारि० वत्तव्वं । णवरि जत्थ संखेजगुणद्ाणी णत्यि दत्थ णव 
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६ ५०५, नानाजीवोंकी अपेक्षा मेमविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका हें-ओघ- 
निर्देश और आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा अवस्थानपदवाले जीव नियमसे हैं 
तथा शेष पद्वाले जीव भजनीय हैं । अतः इनके सत्ताईस भंग होंते हैं । 

विशेषार्थ-संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागद्वानि और संख्यातगुणद्वानि इनके एक जीव 
और नानाजीवोंकी अपेक्षा एक संयोगी द्विसयोगी और तीन संयोगी कुछ भंग छब्बीस 
दोते देँ और इनमें अवस्थान पदकी अपेक्षा एक भुव भंगके मिल्ठा देने पर' कुछ भेर्गोका 
जोड़ सत्ताईस होता है । जितने भजनीय पद हों उत्तनी वार तीनकों रखकर परस्पर 
गुणा करनेसे ये कुछ भंग आ जाते हैं। यहाँ भजनीय पद तीन हैं. अतः तीन बार तीनको ' 
रखकर पररपर गुणा करनेसे सत्ताईस उत्पन्न होते हैं यही कुछ भंगोंका प्रमाण है | पहले 
जो अटद्वाईस आदि विभक्तिस्थानोंकी अपेक्षा भंग और उनके उच्चारण करनेकी विधि 
लिख आये हैं उसीप्रकार यहाँ भी समझ छेना चाहिये । ह 

इसीप्रकार सभी नारकी, सामान्य तिथंच, पंचेन्द्रिय तियच, पंचेम्द्रिय पर्याप्त तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय योनिमती तिथच, सामान्य सनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, सत्रीवेदी मनुष्य, सामान्य 
देव, भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ओवेयक तकके देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, 
न्नस पर्याप्त, पांचों मनोंयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिक- 
काययोगी, तीनों वेद्वाढे, क्रोधादि चारों कषायवाले, असंयत्त, चल्कुदशनी, अचझ्ुदशेनी, 

हों लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीबॉके कहना चाहिये । इतनी विज्लेषता है 
कि इन उपयेक्त मांगेणास्थानोमेंसे जहां पर संख्यातगुणद्वानि नहीं पाई जाती है वहां पर 
कुछ नौ ही भंग होते हैं । 

विशेषाथ- किस मा्गेणास्थाममें- संझ्यातभागवृद्धि आदिमेंसे कितने पद पाये जाते हैं 

* यह स्वामित्वानुयोगद्वारमें बता आये हैं। ऊपर जो सागेणास्थान गिनाये हैं उनमें कुछ 
ऐसे स्थान हैं जिनसें संख्यातगुणहानिके बिना शेष तीन और कुछमें चारों पद पाये जाते 
हैं। जहां चारों पद पाये जाते हैं वहां २७ भंग होंगे, इसका खुलासा ऊपर ही कर आये 
हैं । पर जहां संख्यात शुणद्वानिके बिना शेष तीन पद पाये जाते हैं. चहां दो भजनीय 
पके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक और ह्विसंयोगी आठ भंय होंगे और 
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चेव भंगा £। पंचिद्यतिरिक्सअपज० अवद्दा० णियमा अत्थि। संखेजभागहाणी 
भेयागेज़ा । सेंगा तिण्णि ३ । एचयमणुदिसादि जाव सच्चद्ठ ०-सव्वएड्ंदिय- 
सव्बधिगर्लिंदिय-पंचि ०अपज ०-समेद पंचकाय-तस अपज ०-ओरालियमिस्स ०-कम्मइ्य 
मंदि-सुद-अपंणा ०- विहंग०- परिहार ०- सैजंदासजद्‌०- वेद्य०- मिच्छादि ० - असण्णि ०- 
अणगाहारि त्ति वत्तव्व । रह 

$ ४०६. मणुसअपजञ० अवि० संखेजमागहाणीविहत्तीए अद्ठमंगा वत्तव्वा। 
वे जहा, सिया अवहिद्विद्धततीओ | सिया अवषिदविहतिया | सिया सेखेजभागहां- 
णिविहातिओ । सिया संखेजभागहाणिविदत्तिया । [पिया अवधिदविह्ृतिओ च संखे- 
जमागहाणिविहत्तिओं च। सिया अवदिंदविहत्तिओं च संखेज़मागहाणिपिहत्तिया च। 
सिया अवद्विद्विहरतिया च॒ संखे० भागहाणिविहत्तिओं च। सिया अवद्विदविह्यातिया 
च्‌ सेखे ० भागहाणिविहत्तिया च । एवमद्ठ भेंगा ८ । एवं वेउज्वियमिस्स० । आहार० 
'इनमें अवस्थान पदके एक ध्रुव भंगके मिला देनेपर छुछ भंग नो हगि। जे 

पंचेन्द्रिय तियच लव्ध्यपर्यात्षकोंमें अवस्थान पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा 
संख्यातभाग हानि भजनीय है. । अतः यहां कुछ भंग तीन होते हैं । इसीप्रकार अजु- 
दिशसे लेकर सर्वार्वैसिद्धि तकके देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्याप्त, सभी पांचों स्थावरकाय, त्सलब्ध्यपर्याप्त, औदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाययोगी, 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिद्वारविशुद्धिसंयत, संचतासंयत, वेदकसम्यगृष्टि, 
मिथ्याटष्टि, असंशी और अनाह्वारक जीबोंके कहना चाहिये । 

विशेषार्थ-इन उपर्युक्त मागैणाओंमें संख्यातभागद्ानि और अवस्थान ये दो द्वी पद 
पाये जाते हैं। उनमेंसे अवस्थान पद ध्रुव है और संख्यावभागद्दानि अध्रुव पद है । 
अतः संख्यातभागद्वानिके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा दो भंग और ध्ृवपदकी 
अपेक्षा एक भेग ये तीन भंग उत्त सार्गणास्थानोंमें पाये जाते हैं । 

8 ४०६. लब्ध्यपयोप्क मनुष्योंमें' अवस्थित और सेंख्यातभागहानि विभक्तिकी 
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। वे इसभकार हूँ--कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला 
एक जीव है। कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कदाचित्‌ संख्यात 
भागहानि विमक्तिस्थानवाछा एक जींव हे | कद्ाचित्‌ संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव हैं । कदाचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाला एक जीव और संख्यातभागहानि- 
विभक्तिस्थानवाढा एक जीव है। कदाचित्‌ अवस्थितबिभक्तिस्थानवाला एक जीव और 
संख्यातभागहानिविमक्तिस्थानवाले अनेक जीव हैं। कद्माचित्‌ अवस्थितविभक्तिस्थानवाले 
अनेक जीव और संख्यातभागद्वानि विभक्तिस्थानवाला एक जीब है । कदाचित्‌ अवस्थित 
विभक्तिस्थानचाछे अनेक जीव और संख्यातभागद्वानिविभक्तिस्थानवाठे अनेक जीव हैं । 


पट 
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आहारभमिस्स-अवदिदस्स वे मंगा २। एवक्मकसाई०-सुहुम ०-जहाक्खाद०-उचसस०- 
सासण०-सम्मामिच्छादिद्वीगमबद्ठिदस्स एक-बहुजीवे अवरंविय वेमेंगा चत्तव्वा । 
६४०७. अवगंद० सब्बपदा भयाणिजञा । मेगा छत्बीस २६। आमिणि०-सुद्‌०- 
ओहि ०-मणपज्ञ ० अचट्डा० ॥ण॑यमा आत्थ | सेसपदा मयाणेज्ञा । सभा णत्र €। 
एवं संजद०-सामाइय-छेदो ०-ओहिंदंस०-सम्मादि०-खइय ०दिद्लीणं वत्तव्यं। अभृव॒० 
अवद्विद० ियमा अत्थि । 
इसप्रकार आठ संग होते हैं । इसीग्रकार वैक्नेियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके उक्त दो पदोंकी 
अपेक्षा आठ भंग कहना चाहिये। आहद्वारक काययोगी और आद्वारकमिश्रकाययोगी 
जीवोंके अचस्थितपदके दो संग होते हैं । इसीग्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकर्सेयत, 
ययाख्यातर्सयत, उपशमसम्ययुदृष्टि, सासादनसम्यगृदृष्टि और सम्यगूसिथ्यादृष्टि जीवॉमें 
अवस्थितपदके एक जीव और बहुत जीबॉका आश्रय लेकर दो भंग कहना चाहिये । 
विशेषाथे-उपयुक्त रच्ध्यपयाप्तक आदि सान्तर मागेणाएँ हैं | इनमें कभी जीव नहीं 
भी पाये जाते हैं। कभी एक और कभी अनेक जीव पाये जाते हैँ । अतः रूब्ध्यपयोप्तक 
मनुष्य और वैक्रियिकसिश्रकाययोगी इन दो मागेणाओंसें अवस्थित और सेझि्यात भागहानि 
ये दो पद पाये जानेके कारण एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा अत्येक और हिसंयोगी 
कुछ आठ भंग हो जाते हँ। तथा शेष सान्तर मागेणाओंमें एक अवस्थान पद ही पाया 
जाता है इसलिए वहां एक जीव और नाना जीचोंकी अपेक्षा प्रत्येक भंग दो ही होते हैं । 
६ ५०७. अपगतवेदियोंमें सभी पद भजनीय हैं.। यहां कुछ भंग छच्बीस होते हैं । 
विशेषाथे-अपगतवेद्यिके संख्यातभागहानि, संख्यातगुणद्ञानि और अवस्थित ये तीन 
पद पाये जाते हैँ जो कि भजनीय हैं। त्तीन पदोंके एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षा 
प्रत्येक, द्विसेयोगी और त्रिसेयोगी कुछ मेंग छव्बीस होते हैं।अत$ अपगतवेदियोंके छच्बीस 
भंग कहे | तीत पदोंके छब्वीस संग कैसे होते हैं इसकी प्रक्रिया ऊपर छिख आये हैं। 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्येयज्ञानी जीवोमें अवस्थित पद वाले 
जीव नियमसे हैँ । शेष संख्यातभागह्ानि और संख्यातगुणहानि इन दो पदवाले जीव 
भजनीय हैं । यहां भंग नो होते हैँ । इसीपकार संयत, सामायिकर्सयत, छेदरोपस्थापना 
संयत, अवधिद्शनी, सम्यगूदृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीबोंके कहना चाहिये | 
विशेषाथ -उपयुक्त मारमेणाओंमें तीन पद बतलछाये हैं उनमें से अवस्थित पद्‌ ध्रव 
और शेष दो भजनीय हैं। दो भजनीय पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा 
एक संयोगी और ट्विसंयोगी कुछ आठ भंग होते हैं। तथा उनमें एक भव भंगके मिला 
देने पर कुछ संग नौ होते हैं । उपयुक्त मागगणास्थानोंमे यही नो भंग कहे हैं। 
अभव्योंमें अवस्थित विभक्तिस्यानवाले जीव नियससे हैं। 
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एवं णाणाजीवेहि सैमविचयाणुगमो समत्तो | 
४४०८. भागाभागाणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओवेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
अवद्विदविद्वतिया सच्चजीवाणं केवडिओ भागो ! अर्णतमागा । सेसपदा अणतिम- 
भागों । एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि०-णदुंस०-चत्तारिफ ०"असेजद ०-अचबखु० 
तिण्ण्लिस्सा-भवसिद्धि ०-आहारि ० । 
$ ४०६. आदेसेण णेरडएसु अवृध्ि० सब्बजीवा० फे० १ असंखेजा भागा । 
संसप० असख०सागों। एवं सन्वपुटवी-पंचि०तिरिक्खातिय-मणुस-देव-भवणादि जाव 
पगेवज ०-पोचिं?-(पंचिं०)पञ्ञ-तस-तसपज्ञ ०-पंचमण ०-पंचवचि ० -वेउव्विय ०- इर्थि- 
पुरिस ०-चक्खु ०-तेउ ०-पम्म०-सुक०-सण्णि त्ति वत्तव्वं | पंचिं० तिरि० अपज० अबहि० 
सन्वजी० के० १ असंखेज्जा भागा। संखेज्जभागहाणि० असंखे० भागो। एप 
मणुसअपज्जत्ताणं । अणुदिसादि जाव अपराइद तति पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगां। 
एवं सब्बविगार्लिंदिय-पंचि ० पृज्ज० (अपज्ज)-चत्तारि काय-तसअपज्ज०-वेउन्वियमिस्स ०- 
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इसभकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ । ु 
५.०८. सागासागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओवनिर्देश और आदेश- 

निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा अबख्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सर्व जीवोंके कितनेवें 
भाग हैं १ अनन्त बहुभाग हैँ । तथा शेष संख्यातभागवृद्धि आदि स्थानवाढे जीव अनन्तर्चे 
भाग हैं। इसीग्रकार तिर्यंच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चारों 
कषायबाले, असंयत, अचक्ष॒ुदशनी, कऋष्णादि तीन छेशयावाढे, भन्‍्य और आहयरक जीबोंका 
भागाभाग कद्दना चाहिये। ु 

$ ५०८, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव सर्व नारकी , 
जीवोंके कितने भाग हैँ ? असंख्यात बहुभाग हैँ । शेष पदुवाले असेझ्यात एक भाग हैं। 
इसीप्रकार सभी प्रथिवियोंके नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय- पर्यौप्त और योनिम्रदी ये तीन 
प्रकारके तियच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ भेवेयक वकके 
देव, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्यौप्त, तरस, नस प्यौप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों चचनयोगी 
बेक्रियिककाययोगी, द्लीवेदी, पुरुषवेदी, चक्ुद्शनी, पीतल्ेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुद्ध- 
छेश्यावाले और संज्ञी जीवॉंका भागाभाग कहना चाहिये। 

पंचेन्द्रिय तिर्यच रच्ध्यपर्योप्तकोंमें अचस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी पंचेन्द्रिय 
छब्ध्यपर्याप्तकोंके कितने भाग हैं. ? असंख्यात बहुभाग दें । तथा 'संख्वातभाग द्वानिवाले 
जीव असंख्याव एक भाग हैं। इसीप्रफार छब्ध्यपर्योप्तक मनुष्योंका भागाभाग कहता 
चाहिये । अनुदिशिसे छेकर अपराजित तकके देवोंका भागाभाग पंचेन्द्रिय तिथच रूब्ध्य- 
पर्याप्कोंके समान है। इसीमरकार सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तक, शथिवी- 
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विहंग०-संजदासंजद०वेदय० दिद्वीण॑ वत्तव्वं। 

$ ५४१०. मणुसपज्ज ०-मणुसिणीसु अवद्िद० सब्वजी० के० संखेज्जा भागा | 
सेसप० संखे० भागो । एवं मणपञ्ञ०-संजद्‌ ०-सामाइयछेदो ० चत्तव्व | सब्बद्े अवाष्टि ० 
सव्वजी5 के०? संखेज़ा भागा। संखेज़भागहाणि० संखे० मागो। एवं परिहार०। 

8५११. एइंदिण्सु अवष्टिद० सव्वजी० के० १ अणंता भागा। संखेजञभागै- 
हाणीए अणंतिमभागो । एवं वादरेइंदिय-बादरेइंदियप्रज़्तापज्च-सुहुमेइंदिय-सुहुमे- 
इंदिविपजत्तापजच- सव्ववणप्फदि ०- ओरालियमिस्स० - कम्महय ० - मदि-सुद्‌- अण्णाण- 
भिच्छादि०-असण्णि०-अणाहारीण । आहार० आहारमिस्स० भागाभा्ग णत्थि। 
एक्मकसाय ०-सुहुम ०-जहाक्खाद ०- अभव०- उवचसम ०- सासण ०-सम्मामिच्छाइट्टि त्ति 
वत्तेन्वं। आमिणे०-सुद०-ओहि० अवट्टि० सम्वजीवा० के० १ असंखेज्ञा भागा । 
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कायिक आदि चार स्थावरकाय, त्रस लरच्ध्यपर्याप्तक, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी 
संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवॉके भागाभाग कह्दना चाहिये । 

६ ५१०. मनुष्यपयांप्त और मनुष्यनियोमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव अपनी 
अपनी स्व जीवराशिके कितने-भाग हैं। संख््यात बहुभाग हैं | तथा शेप पदचाछे संख््यात 
एक भाग हैं। इसीप्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकरायत और छेदोपस्थापना- 
संयत जीवोंके भागाभाग कहना चाहिये | 

थिसिद्धिमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाे जीव सभी सर्वार्थसिद्धिके देवोंके' कितने 
भाग हैं ! संख्यात बहुमभाग हेँ। तथा संख्यातभागहानि वाले जीव संख्यात एक भाग 
हैं। इसीप्रकार परिद्यरविशुद्धिसयतोंका भागाभाग कहना चाहिये । | 

$ ५११. एकेन्द्रियॉमिं अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव सभी एकेन्द्रिय जीवोके 
कितने भाग हैं ? अनन्त बहुभाग हैं । तथा संख्यातभागहानिवाले जीव अनन्त एक भाग 
हैं। इसीप्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपयौप्त, सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, सुदम एकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपयाप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिक- 
मिश्र॒काययोगी, कार्मेणकाययोगी, मलज्ञानी, श्रुवाज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक 
जीबोंके भागाभाग कहना चाहिये। | 

आहारककायंयोगी और आहरकमिश्रकाययोगी जीवोंके भागाभाग नहीं है, क्योंकि इनके 
एक अवस्थितपद्‌ द्वी पाया जाता है। इसीम्रकार अकषायी, सूक्ष्मसांपरायिकर्सयत, यथा- 
छएयात संयत,अभव्य, उपशससम्यर्ृष्टि, सासादून सम्यृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके 
भागाभाग कहना चाहिये । 

मतिज्ञानी, 5तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव 
अपनी अपनी सबे जीव राशिके कितने भाग हैं. ? असंख्यात बहुभाग हैं। तथा शेष 
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सेसप० असंखे०भागो। एवमोहिदंस०-सम्मादि०-खह्यसम्भाइ० । 
एवं भागाभागाणुगमो समतो। 

8५१२, परिमाणाणुस्मेण दुविहो णिददेगो ओधेण आदेसेण य। तत्थ ओपेण 
संखेज़मागवर्ढी-हाणिविहातिया फेतिया १ असंखेज़ा । संखे० ग्रुणह्ाणि० संखेजा। 
अवष्ठिया के(तिया ? अर्पता । एवं कायजोगि०-ओरालि०-चत्तारिक०-अचक्खु०-भव- 
सिद्धि ०-आहारीणं बत्तव्वं । 

१५१३. आदेसेण णेरइएसु संखेज्ञमागपढ्ढीहाणी-अव्वाणागि केत्तिया १ 
अरखिजा | एवं सन्बणिरिय ०-पंचिंदियतिरिक्खतिय-देव-सवणादि जाब उचरिमगेवजञ्ञ ०- 
वेउन्चिय ०-इत्थि-तेउ ०-पम्म० चत्तव्य | तिरिवव० ओघमभंगो | णवरि संखेजगुण- 
हाणी णत्थि । एवं णबुंस ०-असंजद्‌ ०-तिण्णिलेस्साणं | पंचिं० तिरि० अपज्ञ० संखेज्ज- 
भागहाणि-अवद्टि ० केति० ? असंखेजा | एवं मणुसअपज्ञ०-अणुदिसादि जाव 
_अवराइद- सव्याविगालिंदिय-पंचिं०अपज्ञ० -चत्तारिकाय ०- तसअपज्ञ०- वेउव्वियमिस्स ०- 
स्थानवाले जीब असंख्याव एक भाग है इसीग्रकार अवधिदशनी, सम्यस्ृष्टि और क्षायिक, 
सम्यस्द्रष्टि जोबके भागाभाग कद्दना चाहिये। : 

इसप्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ । 

$ ५१२: परिमाणालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका होता है-ओघनिं्देश और 
आदेशनिर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यावभागवृद्धिविभक्तिस्थानवाले जीव और 
सख्यात भागहानि विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं ? असंख्यात हैं । तथा संख्यात- 
गुणद्वानिविभक्तिस्थानवाले जीव संख्यात हैं। अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने हैं ९ 
अनन्त हैं। इसीप्रकार काययोगी, औद/रिककाययोगी, क्रोधादि चारों कपायवाले, अचक्लु- 
दशनी,' भव्य और आद्वारक जीचोंका द्रव्य प्रमाण कहना चाहिये । 

६ ५१३, आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संक्यावभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव श्येक कितने हैं ! असंख्यात हैँ । इसीग्रकार सभी नारकी, 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्योप्त और योनिमती ये तीन शरकारके तिथयंच, सामान्य देव, भवन- 
वासियोंसे लेकर उपरिम प्रेवेयक तकके देव, बैक्रियिककाययोगी, खीवेदी, पीतलेश्यावाले 
और पद्मलेश्यावाले जीवोंका द्वष्यप्रमाण कहना चाहिये । तिय॑चोंका द्वव्यप्रमाण ओघके 
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके संख्यातगुणद्यानि नहीं होती है । इसीग्रकार 
नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्ण आदि दीन लेश्याचात्ने जीवोंका द्रव्य श्रसाण कहना चाहिये, 

प॑ंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपयीप्तकोंमें संज्यातभागद्ानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 
जीव प्रत्येक कितने हैँ ? असंख्यात हैं। इसीप्रकार 'लष्ध्यपयोप्त मनुष्य, अनुदिशसे 
लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, 'पंचेन्द्रिय ल्ध्यपर्याप्त, प्रथिवीकायिक 
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विहंग ०-संजदासंजद ०-वेदय ० चत्तव्ब । 

*५१४- मणुस्सेस संखेजमागवड्ढी-संखे०शुणहाणी० केत्ति० ? संखेजा । सेस- 
पदा० असंखे० । मणुसपज्त्त-मणुसिणीसु सव्वपदा संखेजा। सब्बद्दे दो पदा केचि० * 
संखेज़ा | एवं परिहार० । एइंदिय० अवष्ठि० केति० ! अगंता । संखेजमागहाणि० 
के० $ असंखेजा। एवं वणप्फदि०-णीगोद०-ओरालियमिस्स० -कम्मइय०- मदि- . 
सुद्अण्णाण ०-मिच्छादि ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति। पंचि०-पंचिं० पज्भ० “तस०-तसपज्ध ० 
ओघमंगो | णवरि अवहि० असंखेजा | एवं पंचम्रण०-पंचवाचि०-पुरिस०-चक्खु०- 
सग्णि ति। आहार०-आहारामैस्स० अवाद्ठै० के० ? संखेज्जा। एयमकसा०-सुहुम ०- 

जहावखादे ति। अब॒गद्‌० सब्यपदा० केत्ति० १ संखेज्जा । एवं मणपज्ज०-संजद्‌०- 
आदि चार स्थावरकाय, असलब्ध्यपयोप्त, वैक्रियेकरमिश्रकाययोगी, विभेगज्ञानी,, संयतासयत 
और वेदकसस्यस्दृष्टि जीबोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

६ ४१४. मनुष्योंमें संल्यातभागवद्धि और संख्यातगुणद्वानिवाले जीव प्रत्येक कितने 
हूँ १ संख्यात दें । तथा शेष स्थानवाल्े जीव असरूयात हैं.। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य 
नियोमें सभी स्थानवाले जीव संख्यात हैं । सर्वोर्थसिद्धिमें अवस्थित और संख्यातमाग 
हानिवाले जीव भ्रत्येक कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार परिहार विशुद्धिसंयत जीवोंका 
द्रव्यप्रमाण कह्दना चाहिये । ०० 

एकेन्द्रियोंमें अचस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितने, हैं. ? अनन्त हैं। तथा. 
संझ्यातभागह्ानिवाले कितने हैं! असंख्यात हैं। इसीमकार वनस्पतिकायिक, निगोद, 
ओऔदारिकसिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्वज्ञानी, श्रुताज्ञानी, सिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और 
अनाहारक जीवोंका द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, त्रस और जसपर्याप्त जीवोंका अवस्थित आदि विभक्ति- 
स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण ओघके समान है । इतनी विशेषता है इन मारैणास्थानोमें 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचल- 
योगी, पुरुषवेदी, चल्लुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका उक्त स्थानोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना 
चाहिये । ४ 

आहारककाययोगी और आद्यारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अवस्थितविभक्तित्थानवाले 
जीव कितने हैं ! संख्यात हैं। इसीमकार अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथा- 
ख्यातसंयत जीवोंका अवस्थित विभक्तिस्थानकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये। 

अपग्रतचेदियोमें संभव सभी पद वाल्ते जीव कितने हैं! संख्यात हैं। इसीम्रकार 
सन: पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकर्यत और छेद़ोपस्थापना संयत जीवोंका संभव सभी 
पदोंकी भपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये | 
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सामाश्यछेदो० इंद्‌ । आमिणि०सुद्‌ ०-ओहि० पांचोदिय्ंगो | णवरि बड्ढी णत्यि | 
एचमोहिदंस० सम्मादिद्वित्ति । अमबं० अचृष्टि० के० ? अण॑ता । खद्य० संखेज्ज- 
भागहाणि-सखेज्जगुणहाणि० केत्ति० १ संखेज्जा । अवद्ि० केत्ति० ? असंखेज्जा | 
उवसम०-सासण ०-सम्मामि० अवधि ० के० ? असंखेज्जा | 

एवं परिमाणाणुगमो समत्तो। पे 

हे $ ४१५. खेत्ताणुगमेण दुषिहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य ।  तत्थ ओघेण 

अवद्विद्विद्त्तिया केत्रडि० खेत्ते ! सब्बलीगे | सेसपदा० के० खेचच फोसिद ? लोगरस 
असंखे० भागो। एवं तिरिक्ख-कायजोगि-ओरालि ०-णचुंस ०-चत्तारि-कसाय)-असंजद्‌० 
अचक्सु ०-भवसि०-तिण्णिले ०-आहारि ।ति बत्तव्ये। णवरि पदगयविसेसों णायव्वों। 

» ४१६. आदेसेण णेरइएऐसु सब्बपदा० के० खेत फोसिद? लोग० असंखे० 
ज्जदिभागो । एवं सब्बणिरिय- पंचिदियपतिरिक्खातिय-पंचिं०तिरि ०अपज्ज ०-सब्ब 

मतिज्ञानी, 5तज्ञानी और अवधिज्ञानी जीबोंका संभव सभी पदोंकी अपेक्षा द्रव्य- 
” प्रमाण पंचेन्द्रियोंके समान है। यहां पंचेन्द्रियंसि इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात- 
भागवृद्धि नहीं पाई जाती है। इसीग्रकार अवधिद्शनी और सम्यग्दृष्टि जीबॉका सेभव- 
पदोंकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण कहना चाहिये । 

अभव्योंमें अवस्थित पदवाले जीव कितने हैँ ! अनन्त हैं । क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें 
संख्यातभा[गहानि और संख्यातगुणद्वानि पदवाले जीव भ्रत्येक कितने हैं संख्यात हैं। तथा 
अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं, असख्यात् हैं। उपशमसस्यस्टष्टि, सासादनसस्यगदृष्टि 
और सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवॉमें अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव प्रत्येक कितने हैं 
असंख्यात हैं । 

इसप्रकार परिमाणान्रुगम समाप्त हुआ । 

8 ४१५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधघकी अपेक्षा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीव कितते ज्षेत्रमें रहते 
हैं? सर्वलोकमें रहते हैं। शेप संख्यातभागबृद्धि आदि पदवाल्ले जीवनि वर्तमानमें कितने 
क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । इसीप्रकार 
सामान्यतिर्यच, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, 
असंयत, अचश्षुदशनी, भव्य; ऋष्णादि तीन लेश्यावाले और आहारक जीवोंके कहना 
चाहिये । इतनी विशेषता है. कि इन मार्गणास्थानेमिं सर्वत्र संख्यातभागवृद्धि आदि समी 
पद संभव नहीं हैँ इसलिये जहां जो पद हो वह जान लेना चाहिये । 

६ ५१६. आदेशसे नारकियोंमें सेख्यातभागबृद्धि आदि संभष सभी पदोंको प्राप्त हुए 
जीवोंने वर्दमानमें कितने श्षेत्रका स्पशे किया है। छोकके असंख्यातवेंभाग क्षेत्रका स्पश किया 


४६४ जयघवलासहिदे ऋत्तायपाहुडे [ #्रयडिविहती २ 


मणुस-देव ० -भवणादि जाव सबच्चद्ठ-सव्वधिगर्लिंदिय-सव्वपाधिदिय-सव्बतस 5-पंच- 

मण -पंचवाचि०-बेउव्विय०-वेउव्वियमिस्स-इत्थि ०-पुरिस०-अवग॒द ०नविहंग ०-आभिणि ०- 

सुद०-ओहि०-मणपज्जव ०- संजद०- सामाइयछेदो ० - परि हार ०-देजदासंजद्‌ ० - चक्खु ० 
, ओहिद्सण ०-तेउ ०-पम्म०-सुक् ०-सम्मादि०-खइय ०-वेदय ० -सण्णि त्ति। 

8५१७. इंदियाणुवादेण एइंदिय-बादर ०-बाद्रपज्जत्तापज्जच-सुहुम ० -सुहुमेइदिय- 
पज्जत्तापज्जत्त० अवद्ि० के० खेत्ते ? सब्बलोगे। संखेज्जभागहाणि० के० खेत्ते ! 
छोग० असंखे० भागे। एवं चचारिकाय-वादरअपज्ज०-सुहुम० पज्जत्ापज्जत्-ओरा- 
लियमिस्स ० - कम्मइय ० - मदि - सुद - अण्णाण - मिच्छादि ० - सण्णि० - अणाहारि त्ति 
वत्तव्व॑ । वादरपुटवि० पञ्ञ०-वादर-आउ० पज्ञ०-बादरतेउ०पजञ्ञ ०-वादरबाउपज ० 
पंचिदिय-अपजत्तभंगो । णवरि वादरबाउ० पज्ञ० अवद्ठि० लोगस्स संखे०- 
भागे । सब्बवर्णप्फद्काइयाणमेइंदियंभंगो । आहार ०-आहारमिस्स० अचट्ठि० के० 


मी ५८८५ २५3४ + ८ ञ 3 ह ८65, ७८७ ५/)७३5 “५ ४५.४२.“ हम जम जी5 सचजरीच८त७ ७ #5 #५ 4 


है। इसीप्रकार सभी नारकी, पंचेन्द्रियतियश्वन्रिक, पंचेन्द्रिय तियच  लब्ध्यपर्याप्त, सर्वे 
मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर सवोयेसिद्धि तक़के देव, सभी विकल्लेन्द्रिय, 
सभी पंचेन्द्रिय, सेब त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, ख्रीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, वि्भज्ञानी; मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपर्येयज्ञानी, संयत, सामायिकर्सयत, छेद्ोपस्थापनासंयत, परिहार॒विशुद्धि- 
संयत, संयतासंयत, चश्लुद्शेनी, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पदच्मलेश्यावाले, शुक्॒लेश्या- 
वाले, सम्यगदृष्टि, क्षायिकसम्यस्दष्टि, वेदकसम्यम्दष्टि और संज्ञी जीवोंका क्षेत्र संभव पर्दोकी 
अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भाग है | 

8५४१७. इन्द्रियमागणाके अज्ुवादसे एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, 
बादर एकेन्द्रिय अपयाप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्यौप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
अपयाप्त अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सब लोकमें रहते हैं । 
संख्यात भागहानिवाले उक्त जीव कितने क्षेत्र रहते हैँ? लछोकके असंख्यातवें भाग्षेत्रमें 
रहते हैं । इसीप्रकार प्रथिवीकायिक आदि चार स्थावर कायिक, तथा इन चारोंके बाद्र- 
लब्ध्यपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त अपयाप्त, औदारिक मिश्रकाथयोगी, का्मेणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और अनादह्वारक जीवोंके कहना चाहिये । 

बादरएथिवीकायिक पयोप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अभ्निकायिक पर्याप्त, 
बाद्रवायुकायिक पर्याप्त जीवॉंका अपनेमें सम्भव पद़ोंकी अपेक्षा क्षेत्र पंचेन्द्रिय लब्ध्य- 
पयाप्तकोंके क्षेत्रके समान होता है। इतनी विशेषता है. कि बादर वायुकायिक पर्याप्त 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीब छोकके असंख्यातवें भाग ज्षेत्रमें रहते हैं। समस्त वन- 
स्पतिकायिक जीवोंका संभव पदोंकी अपेक्षा श्षेत्र एकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान है । 
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खेते० लोग० असंखे० भागे। एवमकसाय०सुहुम०-जद्कखाद ०-उवसम०-सासण ०- 
सम्मामिच्छादिद्दि ति। अभव० अवदिि० के० खेचे ? सब्बलोए। 

एवं खेत्ताणुगमो समत्तो । 
कप ६ ४१८. पोसणाणुगमेण दुविहों णिदेसो ओपेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
जमागवड्हीविद्त्तिएहि केबडियं खेचे फोसिद ! लोगस्स असंखे० भागों अब ह 
चोहसभागा वा देखणा । संखेजभागदाणि० के० खेत फोसिदं ! छोगस्स असंखे० 
भागो, अठ्ठ चोइस० देखणा, सब्वलोगो वा। अबहिं० के० खेत्त फोसिदं १ सब्ब- 
लोगो । संखेजगशुणद्ञाणि० खेत्तमंगो । एवं कायजोगि ०-चत्तारिक०-अचक्खु ० 
भवसि० आहारि त्ति | 

8 ५१६, आदेसेण णेरइएसु संखेजमागवड़ढी० खेत्तमंगो । संखेजभागद्ाणि 
_अवड्िद के. रेचे फोतिए १ कोग० असंखे० भागों छ चोहसभागा वा देखणा। 

आद्वारककाययोगी और ओद्वारकमिश्रकाययोगी अवस्थित विभक्तिस्थानवाले 'जीब 
कितने प्षेत्रमें रहते हैं । छोकके असंखझ्यातवें भाग क्षेत्रमें रहते हैं. । इसीप्रकार अंकषायी, 
सुक्ष्मसांपरायिक संयत, यथाझयातर्सयत, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यग्इष्टि और 
सम्यगृूमिध्यादृष्टि जीवकि कहना चादिये । अभव्य अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीव कितने 
क्षेत्र रहते हैं ! सर्च छोकंमें रहते हैं । 

इसम्रकार क्षित्रानुगम समाप्त हुआ । 

६ ५१८, स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओधकी अपेक्षा संख्यातमागबृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रका 
स्पर्श किया है. ! छोकके असंझयातवें भाग क्षेत्रका स्परी किया है । और अतीत कालकी 
अपेक्षा त्रसनालीके चौद्‌ह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका रपशे किया.है । 
संख्यातभागद्वानि विमक्तिख्यानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका सपरी किया है. ! छोकके असं- 
एयात्वे भाग क्षेत्रका स्पही किया है। और अतीत कालकी अपेक्षा च्रसनाडीके चौददद 
भागोंमिंसे छुछ कम भाठ भागप्रमाण क्षेत्रकां सपशी किया है था सर्वेकोक क्षेत्रका स्पशे 
किया है । अवध्थितविभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ९ सर्वेलोक 
स्षेत्रका पशे किया है । संख्यातगुणद्वानि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका सपश्े क्षेत्रके समान 
है. । इसीप्रकार काययोगी, ऋधादि चारों कषायवाले,, अचझ्ुदशनी, भव्य और आहारक 
जीवोंके कहना चाहिये । 

६५१६५ आदेशकी अपेक्षा नाराकीयोंमें संझ्यातभाग बृद्धि विभक्तिस्थानवाले जीवोंका 
: सह क्षेत्रके समान है। सैख्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाछे जीवोंने कितने - 


क्षेत्रका रपशे किया है ! छोकके असंद्यातने भारक्षेत्रका रुपशे किया है. और अतीत. 
५९ ु 
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पढमाए खेसभंगों । विदियादि जाव सत्तमि ति संखेखमागवड्ढ़ी० खेत्त्ंगो | 
संखे० भागहाणि-अव्टि० के० खेत्त फोसिदं ! लोग० असंखे० भागों एक-बे-विण्णि- 
चत्तारि-पंच-छ चोदसभागा देखणा। 

2 $ ४२०. तिरिवखेसु संखेजमागहाणि० के० खे० फो० ? छोग० असंखे० भागो 

' सम्बलोगो वा। सेसप० खेत्तमंगो । ओरालि०-णडुंस ०-तिण्णिले० तिरिकखभंगो । 
पंचिंदियतिरिद्खतियम्मि संखेज़मागवड्ढी० खेत्तमंगो ! संखेजमागहाणि-अवष्ि ० 
के० खे० फो० ! लोग" असंखेजदिभागो सव्वछोगो वा। पंचिं० तिरि० अपल्ञ० 
संखेज़मागहाणि अवष्टि० के० खे० फो० १ लोग० असंखे० भागो, सव्बलोगो वा । 
एवं मणुसअपज०-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय अपज्ञ० - बादरपुढवि ० पज्ञ ०- बादरआउ० 
पञञ०-बाद्रतेउ ०पज्ज ०-बादरवाउपज्ज०-तसअपज्ज० वत्तव्व॑ | णवरि बादरवाउपज्ज० 
कालकी अपेक्षा चसनाढीके चोदद भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है | 
पहली प्रथिवीमें स्पशे क्षेत्रके समान है. ॥ दूसरी एथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तक प्रत्येक 
प्रथिवीमें संझ्यातभागबृद्धि विभक्तिस्थानवाके जीवॉका स्पशे छ्षेत्रके समान है। तथा उत्त 
द्वितीयादि प्रथिवियमिं संह्यातभागद्नि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने 
क्षेत्रका स्पशो किया हे ? लछोकके असंख्यांतवें भाग और चत्सनाडीके चौदद भागोंमेंसे 
फमसे कुछ कम एक, कुछ कस दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार, कुछ कम पाँच और 
कुंछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । 

8५२०. तियेचोंमें संख्यातभागहानि विभक्तिस्थानवाले जीवोने कितने क्षेत्रकोी रपश किया 
है? छोकके असंख्यातवें भाग और सर्वछोक श्षेत्रका स्पशे किया है । शेष पदोंकी अपेक्षा 
रपशे क्षेत्रके समान है । औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी और क्ृष्णादि तीन छेश्यावाले 
जीवोंका सपशे तियेचोंके स्पशके समान है। पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयाँप्त और योनिमती इन 
तीन प्रकारके तियंचोंमें संह्यातभागवृद्धिवाले जीवोंका रपरी क्षेत्रक समान हैः । संख्यात- 
भागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन श्रकारके तिय॑चोंने कितने क्षेत्रका 

' सुपशे किया है $ छोकके असंख्यातवें भाग और स्ेलोक क्षेत्रका रपशे किया है। पंचे- 
निद्रिय तियंच रूब्ध्यपयोप्तकोंमें संह्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्ंथानवाले जीवोंने 
किते क्षेत्रका रपशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और सर्वछोक क्षेत्रका स्पर्श 
किया है । इस्रीप्रकार रूब्ध्यपयोप्त मनुष्य,, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रूव्ध्यपर्याप्त 
चादर प्थिवीकायिकपयोप्त, बादर जलकायिकपयीप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर वायु 
कायिकपर्याप्त और चसरूब्ध्यपर्याप्त जीबोंके संख्यातभागहानि और अवस्थित पदकी अपेक्षा 
स्पशे कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि बादंर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें अवस्थित' 
विभक्तिस्थानवाले जीवोंने छोकके संझ्यातवें भाग और सबछोक श्षेत्रका स्प् किया है। 
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अवद्टे ० लोग० संखे० भागो सच्बछोगो था। मणुसतिय ० संखेज्जभागहाणि-अबहि० 
के० ख० फो०" छोग० असंखे० भागो सब्बलोगो वा । सेसप० के० खेच॑ फो० ? 
लोग० असंखे० भागों । 

$ ४२१, देवे्स संखेज्जभागवद्ढी० के० खे० फो० ? छोग० असंखे० भागों 
अट्ठ चोइस० देसणा । संखेज्जभागद्वाणी-अवद्वि० के० ख़े० फो० ! छोग० असेखे० 
भागो, अट्ट णब चोदइस० देखणा। एवं सोहम्भीसाणेसु | भवण०-वाण०-जोहसि० 
संखेज्जभागवर्‌ढी ० देवोध । णबरि अद्भुइ-अठ् चोहस० । संखेज्जभागहाणि-अवहि० 
* अद्भुइ-अठ्ठ णब चोहसभागा वा देखणा । सणवक्षुमारादि जाव सहस्सारे त्ति सब्ब- 
पृदा० अठ्ठ चोहस० देखणा । आप्रद्पाणद्आरणच्लुद० सब्बपदा० छ चोइसभागा 
चा देखणा | उचरि खेचर्भगो । 
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सामान्य, पर्याप्त और स्द्रीवेदी इन तीन प्रकारके भनुष्योंमें संख्यातभागहानि और, 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीचोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें 
भाग और सव्वे लोक क्षेत्रका स्पशे किया है। तथा शेष विभक्तिस्थानवाले उक्त तीन 
प्रकारके भलुष्योने कितने क्षेत्रका स्पणे किया है ! छोकके असंख्यातर्वेभाग क्षेत्रका 


स्पश्ष किया है । 

8 ५४.२१. देवोंमें संख्यातभागबृद्धिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है. ९ छोकके 
असंख्यावेंभाग और प्रसनालीके चौदह भागमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका स्पशे किया 
है। संख्यातभागद्वानि और अवस्थित विभक्तिस्पानवाले देवोनि कितने क्षेत्रका स्पशे किया 
है! लोकके असंख्यातवें भाग और श्रसवाढीके चौदद भागोंमें से कुछ कम आठ भाग 
और नौ भाग छेत्रका स्पही किया है। इसीप्रकार सोधरम भोर ऐशान खगेके देवोंमें उक्त 
परददोंकी अपेक्षा स्पशे कहना चाहिये। भवनवासी, व्यन्तर और थ्योतिषी देवॉमें संख्यात॑- 
भागवृद्धि पदफी अपेक्षा स्पशे सामान्य देवोंके संझ्यातभागवृद्धिपदकी अपेक्षा कह्दे गये 
स्परीके समान है. । इतनी विशेषता है कि यहां पर चसनाछीके चौदद भागोंमें से कुछ 
कम साढ़े तीन भाय और आठ भाग रपश कहना चाहिये । संझ्यातभागद्ानि और अब- 
स्थितविभक्तिस्यानवारे उक्त भवनवासी आदि देवोंने न्त नाठीके चोदह भागोमिंसे छुछ 
कस साढ़े तीन, आठ और नौ भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्नार 
तकके देवोंमें चह्यां संभव सभी पद्वाले जीवॉने त्रसनाछीके चौदहद भागमंसे छुछ कम 
आठ भाग श्षेत्रका रपश किया है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत खगके देवोमें बा 
संभव सभी पदवाछे जीवोंने त्रसनाछीके चौदद्द भागेमिंसे कुछ कम छद्द भाय क्षेत्रका सन 
किया है। इसके उसपर नौमैवेयक आदियें रपशे क्षेत्रके समान है। ह 
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$ ४२२, इंदियाणुवादेण एड्ंदिय० संखेज्जभागहाणि-अबष्ठि ० तिरिक्खोर्घ | एवं 
बाद्र-सुहुम- पज्जचापज्जत - चतारिकाय - बादरअपज्ज ०- सुहुमपज्जत्तापज्जत्त - सच्च- 
वणप्फ्दि०-ओरालियमिस्स ०-कम्महय ०-असण्णि०-अणाहारि सि चत्तव्वं । [पांचिं० ] 
पंचिंदियपज्ज ०-तस-तश्पज्ज ० संखेज्जभमागहाणि-अवाद्ठि ” के०शखे० फो० ? लोग० 
: असंखे० भागों, अद् चोदस० देखणा, सब्बकोगो वा। सेसप० ओपमंगों | एवं 
पंचमण०-पंचबचि०-पुरिस ०-चक्खु०-सण्णि चि । वेउव्यिय० संखेज्जभागंवढ्ढी० के० 
खे० फो० ? लोग० असंखे०भागो अष्ट चो० देखणा। सर्वेज्जभागहाणि-अवषि० 
के० खेत फोसिद ? लोग० असंखे० भागो, अइ-तेरह-चोहसभागा देखणा । वेउव्विय- 
मिस्स०-आहारमिस्स ० - अकसा ०-मणपज्ज ०-सेजद०- साम्राइयछेदो ०- परिहार ० सुहुम- 
सांपराय ०-जद्क्खाद ०-अभ्व॒ ० खेत्तभंगो | इत्यि० पंचिदियमंगों । णवरि सेखेज्ज- 

$ ५२२, इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें संह्यातभागद्यनि और अवस्थित 
विभक्तिखानवाले जीवोंका रपशे सामान्य तियंचोंसें उक्त पदोंके आश्रयसे कह्दे गये स्पशके 
समान है। इसीप्रकार बाद्र एकेन्द्रिय, सृर्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर 
एकेन्द्रिय अपयोप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय पर्याप्त, सुद्रम एकेन्द्रिय अपयाप्त, प्थिवी कायिक आदि 
चार स्थावरकाय, बाद्र प्थिवीकायिक आदि चारोंके अपयोए, सूक्ष्म प्थिवीकायिक आदि 
चार्रोके पयौप्त और अपयांप्त, सभी वनस्पतिकायिक, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मेणकाय- 
योगी, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके स्पशे कहना चाहिये । पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, 
न्नस, चसपयोाप्त जीवॉमें संख्यातभागद्दानि ओर अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका स्पशे किया है । छोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनाढीके चौद॒ह भागोंगें से कुछ कम 
आठ भाग और सब छोक श्षेत्रका स्पशे किया है। तथा शेष परददोकी अपेक्षा स्पशे ओघके 
समान हे । इसीप्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, पुरुषवेदी, चलक्कुदशनी और 
संज्ञी जीचोंके स्पश कहना चाहिये। 


वेक्रियिककाययोगियेमें संख्यावभागबृद्धिवाले जीवबोने कितने श्षेत्रका स्पशे किया है ? 
छोकके असंझ्यातवेभाग और त्रसनालीके चौदद भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग ह्ैन्नका 
स्पशे किया हे। संख्यातभागहानि और अवस्थित विभक्तिस्थानवाले वेक्रियिककाययोगी 
जीवोंने कितने छ्षेत्रका स्पशे किया है? छोफके असंख्यातवे भाग और त्रसनाीके चौदद 
भागोंमिंसे कुछ कम आठ और तेरह भाग छ्लेत्रका स्पशे किया है । | 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आह्वारकमिश्रकाययोगी, अकषायी, मृन:पर्ययज्ञानी, 'संयत, 
सामायिक्संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिद्ार विशुद्धिसयत, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथा- 
ख्यादसंयत और अभव्य जीवोंका रपशे छेत्रके समान है | 

सीवेदसें स्पर्श पंचेन्द्रियोंके स्पशोके समान है। इतनी विशेषता है कि ख्ीवेदी 


गा० ११ ] बड्टिविहत्तीए फ्ोसंणांसुगमौ शहर 


गुणद्ाणी णत्यि । 

४ ५२३. सदि-सुदअण्णाण० संखेज्जभागहाणि-अवद्दि० ओघ। विहंग० संखेज्ज- 
भागद्याणि-अव्ठि० के० खेत्त फो० १ लोग० असंखे० भागो, अध्ठ चोहस० देखणा, 
सब्चलोगो वा। आभिणि ०-सुद्‌ ०-ओहि० संखेज्जादेभागहाणिअवष्ठि ० के० खे०फो० 
लोग० असंखे० भागो, अट्ट चोइस० देसणा। संखेज्ंजशुणदहाणी ओघे । एचमोहि 
दूसण-सम्भादिद्वित्ति । एवं वेदय० । णवरि संखेज्जगुणहाणी णत्यि। 

8५२४. संजदासंजद० संखेजभागहाणी० खेत्तमंगी । अवहि० छ चोहस० 
देखणा | असंजद० संखेजमागबढ़्ढी-हाणि-अबद्ठि ० ओघ॑ । तेड ० सोहस्मभंगो | पर्म० 
सहस्सारभगो | सुक० आणदर्भगो। णवरि संखेजगुणहाणि० ओघ । खह्य ० अंबृद्धि० 





जीवॉके संझयात गुणहानि नहीं पाई जाती है । 

8५२३. मत्यज्ञानी और श्रुतज्ञानी जीवोंमें सल्यावभागद्वानि और अचखित विभक्ति 
स्थानवाले जीवोंका स्पशे ओघके समान है_। विभंगज्ञानी जीबोंमें संख्यातभांगद्ानि और 
अवस्थित विभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने श्षेत्रका रपश किया है १ छोकके असंख्यातवें 
भाग, त्रसनालीके चौदह्द भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व छोक क्षेत्रका स्परी किया 
है। मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें संख्यातभागद्दानि और अवस्थित 
विभक्तिख्थानवाले जीवॉने कितने क्षेत्रका स्पश किया है ? छोकके असंख्यातर्ब भाग और 
श्रसनालीके चौदद्द भागोमेंसे कुछ कम आठ भाग क्षेत्रका, स्पई किया है । संख्यातगुण- 
द्वानिवाले उक्त मतिश्नानी आदि जीवोंका स्पशे ओघके समान है । इसीप्रकार अबधिद्शनी 
और सम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पश्े होता है । इसीप्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पञ्ले होता 
है। इतनी विशेषता हे वेदकसम्यग्टष्टि जीवोंके संख्यातगुणद्वानि नही है । 

६ ५२४०. संयतासंयत जीचोमें संख्यातभागहानिकी अपेक्षा सपशी क्षेत्रके समान है । 
तथा अवस्थित विभक्तिस्थानवाले संयतासंयत जीवोंने श्रसनालीके चौदद्द भागोंमेंसे कुछ कम 
छद्द भाग क्षेत्नका रपशै किया है । असंयतोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यादभागद्यानि और 
अधस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवोंका स्पशे ओघके समान है । 

पीतलेश्यावालॉमें वहां संभथ पदोंकी अपेक्षा स्पही सौधमे स्वगेमें कहे गये स्पशके 
समान है । पद्मलेश्यावालॉमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पशे सहख्तार खगमें कहे गये 
. सपश्फे समान है । शुछकेश्यावाल्लोंमें वहां संभव पदोंकी अपेक्षा स्पशे आनत खबगेमें कद्दे 
गये रपशीके समान है । इतनी विशेषता है कि शुछुलेश्यावालॉमें सेख्यातगुणहानिपद्वाले 

जीवोंका रपशे ओघके समान है । 

क्षायिकसम्यस्दष्टि जीवॉसें अवस्थित विभक्तित्थानवाढे जीवोने कितने क्षेत्रका स्प्श 


9७० | .. जेयेघबलासहिदे कपायपराहुडै | प्रयडिविहर्ती २ 


के० खे० फो० ! लोग० असंखे० मागो, अदठ्ठ चोहस० देसणा । सेस० खेत्तमंगो । 
उचसम० सम्मामि० अवषि० के० खे० फो० ? लोग० असंखे० भागो अद्द-चोदस० 
देसगा । सासण० अवद्ठि० के० खे० फो० ३ लोग० असंखे० सागो अद्-बारह 
चोइस० देखणा । मिच्छादिद्वी० मादिअप्णाणिमगो । 
एवं पोसणाणुगरो समतो | 

8४२४. कालाणुगमेण दुधिहों णिद्ेसो ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओषेण 
संखेजभागव ड्ढी-हाणी केवचिरं कालादो होदि * जहण्शेण एगसमओ, उक्त आव- 
लियाए असंखे० भागो | संखेजगुणहाणी के० काछादोी ? जह० एगसमओ, उक्क० 
संखेज़ा समया | अवहि० के० १ सब्बद्धा। एवं पार्चिंदिय ०-पंचिं०पञ ०-तस-तसपज्ञ ०- 
पंचमण ०-पंचचाचि ०- कायजोगि०-ओरालि०-पुरिस ०- चत्तारिक०- चक्खु ० -अचबखु ० 
सुक्ष०-भवसि०-सण्णि० आहारि त्ति। 

किया है ! ८छोकके असंझयातवेभाग और त्रसनाछीके चौदह सा्गमिंसे कुछ कम आठ 

भाग क्षेत्रका स्पशे किया है। यहां शेष पदोंकी अपेक्षा स्पश क्षेत्रके समान है। 
लपशससम्यरूष्टि और सम्यस्सिध्यादृष्टि जीवॉमें अवस्थितविभक्तिस्थानवाले जीवॉने कितने 
क्षेत्रका स्पशी किया है ) छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भाग क्षेत्नका रपश किया है। सासादन सम्यस्दृष्टि जीवोंसें अवस्थित विभक्तिस्थानवांले 
जीवोने कितने क्षेत्रका स्पशे किया है ? छोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदद 
भागोंमिंसे कुछ कम आठ और बांरद्द भाग क्षेत्रका स्पशे किया है । मिथ्यादृष्टियोंमें स्पशे 
मत्यक्षानियोंमें कहे यये स्पशेके समान जानना चाहिये । 

इसप्रकार स्पशीनानुगम समाप्त हुआ | े 

$ ४२५. कालानुगभकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और जादेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघृसे नाना जीवोंकी अपेक्षा सह्यातभागवृद्धि और संख्यावभागहानिका 
काल कितना है ? जधन्यकाल एक ससय और उत्कृष्टकाछ आवलीके असंख्यातवें भाग 
है। संख्यातगुणह्ञनिका कितना काछ है * जघन्यकाछ एक समय और उत्क्ृष्टकाल 
संख्यात समय है । अवस्थित विमक्तिस्थानका काल कितना है ? सर्वेकारू है। इसीप्कार 
पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, चस, असपर्याप्त, पांचों सनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी, 
ओऔदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, कोधादि चारों कषायवाछे, चक्कुद्शैदी, अचक्षुदशिनी, शुक्ल- 


लेश्यावाले, भव्य, संज्ञी ओर आह्यारक जीवोंके संख्यातभायवृद्धि आदिका जघन्य और 
उत्कृष्ठकाल कहना चाहिये | 


विशेषार्थ-जव नाना जीव एक समय तक संख्यातभायबद्धि और संह्यातभागहानिको 
करके दूसरे-समयमें अवस्थाच भाषको भाप्त हो जाते हैं. किन्तु दूसरे समयमें अन्य कोई 
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गा० २१२ ॥] | पड्ढिविहत्तीए फालागुगमों ४७९ 


8५२६, आदेसेण णेरईएस संखेजमागवढ्ढी-हाणि-अवद्दाणाणमोधमंगो । एवं 
सत्तपुढवि-तिरिवेख ०-पंचिं० तिरिक्खतिय-देव-सवणादि जाव उवरिमगेवज़ञ०-पेउज्विय - 
इत्थि०-णबुंस ०-असंजद ०-पंचलेस्सिया त्ति चत्तव्वं। पंचिंदियतिरिवरव अपज्ञ० संखे०- 
भागहाणि० के० १ जंह० एग्समओ, उक्क० आवश्ि० असंखे० भागों । अवद्ठि० 
सब्बद्धा। एचमणुद्सादि जाब अबराहद त्ति , सन्वण्इंदिय-सब्बविगरलिंदिय-पंचि०- 
अपज्ञ०-पंचकाय-तस अपज्ञ०- ओरालियमिस्स ०- कम्महय- मदि-सुद अण्णाण-विहँग- 
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जीव संख्यातभागद्ानि या संख्यातभागधृद्धिको नहीं करते हैं. तब संख्यातभागबृद्धि और, 
संख्यातभागद्दानिका जघन्यकाऊ एक समय पाया जाता है। तथा यदि एकके बाद 
दूसरे और दूसरेके बाद तीसरे आदि नाना जीव संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि 
निरन्तर करते हैँ. तो आवलिके असंख्यातवें भाग काल तक ही संख्यातभागंबृद्धि और 
संख्यातभागद्वानि द्वोती हैं इसके पग्चात्‌ अन्तर पड़ जाता है। जतः संख्यावभागवृद्धि और 
संख्यातभागद्वानिका उत्कृष्ट काठ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । संख्यातभार्ग 
इद्धिफे समान संख्यातगुणहानिक्ना जधन्यकाक एक समय जानना चाहिये। किन्तु जब 
क्षपकश्रेणीमें चलाना जीव प्रति समय ग्यारह विभक्तिस्थानसे पांच विभक्तिस्थानको यां दो 
विभक्तिस्थानसे एक विभत्तिस्थानको श्राप्त द्योते रहते हैं तब संझ्यातगुणद्वानिका उत्कृष्ट- 
काल संख्यातसमय प्राप्त होता है; क्योंकि इसप्रकार संझ्यातगुणद्वानि निरन्तर संख्यात 
समय तक ही हो सकती है । वथा अवस्थित विभक्तिस्थानका सर्वका७ल कहनेका कारण 
यह है कि ऐसे अनन्त जीव हैं. जिनके सर्वदा अवस्थित विभक्तिस्थान बना रद्दता है । 
ऊपर और जितनी सागणाएं गिनाई हैँ उनमें भी ओघके समान व्यवस्था बन जादी है। 

६ ४२६. आदेशसे नारफियोंमें संख्यातभागइढ्ि, संझ्यावभागहानि औरं अवस्थानका 
काल ओघके समान है । इसीप्रकार सातों प्रथिवियोमें और सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय- 
तिय॑च, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियंच, योनीसती तियच, सामान्यदेव, भवनवासियोंसे लेकर उप- 
रिम ग्रेवेषक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, स्रीवेदी, नपुंसकवेदी, असंयत तथा क्षष्णादि 
पाँच लेइ्याबाछे जीबोंके काल कहना चाहिये । तात्पये यद्द है कि संख्यातभागवृद्धि और 
संख्यातभागद्वानिका काछ जो ओघसे कहा है वह इन भार्गणाअंमें भी बन जाता है । 
किन्तु इन मार्गणाओंमें संख्यावगुणद्वानि नहीं होतीं है । 

पैचेन्द्रिय तिचच रूब्ध्यपर्याप्तकोंमें संह्यातभागह्यनिका काछ कितना है? जघन्यकाल 
एक समय और उत्कृष्टकाछ आबलीके असंझ्यातवें भाग हे | तथा अवस्थित विभक्ति- 
स्थानका काछ स्वेदा है । इसीअकार अलुदिशसे छेकर अपरोजित तकके देवोंके तथा 
सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पैचेन्द्रिय लब्ध्यप्योप्त; पांचों स्थावर काय, त्रस- 
रूब्ध्यपर्यीप्,, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंग- 
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सजदासंजद-वेदय ०-मिच्छाइ ०-असण्णि ०-अणाहारि त्ति । 

६४२७, मणुस० संखेजमागवड़्ढी-संखेजगुणहाणी० के० १ जह० एगसमओ, 
उक्क० संखेज्ञा समया । सेस० ओघं । मणुसपज्त्त-मशुसिणीसु संखेजमागवड़्ढी 
हाणि० संखे०गुणहाणि० के० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेज़ा समया | अवष्ि० 
सब्बद्धा। मणुसअपज० संखेज़मागहाणी० के० ? जह० एगसमओ उक्त० आवलि० 
असंखे० भागो | अचद्ि० जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे० भागों! एवं 


९५. २+५५+५.३६७००७२६५./ गे टी। /2५८-९७९०३६७ हज मीय भा. 





ज्ञानी, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाह्ाारक जीवोंके उक्त 


श्र 


दोनों स्थानोंका काछ कहना चाहिये । तात्पये यह है कि इन मागेणाअंमें संख्यातभाग- 
हानि और अवस्थान ही होते हैं, अतः इनमें संख्यावभागह्ञानि और अवस्थानका उक्त 
काल बन जाता है । । 

8 ५२७. भनुष्योंमें संस्यावभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका काल कितना है * 
जघन्य काछ एक समय और उत्ह्ृष्ट काल संख्यात समय है। मलुष्योमिें शेष स्वानोंका 
कार ओघके समान है। मनुष्यपयोप्त और मनुष्यनी जीबोमें संख्यातभागबृद्धि, संज््यात- 


. भागहानि और संख्यातगशुणहानिका कार कितना है ! जघन्यकारू एक ससय और उत्कृष्ट 


काल संख्यात समय है | तथा अवस्थितका- सब काछ है | रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंमें संस्यात- 


 भागद्वानिका काल कितना है ९ जघन्य काछ एक, समय और उत्कृष्ट काल आवबढीके 


असंख्यातवें भाग है। तथा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यो- 
पमके असंस्यातवे भाग है । इसीप्रकार वेक्रेयिक मिश्रकाययोगियोंके उक्त दोनों पर्दोका 
काल जानना चाहिये | 

विशेषाथे-सलुष्योमें संख्यातभागवृद्धि और संख्याठगुणद्ानि पर्याप्त और खीवेदी 
भनुष्योंके ही होती हैँ और इनका प्रसाण संख्यात ही हैं, अतः सनुष्योंमें संख्यातभागबृद्धि 
और संख्यातगुणहानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कह्दा 
है। सामान्य मलुष्योंमें रव्ष्यपर्याप्क भी सम्मिलित हैं“ अतः मजुष्योंमें संख्यात भाग 
हानिका काल ओपघके समान बन जाता है। तथा अवस्थितका काल ओघके समान स्पष्ट 
ही है। मनुष्य पर्याप्त और ख्रीवेदी 'मनुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संझ्यातगुणद्ानिका 
जघन्यकारू एक समय और उत्क्रष्ट का सेख्यात समय क्यों है इसका कारण ऊपर इसने 
बतलाया ही है । इनके संख्यातमाग हानिके जघन्य और उत्कृष्ट काछका भी यही कारण 
जानना चाहिये । तथा इनमें भी अवस्थितका काल ओघके समान बन जाता है । लब्ष्य- 
पयोप्तक मनुष्य और वेंक्रियिकसिश्र ये सागेणा सान्तर हैं । यदि इन सार्गणाओंमें नाना 
जीव निरन्तर होते रहें तो तो पहल्यके असंख्यातवेंभाग प्रमाण काल तक ही होते हैं । अतः 
इनमें अवस्थितका जघन्य फाछ एक समय और उत्कृष्ट कार पल्‍्यके असंख्यातत्रें भाग 
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पेउज्वियमिस्स० । सच्चढ्ठे संखे०भागहाणी के० ? जह० एगसमओ, उक० संखेजा 
समया | अवष्टि० ओघे । एवं परिद्ार० वत्तव्यं | आहार० अवद्ठि० जह०एगसमओ, 
उक्क० अंतोग्ु०। एयमकसाय०-सुहुम०-जहाकखाद० वत्तव्ये। अवगद० संखेज 
भागहाणी-संखे “गुणहाणी के० १ जह० एगसमओ, उक्क० संखेजा समया। अपदि० 
_जह० एयसमओ, उक्क० अंतोग्ु० । आहारमिस्स० अबहि० जहए्णुक० अंतोहनहु्त 
प्रमाण बन जाता है । किन्तु संख्यात भागद्ानि निरन्तर आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण 
काछ तक ही होती है, अतः इनमें भी संख्यात भागहानिका जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काछ आवलिके असंझियातबें भागप्रमाण कहा है। इन मागेणाओंसें शेष हानि और 
वृद्धि नहीं होतीं 
सर्वाथसिद्धिमें संख्यातभागहानिका काल कितना है ? जघन्य कार एक समय और 
उत्कृष्ट काछ सैख्यात समय है । तथा अवस्थितका काछ ओघके समान है । इसीप्रकार 
परिद्दारविशुद्धि संयत जीवॉके उक्त दोनों पर्दोका काल कहना चाहिये । तात्पर्य यद्द है कि 
इन मार्गेणाओंका प्रमाण संख्यात है. अतः इनमें संख्यातभाग द्वानिका उक्त प्रमाण काछ दी 
घटित द्ोता है। तथा अवरस्थितका काछ ओघके समान बननेमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 
इन मार्गेणाओंमें जीव निरन्तर पाये जाते हैं । हु 
, आहद्वारक काययोगी जीवोंके अवस्थित पद॒का जघन्य का एक समय और उत्कृष्ट 
काल अन्तर्ञुहूर्त है। इसीग्रकार अकषायी, सुक्ष्मसांपरायिकसंयत और यथाएयातसंयत ' 
जीवोंके अवस्थित पदका काछ कहना चाहिये। सारांश यह है कि इन सार्गणाओंका 
नाना जीवॉकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तमुहृते ही दोता है और इनमें एक अवस्थित पद्‌ 
ही पाया जाता है अतः इनमें मरणकी अपेक्षा अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और 
अपने अपने कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट काछ अन्तमुहूते कहा है । 
अपगतवेदी जीवोंमें संझ्यातमागद्ानि और संख्यातगुणद्वानिका काछ कितना है 
जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट कार संझ्यात समय है। तथा अवस्थित पदका 
जघन्य कार एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । आह्ारकमिश्रकाययोगी जीवोके 
अवस्थित पदका जघन्य“और उत्कृष्ट काछ अन्तसुहूर्त है । 
विशेषार्थ-यदि अपगतबेदी जीव निरन्तर संख्यातभागहानि और संख्यात शुणद्वानि 
करें तो संख्यात समय तक ही करते हैं, अतः इनमें संख्यातभागहानि और संझ्यातगुण- 
द्वानिका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तथा मोहनीय 
' करके साथ अपयतवैदका जघन्य काछ एक समय और उत्कृष्ट काछ अन्त्ुहूर्त पाया जाता 
है, अतः अपगतवेदर्में अवस्थितका जघन्य काछ एक समय और कक काल अन्तसुहटते 
' कंद्ा है। आहद्वारकमिश्रकाययोगका जघन्य और एत्डष्ट काल अन्तमुहूर्त है. और इसमें 
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8६ ४ए८- आमिणि ० -सुद० -ओहि० संखेजञमागदाणी -संखेजगुणहाणी -अवद्ि० - 
ओघ॑ । एचमोहिदस०-सम्मादिष्ठि ति वत्तव्व | मणपज्ञ० संखेजमागहाणी-सेखेजगुण- 
हाणी-अवदि० मणुसपज्चमंगों । एवं संजद-सामाइयछेदो० । खए० संखेजमागे- 
हाणी-संखेज गुणहाणी” जह० एगसमओ, उक्क”संखेज्ा समया। अवष्ठि० के० ? 
सब्बद्धा। उवसम०-सम्मामि० अचट्ठि० के० ! जह० अंतोम्नहत्ते, उक्त० पलिदो० 
असंखे० भागो। सासण० अवद्ि० जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो ० अर्सखे ० भागो। 

एक अवस्थित पद ही होता है, अतः इसमें अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहते कहा है । . 

8 ५२८. मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी जीवोंके संख्यातभागहानि, संख्यात- 
गुणद्ानि और अवस्थित पदका का ओघके समान है। इसीग्रकार अबधिद्शनी और 
सम्यगृदृष्टि जीवोंके उक्त तीन पदोंका कार कहना चाहिये। भनःपयेयज्ञानी जीबोंके 
संएयातभागह्ानि, संख्यातगुणद्ानि और अवस्थित पदका काछ, पर्याप्त भनुष्योंक्रे कहे 
गये उक्त तीन पदोंके काछके समान है । इसीग्रकार संयतत, सामायिकर्सयत, और छेदों- 
परथापनासंयत जीवोंके उक्त तीन पदोंका कार कद्दना चाहिये । ु 

विशेषाथ-मतिज्ञानीसे लेकर सम्यग्‌दृष्टि तक ऊपर जितनी मागेणाएँ गिनाई हैँ 
उनमें संख्यातभागवृद्धिकों छोड़कर शेष पदोंका काछ ओघके समान इसलिये बन जाता 
है. कि इनका प्रसाण असंख्यात है और इनमें जीव सबेदा पाये जाते हैं। किन्तु सनः- 
पर्ययज्ञान पर्याप्त सलुष्योंके ही होता है, अतः इसमें सम्भव सब पदोंका काछ पयौप्त 
मनुष्योंके समान कहा । तथा संयत, सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत ये मागे- 
णाएँ पर्योधत और ख््रीवेदी मनुष्योंके ही होती हैं, अतः इनमें सस्मव सब पदोंका 
काछ भी पर्याप्त मनुष्योंके समान बन जाता है । 

ध्ायिकसम्यगद॒श्टि जीवोंके सहयातमागद्ानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट कार संख्यात समय है । तथा अवस्थित पदका काछ कितना 
है ? सवेदा है। उपशमसम्यगृदृष्टि और सम्यगसिथ्यारष्टि जीवोंकें अवस्थित पदका 
काल कितना है. ? ज़घन्य काल अन्त्मुहूर्ते और उत्कृष्ट का पल्‍्यके असंख्यातवें' भाग 
है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अवस्थितपद्का जधघन्यकाल, एक समय और उत्कृष्ट काछ 
पल्यके असंख्यातवें भाग है। अभव्य जीवोंके अवस्थित पदका कार सर्वदा है। 

विशेषाथ-जब बहुतसे जीव एक साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं. और दूसरे समयमें 
कोई भी जीव क्षपकश्रेणीपर नहीं चढ़ते तब क्षायिकसम्यक्त्वमें संख्यातभागहानि और 
संख्यातगुणहानिका जघन्यकाछू एक समय प्राप्त होता है। तथा जब अनेक समय तक 
निरन्तर नाना जीव क्षपकश्रेणीपर चढ़ते रहते हैं. तब. संख्यातभागद्दानि और. संख्यात- 


ैँ 
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असंव्ब॒० अपट्वि० सब्बद्धा | 
' एवं कालाणुगमो समत्तो । 

8४२६. अंतराणुगमेण दुपिहो णिदेसोी ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण संखेज्- 
भागवड्ढी-दहाणी० अंतर के०  जह एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुर्त । संखेजगुणहांणि० 
अंतरं के० १ जह० एग्समओ, उक्क० छमरासा। अवष्टि० णत्यि अंतर | एवं पंचि- 
दिय-पंचिं०पञ०- तस- तसपज्ञ ०- पंचमण ०- पंचवचि०- कायजोगि -ओरालि०- पूरिस०- 
चत्तारिक०-चबखु ०-अचवखु ०-सुक्र०-भवसिद्धि ० -सण्णि-आहारि त्ति वत्तव्व । णषरि 

_पृरित्तर० संखेजगुणहाणि० वास सादिरेयं । 
शुणद्वानिका उत्कृष्ट कार संझ्यात समय प्राप्त दोता है |. क्षायिक सम्यकत्वमें अवस्थित 
पद॒का सबवेदा काल स्पष्ट ही है। तथा उपशमसम्यक्त्व आदिमें अवस्थित पदका जघन्य 
और उत्कृष्ट कार अपने अपने जघन्य और उत्कृष्ट काछकी अपेक्षा जानना चादिये। 

इसप्रकार काछानुगस समाप्त हुआ | ह 

$ ४२२, अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनि्देश और आदेश- 
निर्देश । उनमेंसे ओघसे नाना जीवोंकी अपेक्षा संझ्यात भागइद्धि और संख्यातभाग- 
द्ानिका अन्तरकाछ कितना है) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तुहूर्त है । संख्यात- 
गुणद्वानिका अन्चरकाछ कितना है ! जघन्य अन्तरकाढ एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल छट्द महीना हैं। तथा सामान्यसे नाना जीवोंकी अपेक्षा अवस्थित पद॒का अन्तरकाल 
नहीं है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्योप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों भनोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, फाययोगी, औदारिक काययोगी, पुरुषवेदी, फोधादि चारों कपायवाले, चमझु- 
दर्शनी, अचझ्लुदरीनी, शुक्ठक्ेश्यावाले, भव्य, सं्ी और आद्वारक जीवोंके कहना चाहिये। 
इतनी विशेषता है कि पुरुषबेदी जीवके संख्यातगुणद्वानिका उत्डष्ट अन्तरकाछ साधिक 
एक वर्ष है । 

विशेषार-सब जीव फमसे कम एक समय तक और अधिकंसे अधिक अन्त्ुहूे 
: करार तक मोइनीय कर्मकी सेख्यातभागबृंद्धि और संख्यातभागद्यानिको नहीं करते हैं, अतः 
ओघसे इनका जघन्य अन्तरकार एक समय और उत्क्षष्ट अन्तरकाल अन्तमुहते प्रमाण 
कट्टा है। क्षपकर्रणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्टष्ट अन्तर छह भद्दीना है, 
अत; सज्यात गुणद्ञानिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कष्ट अन्तर छद्द महीना कह्ठा 
है, क्योंकि संख्यातगुणद्वानि क्षपक्नेणीमें ही होती है। तथा अवस्थितपद्‌ सरबंदा पाया 
जाता है अतः अवस्थित पदका अन्तरकाछ नहीं कहा है। ऊपर और जितनी मागेणाएं 
गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है। अतः उनमें सब पदोंका अन्तरकाल ओघके 
समान कहद्दा है। किन्तु पुरुषवेदी जीब अधिकसे अधिक साधिक एक वर्ष तक क्षपकश्नेणी 
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सन 


$४३०. आदेसेण णेरईण्सु संखेजमागव्ढी-संखे०मागहाणी० अंतरं के० १ 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्त । श्ुुजगारम्मि चउवीस अहोरत्तमेचेतरं श्ुजगार- 
अप्पद्राणं परूविदं । एत्थ पुण अंतोमुहुत्तमेच, कथमेदं घडदे ? ण एस दोसो, अंत- 
रस्स ढुवे उवए्सा-चंउवीस अहोरचमेचमिदि एगो उवएसो, अबरो अतोमुहुत्तामिदि । 
तत्थ चउवीप्अहोरत्तंतर-उवण्सेण शुजगारपरूवर्ण काऊण संपहि अत्तोमुहुत्तंतर-उचएस- 
जाणावणइं बढ्ढीए अंवोमुहुच्ंतरमिदि भणिदे । तेण एदं घडदे। एवं सन्बाणिरय-तिरिक्ख- 
पंचि-तिरि ० तिय-देव-भवणादि-जाव उचरिमगेवजञ० "वेउव्धिय >इत्थि०-णचुंस०-असंजद० 





पर नहीं चढ़ते हैं अतः पुरुषवेद्सें सत्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वबर्षे 
प्रमाण कद है । 
$ ५३०. आदेशसे नारकियोंमें संखयातभागबृद्धि और संख्यातभागद्वानिका अन्तर- 
कार कितना है ? जघन्य अन्तरकाछ एक समय और उत्कृष्ट अन्दरकाल अन्त्जुहू्त है । 
शका-भुजगार अनुयोगद्वारमें स्ुजगार और अल्पतरका अन्तरकाल चौवीस दिनरात 
कद है. पर यहां इन दोनोंका अन्तरकालछ अन्त्ुहूर्तमात्र कह है, इसलिये यह केसे बन 
सकता है | | 
समाधान-यह दोष ठीक नहीं है, क्‍योंकि अन्तरकालके विषयमें दो उपदेश पाये 
जाते हैं । सुनगार और अल्पतरका उत्कृष्ट अन्तरकारू चौवीस द्निरात है यह्‌ एक उप- 
देश हैं और अन्तसुहूर्त है यह दूसरा उपदेश है। उनमेंसे चौवीस द्निरात प्रमाण अन्तर- 
कालके उपदेश द्वारा सुजगार अन्लुयोगद्वारका कथन करके अन्तसुहूते प्रमाण अन्तरकाल रूप 
उपदेशका ज्ञान करानेके लिये इस वृद्धि नामक अन्लुयोगद्वारमें सल्यावभागवृद्धि और संझया- 
तभागहानिका अन्तरकाल अन्तसुहूते है, यह कहद्दाा है। इसलिये यह घटित हो जाता है । 
जिसग्रकार सामान्य नारकियोंके सझ्यातभागवृद्धि आदि पर्दोका अन्तरकाल क॑द्य 
उसीप्रकार सभी नारकी, तिरयेच सासान्‍्य, पंचेन्द्रिय तिय॑च, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच, योनि- 
भती तियंच, सामान्य देव, सवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देव, वैक्रियिक- 
काययोगी, ख्रीपेदी, नपुंसकवेदी, असंयत और कृष्णादि पांच लेश्यावाले जीवोंके संख्यात- 
भागवृद्धि आदि पदोंका अन्तरकाछ कहना चाहिये । ' 
विशेषाथ-साधान्य सलुष्योंके संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागद्वानिके जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरके कहनेके पश्चात्‌ सुजगारविभक्ति अज्ुयोगद्वारमें कद्दे गये भुजगार और 
अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौवीस दिनके साथ यहां संख्यातभागवद्धि और 
संख्यातभागद्निके बतछाये गये उत्कृष अन्तर अन्तसुहूर्तता विरोध बतछा कर उसका 
* ससाधान किया गया है सो यह कथन ओपघमें मी घटित कर लेना चाहिये । शेष कथन 
सुगम है, क्‍योंकि सामान्य भारकियोंसे लेकर पांच लेश्यावाले जीवों तक उक्त मार्गणार्ोमें 
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पंचलेस्सा० चत्तव्व॑ | पंचिंतिरिण्अपञ्ञ० संखेज० भागहाणी-अबद्टि ० ओघ॑ | एव- 
मेणुद्सादि जाव अबराहद० सब्वेइदिय-सव्वविगरलिंदिय-पंचिं० अपज्ञ०-पंचकाय०- 
तसअपज०- ओरालियमिस्स ०- कम्महय ०-मदि-सुद-अण्णाण -विहंग ०-परिहार ०-संजदा- 
संजद्‌० बेदग ०-मिच्छादि०-असण्णि०-अगाहारि चि । एत्थ अशुद्दादि अवराइदंताणं. 
* वासुपुधतंतरमिदि केस वि पाठो त॑ जाणिय चत्तव्ब । 
8५३१. मणुस-सणुसपञत्तयाणमोघर्भगो | एवं सणासिणीसु। णवरि संखेखगुणहा- 
णीए वासपुधत्तंतरं। मणुसअपजत्ताणं दोण्हं पदाणमंतरं जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो ० 
असंखे० भागो । सब्बद्धे संखज्ञमागद्ुणी० जह० एग्समओ, उक्त पलिदो० ( अ-) 
सेखे० मागो। अवष्ठि णत्थि अंतरं। वेउव्वियमिस्स० संखेजभागहाणि-अवहिंद जह० एग- 
_ संख्यावभागवृद्धि और संख्यातभागद्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल बतलाया 
है. चह ओघके समान ही है, अतः ओघमें जिसभप्रकार घटित कर आये हैं. उसीप्रकार यहां 
भी घटित कर लेना चाहिये । विशेष बात यह है कि इन मागेणाओंमें अवस्थित पदके 
विपयमें कुछ भी नहीं कद्दा है। सो इसका यही अभिम्राय है कि यद्ां भी जोघके समान 
अवखित पदका अन्तरकाल नहीं पाया जाता है। 
पंचेन्द्रियतियच लब्ध्यपयोप्तक जीवोंके संज़्यातभागद्ानि और अवस्थित पद॒का अन्त- 
रकाल ओघके समान है। इसीप्रकार अजुदिशसे लेकर अपराजित तकंके देव, सभी एके- 
न्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र, पांचों स्थावरकाय, चरसलब्ध्यपर्याप्त, 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी, कारमेणकाययोगी, मल्नज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिद्दार- 
विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेद्गसम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्दारक जीवोंके 
संख्यातभागद्दानि और अवस्थित पदोंका अन्तरकाल होता है । यहां पर अनुद्शिसे छेकर 
अपराजित तकके देवोंके संख्यातमागद्वानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपरयक्त्व है. ऐसा पाठ 
पाया जाता है सो जानकर कथन करना चाहिये। 
$५३१, मनुष्य और मलुष्यपरयाप्तकोंके संख्यातभागबृद्धि आदिका अन्तरकाल ओघके 
समान है। इसीमरकार मदुष्यनियोंके संझ्यातभागबृद्धि आदिका अन्तरकाछ कहना चाहिये। इतनी- 
विशेषता है कि मलुष्यनियोंके संख्यातशुणद्वानिका अन्तरकाऊ वर्षप्रथक्त्व है। लब्ध्यपर्याप् 
मलुष्योंके संख्यातभागद्दानि और अवस्थित इन दोनोंका जघन्य अन्तरकाछ एक समय हद 
और उत्कृष्टकाछ अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भाग है । 
सवीर्थसिद्धिमें संड्यातभागद्यनिका जघन्य अन्तरकाल एक ससय और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल पल्यके असंझ्यातवें भाग है । तथा अवस्थित पदुका अन्तरकाल नहीं है । । 
बैकिियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके संख्यातभागद्दनि और अवस्थित पदुका जघल्य 
अन्तरकाक एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल बारह मुहूर्त है। आदारककाययोगी झौर 
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समओ, उक्क० बारसम॒हुँचा । आहार ०-आहांरमिस्स० अपटधि० जह० एमसमओ, उकक० 
चासपुधत्त | एवमकसा ० जहाकखाद० वत्तव्वं | अबग॒द० सब्बपदा० जह० एगसमओ, 
उक्त० छंस्‍्मासा । आमिणि०-सुद०-ओहिं० ओघे । णवरि संखेज़मागवड़्ढी णत्यि । 
एवं संजद०-सामाइयछेदो०-सम्मादि०-ओहिदंसण० । णूवरि ओहिणाणी-ओहिदंस- 
, णीसु संखेजयुणहाणीए वासपुघतं । एवं मणपञ्ञय० । सुहुमसांपराय० अवष्ठि ० जह० 
एगसमओ, उक्क ०छुम्मासा । अभच० अवदि० णत्थि अंतर | खश्य० संखेजमागहाणी 
संखे०गुणहाणी-अतरं जह० एगसमओ, उक्क० छम्रासा । अवष्टि० 'णत्थि अंतरं। 
उवसम० अवष्टि० जह० एगसमओ, उक्त० चउबीस अहोरताएे सादिरेयांणि । 
सासण ०-सम्मामि० अवधि ० जह० एगससओ, उक्० पालिदो० असंखे ०भागो । 
एचमंतराणुगमो समत्तो । 
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आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल वर्षप्रथकत्व है। आहारककायथोगियोंके अवध्यित पद्के अन्तरकालके समान 
अकषायी और यथारझ्यात संयत जीबोंके 'अवस्थित पदका अन्तरकार कहना चाहिये । 
अपगतवेदी जीवोंके सम्भव सभी पदोंका जघन्य अन्तरकारू एक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छद्द महीना है । ; 

मतिज्ञानी शरतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके पदोंका अन्तरकाछ ओघके समान है। 
इतनी विशेषता है कि इन भागेणावाले जीवोंके संख्यातभागबृद्धि नहीं होती है । इसी- 
प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, सम्यग्दृष्टि और अवधिदर्शनी जीथवबोंके 
संभव पदोंका अन्तरकाछ होता है। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी और अवधि- 
दशनी जीवोंके संख्यातगुणद्वानिका अन्तरकाछ वर्षप्रथकत्व है । जिसग्रकार अवधि: 
ज्ञानियोंके पदोंका अन्तरकाछ क॒ट्दा उसी भ्रकार मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके संभव पदोंका 
अन्तरकाल होता है । 

सूक्ष्मसांपरायिक संयतोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकार एंक समय और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल छह भद्दीना है। अभव्य जीवोंके अवस्थित पदका भन्तरकाल नहीं है । 

ध्ायिकसम्यरदष्टि जीवोंके संह्यावभागद्ानि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर- 
काछ एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंके ' 
अवस्थितपदका अन्तरकाल नहीं है । उपशम्त सम्यस्दृष्टि जीवोंफे अवस्थितपदका जघन्य 
अन्तरकारू एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तरकाछ साधिक चौबीस द्निरात है। सासादन- 
सम्यर्दृष्टि और 'सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाछ एक समय 
और उत्कृष्ट अन्तरकाछ पल्योपमके असंख्यातवें भाग है । 

इसप्रकार अन्तरानुगम सम्राप्त हुआ । 


गा० २२ ] वड्ढिविहीए भणावहुगाग॒ुगमो े 2७६ 


१३२, भाषाणुगमेण दुषिहों णिदेसो ओधेण आदेसेण य । तत्यथ ओघेण सब्ब- 

पदाएं सब्बत्थ ओदइओ भावों । 
एवं भावाणुगमों समत्तो। 

8४३३ अप्पाबहुगाणुगमेण दुषिहों गिद्देतो ओषेण आदेसेण-य । तत्थ ओवेण 
स्वत्थावा सखेज्जगुणहाणिविहृत्तिया | संखेज्जमागहाणि० असंग्बेज्जगुणा । संखेज्ज- 
भागवड़्ढी ० विसेसाहिया । अवहिंद० अणंतगुणा । एवं कायजोमि०-ओरालि०- 
चत्तारिक० -अचक्खु ०-भवसिद्धि ० आहारि त्ति। 

१४३४, आदेसेण णेरइएसु सब्वत्थोवरा संखेज्जभागृहाणी | संखेज्जमागवर्ढी० 
विसेसाहिया । अवष्टि० असंखेज्जगुणा । एवं सन्वणिरय-पंर्चिदिय तिरिक्खतिय-देवा 
भवणादि जाव णव गेवज्ज०-वेठव्विय०-इत्थि ०-तेठ ०-पस्म० वत्तच्च | 

$५३४. तिरिक्‍्खेसु सब्वत्थोवा संखेज्जमागहाणि०, वड़्ढी ० विसेसा०, अवहिं० 
अणंतशुणा । एवं णबुंस०-असंजद०-तिण्णि ठेस्सा ति। पंचिदियतिरिक्सअपज्ज० 

8 ५३२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश और आदेश- 
निर्देश । घनमेंसे ओधकी अपेक्षा सभी पदोंमें स्वेत्र औदयिक भाव है । 

इसप्रकार भावान्ुुगम समाप्त हुआ । हर 

$ ४३३. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश और 
आदेशनिदेश | उनमेंसे ओघकी अपेक्षा संख्यातगुणद्वनिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
संख्यातभागद्वानिषिभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैँ । इनसे संज्यातभागवृद्धिविभक्तिवाले 
जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित विभक्तिताले जीव अनन्तगुणे हैं । इसी- 
प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोधादि चारों कपायवाले, अचछुदशनी, भव्य और 
आह्ारक जीबोंके संख्यातभागवृद्धि आदि पर्दोकी अपेक्षा अस्पबहुत्व कहना चाहिये । 

8५३५. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें संस्यातभागद्वानिवाल्ले जीव सबसे थोड़े है । 
इनसे संख्यातभागइद्धिविभक्तिवाले जीव विशेष अधिक हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव असंख्याठशुणे हैं। इसीअकार सभी नारकी, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और योनिमती 
विर्यच, सामान्य देव, भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देव, वेक्रियिककाययोगी, 
खीवेदी, पीवल्लेश्यावाे और पद्नलेश्यावाले जीवोंके संख्यातभागद्दानि आदि उपयुक्त तीन 
पदोँदी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहना चाहिये । 

$ ५३५. तिय॑चोंमें सबसे थोड़े संख्यातभागह्ानित्रिभक्तिवाले जीव हें इनसे संख्या 
तभागवृद्धिविभक्तिवाछे जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्त- 
गुणे हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, असंयत और ऋष्ण आदि तीन लेश्यावाके जीवोंके उप- 


युक्त तीन पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 


श्द० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे ( प्रयडीविहतती २ 


सव्वत्थोवा संखेज्जमागहाणि० । अवद्ठि० असंखेज्जगुणा | एवं मणुस्सअपज्ज०- 
अणुद्दसादि जाव अवराइद०- सब्वविगरलिंदिय- पंचिंदिय-अपज्ज ०- चत्तारिकाय-तस- 
अपज्ज०-वेउव्वियमिस्स ०-विहंग ०-संजदासंजदाणं वत्तव्वं । 

8५३६. मणुस्सेसु सव्वत्थीचा संखेज्जणुणहाणि० । संखेज्ञभागवड़्ढी० संखेज- 
गुणा । संखेज़मागहाणि० असंखेजगुणा । अवाध्ि० असंखेजसुणा | मणुसपज्ञ० 
मणुसिणीसु सब्वत्थोवा संखेजगुणहाणी० । संखेजभागवद्ढी० संखेजगुणा । संखेज्ञ- 
भागहाणि० संखे० शुणा । अबष्ि० संखे० गुणा । सब्बद्ठे सब्वत्थोवा संखेजमाग- 
हाणी० । अचह्वि० संखे० गुणा । 

8४३७. एइंद्य-बादरेइंदिय - बादरेइंदियपजत्तापजत्त - सुहुमेइंदिय - सुहुमेइंदिय- 
पत्तापजत्तएसु सब्बत्थोवा संखेज़मागहाणी० । अवद्ठधि० अणंतगुणा । एवं सन्बबण- 
पफदि०- संव्वाणिगोद्‌ ०- ओरासियामिरस ०- कम्महय ०-सदि- सुद-अण्णाण ० -मिच्छादि ०- 

असण्णि०-अणाहारि त्ति। णबारि वादरबणप्फद्पत्तेयसरीरेस असंखेजगुणं कायब्ब । 
पंचेन्द्रिय तिर्यच छब्ध्यपयोप्तकामें संख्यातभागद्दानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। 
इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातशुणे हैं । इसीप्रकार लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, 
अनुद्शिसे लेकर अपराजित तकके देव, सभी विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय रब्ध्यपर्याप्र, प्रथिवी- 
कायिक आदि चार म्थावरकाय, च्रस छव्ध्यप्याप्त, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी 
और संयतासंयत जीवॉके उक्त दोनों पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये | 

$ ५३६. मनुष्योमिं संस्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संझया- 
तभागवृद्धिविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागह्ानिविभक्तियाले जीव 
असं॑ख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । भननुष्यपर्याप्र और - 
मनुष्यनियेमिें संब्यातगुणद्वानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं.। इनसे संर्यातभागवृद्धि- 
विभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव संख्यावगुणे 
हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातशुणे हैं. । सवोयेसिद्धिमें संख्यातभाग- 
हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संखेयातगुणे हैं । 

8 ५३७. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपयोप्त, बाद्र एकेन्द्रियअपयीप्त 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रियपयाप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रियअपयाप्त जीवोमें संख्यातभाग- 
हानिविभक्तिवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थित्तविभक्तिवाले जीब अनन्‍्तगुने हैं । 
इसीप्रकार सभी वनस्पति, सभी निगोद, ओदारिक मिश्रकाययोगी, कासैणकाययोगी, मत्य- 
ज्ञानी, श्रताज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाद्वारक जीवेंके उक्त दो पदोंकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व कहना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वादरवनस्पति श्रत्येकशरीर जीबोंमें 
संख्यातगुणद्वानिवाले जीवोंसे अवस्थितपद्वाले जीषोंको असंख्यातगुणा कद्दना चाहिये। 


गा १२] वड्टिविहतीए श्रषावहुयागुगमो श्परै 


$४ ३८. पंचिदिय-पोचिं०पञ्ञ --तस-तसपञ्ञ०-ओपमंगो । णवरि अवहि०-असंखे० 
जुणा । एव पंचमण०-पंचवचि०-पुरित ०-चक्सु ०-सुक ० साण्णि ० बतव्य आहार०- 
आह्वरमिस्स ० अव्ठि ० णत्थि अप्पाबहुओं। एक्मकसा “-सुहुम-सांपराय०-जदाक्खाद०- 
अभवसिद्धि ०-उवसम०-सासण०-सम्मामिं० दिहीण कत्तव्व । * 
+४३६, अवगद० सब्वत्थोवा संखेजगुणहाणी० । संखेजमागहाणी संखेजगुणा । 
अवष्ि० संखेज्गुणा । एवं मणपजव ०-संजद०-सामाइयछेदो ० वत्तव्व | आमिणि०- 
सुद्‌०-ओहि० सब्बत्थोवा संखेजगुणहाणी। संखेजभागहाणी असंखेजगुणा। अवाद्ि० 
असंखे “गुणा । एचमोद्दिदंसग० सम्मादि० त्ति वत्तव्व॑ । परिहार० सब्बहुभंगो। खश्य० 
-त्थोषा संखेजयुगहाणी। संखेजमागहाणी संखेजगुणा । अवष्टि० असंखेजग॒णा। 
. ६ ६३८. पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रियपयोप्त, नस और भ्रसपर्याप्त जीवेमें संख्यातमागवृद्धि आदि. 
परदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां पर संख्यात- 
भागदद्धिवाले जीवॉसे अवस्थित पदवाले जीव अनन्त गुणे न होकर असंख्यातगुणे होते है। 
इसीअकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, पुरुषवेदी, चश्कुदशनी, शुक्ललेश्यावाले 
और संज्ञी जीबोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये। 
आहारककाययोगी और आह्ारकमिश्रकाययोगी' जीवोंमें एक अवस्थित पद ही है, 
इसलिए अल्पबहुत्व नहीं है। इसीप्रकार, अकपायी, सूक्ष्मसांपरायिकसंयत, यथाख्यात्संयत, 
अभव्य, उपशमसम्यग्दष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यस्मिथ्याइष्टि जीवोकि एक अब- 
स्थित पद दोनेके कारण अल्पवहुत्व नहीं है. यह कहना चादिये। 
हु ५३६. अपगतवेदियोंमें संख्यातगुणह[निवाले जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे संख्यात- 
भागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित्तपपद्वाले जीव संख्यातगुणे हैँ। इसी- 
प्रकार सनःपर्येयज्ञानी, संयत, साम्रायिकसंयत और छेद्ोपस्थापन[संयंत जीवोंके उत्त 
पर्दोकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिये । 
मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिक्ञानी जीवोंमें संख्यावगुणहानिवाले जीव सबसे 
थोड़े हैं इनसे संझ्यातभागहानिवाले जीव असंख्यावगुणे हैँ । इनसे अवस्थितपद्वाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार अवधिद्शनी और सम्यन्दृष्टि जीवोंके उक्त तीन 
पदोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व कहना चाहिये | | 
परिद्ारविशुद्धिसंयर्वोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व सवा्थिसिद्धिके देवोंके कहे 
गये जअल्पबहुत्वके समान होता है | क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमे सझ्यातगुणद्वानिवाले ज़ीव 
सवसे थोड़े हैं। इनसे संख्यावभागद्दानियाले जीव संख्यातगुणे हैँ। इनसे अवस्थित 
पदवाले जीव असं॑ख्यावगुणे हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके संभवपदोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व 
६९ ह 








श्दर जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे | प्रयडिविहत्ती २ 
देदय० पंचिंदियतिरिक्स अपजत्तमंगो । 
एवमप्पावहुओं, समत्त । 


एवं पयडिविहत्ती समत्ता। 
“टी 


पंचेन्द्रियतियच रूष्ण्यपरयाप्तकोंके कहे गये अल्पबहुत्वके समान है । 


श्सभकार अव्पबहुत्व सम्राप्त हुआ | 


इसप्रकार प्रकतिविभक्ति समाप्त हुई । 








१ पयडिविहत्तिगयगाहा-चुण्णिसुत्ताणि 
पंगदीए मोहणिल्ञा विदृत्ति तह ट्विदीए अणुभागे । 
उक्तस्समणुकस्स झीणसमझ्ीणं 'ब ट्विदियं बा॥२श॥ 

जु० सु०-सैंपदि एदिस्से गाह्मण अत्थो बुचदे। तं॑ जहा, मोहणिज्पयडीए 
विद्त्तिपरूवणा, मोहणिजटिदीए विदृत्तिपरषणा, मोहणिजअणुभागे विहत्तिपरुवणा,च 
'कायव्वा-ति एसो गाहाए पढमद्धस्त अत्यो । एदेहि तिद्दि वि अत्थेहि एको चेव 
अत्थाहियारो ।  उकस्समणुकस्सं ” चेदि उत्ते पदेसविसय-उकरसाणुकरसाणं गहणे 
कायच्बं; अण्णेसिमसंभवादी | पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसाणमुकरसाणुकस्साणं गहणं 
किण्ण कीरदे ? ण, तेफिं गराह्मए पढमत्ये (-द्वे) परूविदतादों । एदेण पदेसविद्धत्त 
सदा । 'झीणमश्लीणं' जि उत्ते पदेसबिसयं चेव झीणाशीणं पेत्तव्वं; अप्णरस असंभ- 
वादो। एदेण झीणाक्षीणं खचिदं। 'ट्विदियं” त्ति बुत्ते जहण्णुकस्सह्दिदिगयपदेसाणं 
गहएणं । एदेण द्विव्यितिओ छड़दो। एदे तिण्णि वि अत्ये घेचूण एकी चेष अत्थाहियारो; 
पदेसपरूवणादुवारेण एयतुवर्लमादो । एसो गुणहरभडारएण- णिह्दित्यो । 

४ विहेचिध्ठिदि अणुभागे च त्ति” अणियोगदारे बिहत्ती णिविखिवियव्वा ।' णाम 
विहची इपणविहत्ती दव्यविदत्ती खेच्विहत्ती कारंविदत्ती गणणविदृत्ती संठाणविह॒त्ती 
मावविहची चेदि । 

णोआगमदो दव्वविदरती दुषिहा, कम्मपिहची चेव णोकम्सविदत्ती चेव | कसम 
विदची थप्पा। तुन्नपदेसियं दब तुन्लपदेसियस्स अविददती। वेमादपदेसियस्स विहत्ती । 
'तदुभयेण अवत्तव्वं। खेचविद्दती तुन्नपदेसोगाढं तुन्नपदेसोगाठस्स-अधिहत्ती। कौलबिहत्ती 
तुन्नसमयं तुन्लसमयस्स अविददत्ती । मणणविद्दत्तीए एको एकस्स अधिदत्ती । 

'संछाणविददती दुविह्य संठाणदो च, 'संठाणवियप्पदो च। संठाणदो .बह्दे वद्धस्स 
अविदती । - पेट तंसरस-वा चउरंसरस वा-आयदपरिमंडलस्स वा विहत्ती । वियप्पेण 
बइसंठाणाणि असंखेऊँ। .छोगा । एवं -तंस-चउरंस-आयदपरिमंडलाणं । सरिसव्ट 

'सरिसवद्टस्स -अधिदत्ती । एवं सब्बत्थ । । 

' जा सा भाषबिददती-सा दुषिद्द, आगमदो य णोजगमदो य । आगमदो उनजुत्तो 
पाहुडजाणंओ। णोआगरसदो भावषिददी ओद्‌इओ'ओदइयस्स अविहत्ती | ओदईओ 
उवसमिणण भाषेण निदत्ती । तदुभएण अवत्तन्द । एवं सेसेसु वि। एवं सच्चत्थ। २। 

जौ सा दव्वपिदत्तीए'कम्मविहत्ती तीए पयदं । तत्थ सुच्तगाह्य-- ह 
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दही ज॑यंघवलासहिदे कप्तायपाहुओे 


पयडीए सोहणिज्ञा विच्त्ती तह छिदीए अणुभागे | 
उक्स्समणुकससं झीणसझीण च॑ टछिंदिय वा॥श्शा 

पदच्छेदो । त॑ जहा- पयडीए मोहणिज्ञा विहत्ति” त्ति एसा पयडिविहत्ती १| 
“तह हिंद” चेदि एसा हिदिवेहती २। “जअशुभागे” त्ति अणुभागविहत्ती ३। 
“उक्कस्समशुकस्सं” त्ति पदेसविहत्ती ४७। 'झ्लीणमश्नीर्ण त्ति ५। द्विदियं वा त्ति ६। 
तत्थ पयड़िविहत्ति वण्णइस्सामों । हे 

पयडिविहत्ती दुषिह्, मूलपयडिविहत्ती च उत्तरपयडिबिहत्ती च। सूलपयडि- 
विहत्तीए इमाणि अद्ठ अणियोगद्ाराणि । त॑ जहा-सामित्त कालो अंतर, णाणाजीवेहि 
भंगविचओ काछो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुगेत्ति । एदेसु अणिओगदारेसु परू- 
विदेसु सूलपयडिविहत्ती समता होदि । 

तंदो उत्तरपयडिपिहत्ती दुविह्द, एगेग उत्तरपयडिविहत्ती चेव पयडिद्याण 
उत्तरपयंडिविहत्ती चेव । तत्थ एग्रेम उत्तरपयडिविहत्तीए इमाणि अगियोगदारांणि। 
त॑ जहा, एगजीवेण सामिचं काछो अंतर, णाणाओवेहि भंगविचयाणुगमो परिमाणा- . 
णुगमो खेतोणुगमो पोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतरोणुगमो सण्णियास्रों अप्पाबहुए 
'ति। एदेसु अणियोगदारेसु परूविदेसु तदो एगेगउत्तरपयडि|बिहती समत्ता । 

पंयडिट्राणापिहत्तीए इम्राणि अणियोगद्ाराणि। तं जहा, एमजीवेण सामित्त 
काली अंतर, णाणाजीदेहि मंगविचओ परिसाणं खेचे फोसणं कालो अंतरं अप्पावहुओं 
भ्रुजगारो पदणिक्खेओ वड़ढि त्ति। 

पेयाडिट्भाणविहत्तीए पुष्च॑ गमणिज्ञा द्ाणसगुकित्तणा । अत्थि अड्टावीसाए 
. सत्तावीसाए छब्बीसाए चडबीसाए तेवीझाए बाबीसाए एकबीसाए तेरसप्ड घारसएड 
पंचण्ट चदुण्ह तिएह दोण्हं एकिस्से च १४। एदे ओघेण । 

एंकिस्से विदत्तिओं को होदि १ लोहसंजलणो । दोएहं विहृच्िओ को होदि ( 
लोहोी माया च। हिण्ह पिहची छोहसंजलण -माणसंजलुण - मायासंजलणाओ | 
उण्ह विहती चत्तारि संजलणाओ । पंचण्हं विहती. चचारि संजलणाओ पुरिस- 
वेदों च। एकारसण्हं विहती एदाणि देव पंच छण्णोकसाया च। चारसण्ह बिद्तत्ती 
एदाणि चेव इत्थियेदों च। तेरसण्ह विहची एदाणि चेव णुंसयवेदों च। एकबवीसाए 
पिहत्ती एंदे चेद अहुकसाया च। संस्मत्तेण वाबीसाएं विदची। सम्म्रामिच्छततेण 
तेवीसाएं विदत्ती । मिच्छत्तेण चदुचीसाए विद्दती । अद्वावीसादों सम्मतसम्भामि- 
च्छत्तेस अबणिदेसुं छव्वीसाए विहत्ती। तत्य सम्मामिच्छते पविखत्ते सचावीसाए 
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विहत्ती । सव्वाओ पयडीओ अहावीसाए विहत्ती । सँपाहि एसा ए८ २७ २६ २४ 
श्र श्र २१ १३६ १२११४ ४७ ३ २१। एवं गादियादिसु णेदव्वा । 

सामित्त ति ज॑ पद तस्स विहासा पढमाहियारों ।' त॑ जहा-एकिस्से विहत्तिओ 
को होदि ? णियँमा मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा खबओ एकिस्से विहत्तिए. सामिओ। 
एवं दोण्हं तिण्हं चउण्हं पंचण्हं एकारसण्ह बारसण्हं तेरसण्हं विहत्तिओं। एकावीसाए 
विहत्तिओ को' होदि ? खीणदंसणमोहणिज्जो । वावीसाए विहंत्तिओ को होंदि ? 
सणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छत्ते सम्मामिच्छत्ते च खबिंदे समते सेसे । तेवीपाए 
विहत्तिओ को होदि १ मणुस्सो वा मणुस्सिणी वा मिच्छते खबिदे सम्पत्त-सम्भामि- 
च्छत्ते सेसे | चेंउवीसाए विहत्तिओ, को होदि * अणंताणुबंधिविसंजोइदे सम्मादिट्ठी 
वा सम्मामिच्छादिहदी वा अण्णयरो । छँव्वीसाए विहत्तिओ को होदि १ मिच्छाइष्ी 
णियमा । सत्तावीसाए विहत्तिओ को होदि ? मिच्छाइट्टी । अद्ववीसाए विहत्तिओ को 
होदि १ सम्माइट्टी सम्मामिच्छाइद्दी मिच्छाइट्टी वा । 

कोलो। एवं दोण्डं तिप्हं चदुण्ह विहत्तियाणं। पंचण्ड विहत्तिओ केवचिरं कालादो 
जहण्णुकस्सेण दो आवालियाओ समयुणाओ। एकारसप्ह वारसण्हं तेरसण्हं विहत्ती केवाचिरं 
कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त। पैचरि वारसण्हं विहत्ती केषचिरं काछादों ९ 
जहण्णेण एगसमओ । एैंकाबीसाए विहत्ती केवचिरं कालांदो ? जहण्णेण अंतोमहुत्त | 
उक्कस्सेण तेतीस सागरोवरमाणि साद्रियाणि । बावीसाए तेवीसाए विहत्तिओ केवचिर 
कालादो ? जहपण्णुकसेणंतोमुहुत्त । चंउवीसविहत्ती देवचिरं कालादो २ जहृण्णेण 
अंतोम्ृहु्त । उक्स्सेण वेछावह्ि सागरोबमाणि सादिरियाणि। छुव्वीसविहत्ती केवचिरं 
कालादो ? अणादि-अपज्जवसिदों । अणादिसपज्जवसिदों | स्ादिसपज्जवसिदों । 
देध्य जो सादिओं सपज्जवसिदों जहण्णेण एगसमओ। उक्कस्सेण उबह्ं पोग्गलपरि- 
यहं । सैत्तावीसविहत्ती केवचिरं कालादों ? जहण्णेण एग्समओ।। उँकस्सेण पलिदो- . 
वमस्स असंखेज्जदिभागो । अद्वावीसविहत्ती केवाचिरे कालादों होदि ! जहण्णेण 
अतासुहुत्त । उक्कस्सेण वे छावष्टि सामरोबमाणि सादिरियाणि । 

अंवराणुगमेण एकिस्से विहत्तीए णत्थि अंतरं । एवं दोण्हं तिण्ह चउण्हं पंचण्ह 
एक्वारसण्ह॑ वारसण्हं तेरसण्हं एकबीसाए बावीसाए तेवीसाएं विहत्तियाणं | चउवी- 
साए विहत्तियस्स केवडियमंतरं ? जह० अंतोझुहुत्त )॥ उक्वस्सेण उचष्टपोग्गलपरि- 
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यह देसणमद्धपेर्गलपरियदटं । छव्वीसविहत्तीए केषडियर्मतरं ? जहण्णेण पलिदों० 
असंखे० भागो-। उकस्सेण वेछावद्धि सागरोवमाणि सादिरियाणि। सत्तावीसविहत्तीए 
केवडियमंतर १ जहण्णेण. पलिदो ० असंखे० भागो'। उक्तस्सेण उचड्ढह पोग्गलपरियहं। 
अँद्वावीसविदत्तियस्स जहण्णेण एगसमओ । उँकस्सेण उचडढपोग्गलपरियद । 
णौणाजीवेहि भेंगविचओ । जेसि मोंहणीयपयडीओ अत्थि तेसु पयद । सन्ये 
लीवा अद्यवीस-सत्तावीस-छुव्वीस-चउवीस-एकवीससंतकम्मविहत्तिया णियमा अत्थि । 
सेसविहृत्तिया भजियव्वा । 
सेसोणिओगदाराणि णेदव्वाणि । 
अप्पावहुअं । 
सेव्वत्थोवा पंचसंतकम्मविहत्तिया । एकसंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा । 
द्ोण्ह संतकम्मविह्तिया विसेसा० । तिण्ह संतकम्मविहात्तिया विसेसाहिया 
पकारसण्हं॑ संतकम्मविद्तिया विसेसाहिया । बोरसण्हं संतकम्मविहत्तिया विसेसा- 
हिया।- चैदुण्ह संतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा । तेरसैंण्ह संतकम्मविहात्तिया संखेज 
शुणा । बॉवीससंतकम्मविहत्तिया संखेजगुणा । तेवीसाए संतकम्मविहत्तिया विसे 
साहिया। सत्तावीसाए संतकम्मविहत्तिया असंखेजगुणा | एकवीसाए सेतकम्मविह- 
त्तिया असंखेजगुणा । चंउबीसाए संतकम्मिया असंखे० गुगा। अद्ववीस. संतकम्मिया 
खेज़गुणा । छुँव्वीसविहांतिया अणतगुणा । 
अजगारो अप्पदरो अवष्िंदों कायव्यों । 
एत्थ एगजीवेण कालो। झ्ुजगारसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादो दोदि-' जह- 
एणुकस्सेण एगसमओ । अप्पदरसंतकम्मविहत्तिओ केवचिरं कालादों होदि ! जहण्णेण 
-: एगसमओं। जेकस्सेण वे समया। अवद्ठिद संतकम्मविहत्तियाण तिण्णि भेगा। तत्थ जो 
सों सादिओ सपजञ्ञवसिदों तस्स जह० एगसमओ । उकस्सेण' उचड्ढ॒पोग्गलपरियई । 
एँवं सब्वाणि अणिओगद्दाराणि णेदव्यागि । ु 
पेंदणिकखेवे बढड़्ढीए च अणुमग्गिदाए समत्ता पयडिविहत्ती । 
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